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समर्पण 


जैन भ्रागम-दर्ेनशास्य के प्रकाण्ड 
पण्डित, वहुभरुत, श्रमपमंप के 
उपाचांप्रवेर, गदृगृरयं 

शद्धोय श्वी देयेन्रधुनिनी म. 
मो मादर विनय 

मभक्तिः 


--राजेन्द्रसुजि 


म्रक्छाशक्छोय 


प्मागमप्रेमो जैनद्भेन वे श्रष्येताभो के समक्ष जिनागम प्रन्वमाला कै ३्वे अक केः ्पमें जीवाजोवाभिगम- 
भूय का द्वितीय भाग प्रस्तुतं कियाजा रहा टै) जीवाजीवाभिपमतूरमे मुष्यते जोव का विभिन्न प्पित्तियोकी 
प्रपा विशद वर्णन विपा गयादहै। जो संक्षेप मे जीव की श्रनेफनेकफे भ्रवस्याप्रो फा दिम्दणेनं कराने वैः साय 
तत्सम्बन्धो सभो जिज्ञाखाप्नो का समाधान करता है! साधारण पाठकोके ल्यितो विस्त योध कराने का 
साधन है। 


प्रस्तुत संस्वरण मे निर्धास्ति रूपरेषा कैः भ्रनुमार मून पाठ के साय हिन्दी भें उसका भ्रं तया स्पष्टोफरण 
नेः लिये श्रायष्यक विवेचन दै । इमो कारणं म्रन्य का श्रधिवः विस्तारदहोजनेकेिदो भगगोमें प्रापित विया गमा 
दै) प्रयम भाग पूवं में प्रफाचित षौ गया प्रौर यह्‌ द्ितीपभागरै। 


न्य का परनुदाद, चिवेधन, सपादन उप-प्रवत ए धरी रजेन्द्रमुनिजी म. एम. ए., पी-एव, री.ने निया द्र 
उक्तराध्ययनमूप्र का संपादन प्रादि प्रापने हौ किया या 1 एतदयं समिति भ्रापको पनां पर्पट सहुपोणी मानतो 
हुई हादिवः भ्रभिनन्दन करती दै । 


समग्र भरागममादिस्य को जनभोग्य वनानि के लिये जिन महामना युवाचायं शौ मिधीमनजीौ "मधुकर" 
मुनिजौ म. ने पवित्र प्रनुष्ठान प्रारम्भ पा चा, पय उनका भरव्यक्ष माघ्निघ्य तो नह रहा, यह्‌ परिताप षा पिपय 
है, न्तु भ्रापध्री फ परोक्ष भ्रातीवदि सदेव समितिको प्रस्त हुते र्रे ह! मही फारणदै रि शमिति प्रपने मायं 
मे प्रगति कर्ती रही प्रौर श्रय हम विरसं के साय यह्‌ स्पष्ट करने भें रमक मिः प्रागम यत्तौमो का प्रवाणन 
कायं प्राय. पूणंहोचुकादै। 


भ्रन्तर्मे हम पपन सभी सह्योगियो के वृत्तस ह कि उनकी तयन, प्रेरणा मे प्राणन फ पापं म्प्र 
हनिजारहादै। 


रतनचन्द मोदी सरापरमत चोरि्वा प्रमरद्म्द मौदो 
कायं वादतः पथ्ये महामती मी 
घो धागमप्रङागन सनिति, प्याप्रर (राज.) 
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श्री आगाम प्रकाशन समिवि, 


श्रध्यक्ष 
कार्यवाहक प्रध्यक्ष 
उथाध्यक्ष 


महाम्॑री 
सहमती 
कोषाध्यक्ष 


परामर्गदाता 
कार्यकारिणी सदशय 


(कार्यकारिणी समिति) 


श्री सागरमलजी वेताला 

श्री रतनचन्दजौ मोदी 

श्री धनरयजजी विनायक्िथा 
श्री परारसमलजो चौरडिया 

शी हूवेमौचन्दजौ पारख 

श्री दुलीचन्दजौ चौरदह्या 

श्रौ जक्षराजजी सा. पारख 

श्री जी० सायरमलजौ चोरषिया 
श्री प्रमरचन्दजी मोदी 

श्रौ ज्ञानराजजौ मूथा 

श्री ज्ञानचन्दजी विनायक्रिया 
श्रो जवरीलालजी शिश्चोदिया 
श्रौ श्रार. प्रसन्नचन्द्रजी चोरष्टिमा 
श्री माणकचन्दजी सचेत 

श्री एस. सायरमलजी चोरदह्या 
श्रौ मोतोचन्दजी चोरड्िया 

श्रौ मूलचन्दनी सुराणा 

श्री तेजराजजी भण्डारी 

श्री मेवरलालजौ गोटी 

श्रौ प्रकाद्याचन्दजी घोपड़ा 

श्री जतनराजजौ मेहता 

श्रो भंवरलालजो शरोश्रीमात्त 
श्री चन्दनमलजो चोरदिया 

श्रौ सुमेरमलजो मेट्तिया 

श्रौ श्रासला्लजी बोहर 


ठयाठ 
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व्या 
मेदतारि 


म 
जोध 
जोध 


सम्पादकीय वक्छटय 


सर्व्न-सवंद्शी वीतराग परमात्मा जिनेश्वर देवों कौ सुघास्यन्दिनी-भरागम-वाणौ न कैव विश्वके 
धाभिक साहित्य फौ भ्रनमोल निधिरहै, प्रपितु वह जगज्जीवो के जीदेन का संरष्षण करते वानी संजीवनी है1 
श्रसिहन्तौ हारा उपदिष्ट यहं प्रवचन वह्‌ ्मृत्तक्लल टै जो ममस्त दिषविकायोको दूर कर विष्वके मसते 
श्राणियों को नवजौवन प्रदान करता है । जनागमों का उद्भव ही जगत के जीवोके र्षण रूप दया के निए हषा 
है !* प्रहिता, दपा, कषणा, स्नेह, भधर हौ इसक्म सार है ! प्रतएव विश्व कैः जीवों के लिषएु यहे मर्वाधिवः हितकर, 
संरक्षफः एव उपकारक है । यह जैन प्रवचन जगज्जीवो के तिए श्राणरूप टै, शरणल्प टै, गनिरूप है भ्रौर 
प्राधाररूप दहै! 


ूर्वाचार्यो ने इस भ्रागमवाणी को मागर की उपमा से उपमित रिया है। उन्होने कहा--“यह अनागम 
महान्‌ सागर के समान है, यह क्नन ते प्रगाध है, श्रेष्ठ पदसमुदाय रूपी जम से लवालय भरा टमा है, प्रिमा फो 
भ्रनन्त उर्मियो-लहरो से तरगित होने से यह्‌ प्रपार विस्तार वाला है, चूला रूपी ज्वार इसमे उर ग्हा है 1 गुष्की 
क्रृपासे प्राप्त होने वाली मणियो से यह्‌ भरा हृप्रा है । इसका पार पाना फटिन रै । यह्‌ परम सर्प पौर मंगनरूप 
है। रसे महावौर परमात्मा के परागमस्पी समुद कौ भक्तिपुवंक प्राराधना करनी चाहिए ।* 


सचमुच अनागम महासागर की तेरह्‌ विस्तृत पौर मम्पोर है ! तषापि मृरफपा प्तौर प्रयन से दमभे 
भ्रवगाहून करवेः सारभूत रतन को प्राप्त विया जा सकता है । 


जिनप्रवचन कासार प्रहिसा पौर समतादै। जंसाकिःसूवरष्तांग सूवमे महा है-मय प्राणियो को 
प्रात्मवत्‌ समयःर उनकी हिसा न करना, यही घमं फा सार है, प्रारेमकल्याण का मार्गे है । 


जेनसिद्धान्त प्र्दिमा से भोतप्रोत है भोर प्रान ङेः दावानल में मुलगते विर्दके तिए भाट्मा षधे भगस 
जलधारा षी दितावह है । प्रतः जन सिदढान्तो का पटन-पाठ्न-्रनुणौतन एवे उनका ध्यापक प्रषार-परसार पाग 
युग फी प्रायमिर्ता द । भ्रदिसा केः भनुलीतन ते टी विश्दलान्ति कौ सम्मावना दै, पतेए्व पहिमा से पोनप्रोन 
घंनागमों फा पध्यपन एव प्नुमीतन परम धावत्यकःदहै। 

अनागम द्वादर्शागी गणिपिटक सूप है । परित तौषंकर्‌ परमात्मा केवतन्नान की प्राप्ति होने के परस्मात्‌ 
भ्रयं रूपे प्रवयन म्न प्ररूपण यते ह भौर उनके घतुदंपपूवंघर, विपुतमुदिनिपान पचर उन्हे मूवरष्य में निवद 
मरते 1 स सरह प्रदयन की परम्पय चलती ग्नी है ! परवएव पयं पगमे प्रणेता धी पीपर परमारया 





१. राव्वजमजीवस्क्यणदयद्रुपाए्‌, भगवया पावपणं फदिपं । -प्रलम्पारप्न 
२. वोधामाघं भूपदपदवी नीरपुराभिरम, 

जीयगहिसाऽविरहपदरो सं गमामाहदेरं । 

घूतायेखं गुष्मममपिषंकुं हूरषार, 

शारं षौरागमजननिधि सादर्‌ मापु सखेव ॥ 


व 


्् 


है ओर शब्दरूप श्रागम कै प्रणेता गणधर है । ग्रनन्त काल से प्ररिषटन्त श्रौर उनके गणधर फो परम्परा चनतौ श्रा 
रही हैः श्रत उनके उपदेश सूप प्रागम की परम्परा भी नादि कालस चलीभ्राददीहै। इ्सीतिपु दषा कदु 
जाता कियद्‌ द्रद्तागी घ्व है, निचय है, शाप्वत है, सदाक्लसे है, यह्‌ फभौ नहीं है, रेमा नष्टं है । मह सदा 
धी, दै भौर रहेगी । भावों कौ श्रपेक्षा वह घ्व, निचय, शाश्वत दै 1\ 


ददाम में वार्ह अंगो समावेश दै1 भ्रचारांग,सूयगशग, ठार्णाग, समवाया, व्यास्याप्रनपति, 
शआाताधर्मेकया, उपासकदशा, भरन्तङृदुदशा, भ्रनुत्तरोपपातिक, प्रतव्याकरण, विपाक श्रौर दृष्टिवाद, ये यार्ह ग 
है । यही द्वादशांगौ गभिपिटक है, जौ साक्षात्‌ तीथ॑क्ते द्वारा उपदिष्ट है। यहु मंगपरनिष्ट ्रागम कहे जाते है, 
इने; प्रतिरिक्त अरनगप्रनिष्ट--अंगवाह्य प्रागमवे ह जो तीको के वचनं से श्रविरुड रप मे परशातिशय-पम्पत्न 
(न भगवतीं दाया रवे गए ह। इस प्रकार जैनागम दो भागो में विभक्त ह--भगयविष्ट रीर भ्रनेगम्रनिष्ट 
भंगवाष््य) 1 


प्रस्तुत जीवाजीवाभिगम शास्य श्रनंगप्रविष्ट भ्रागम है । दूसरी विवक्षा्े यारह्‌ संणौ फे यारह्‌ उपांय भौ मरै 
गए है । तदनुसार भौपपातिकः श्रादि यो उपपांग संज्ञा दी जाती है ! श्राचायं मलयगिरि मे जिन्हनि जीवाजीवाभिगमं 
पर चिस्तृत वृत्ति तिषी है, एते तृतीय भंग--स्थानांग का उपांग कहा है । 


सतुत जीवाजीवाभियमूव्र की श्रादि भें स्थविर भगवतो कौ दस प्रध्ययन पैः पररूपकः कै स्पे 
परतिषादितं परिया गया है-- 

इद्‌ खलु निणमयं जिणाणुमय, जिणाणुलोमं, निणप्पणीय, जिणपरूविमं जिणय्रायं निणागुषिष्णं, 
जिणपण्णत्तं, जिणदेकषियं, निणपर्तत्यं, श्रणुव्यीष्य, तं सदृटमाणा, तं प्रतियमाणा, तं रौयमाणा येरा भगवतो 
जीवाजीवाभिगमणाममर्फयणं पण्णवहुमु । ५ 4 

, समस्त चिनिश्वरो दवारा श्रनुमत, जिनानुलौम भिनप्रमीन, जिनभ्रूपित्त, भिमाव्यात, चिनानुभीषं, 

जिनपरसप्त श्रीर्‌ जिनदेशनित शरस भ्रणस्त जिनमत का चिन्तन करके, इस प्र श्रद्धा, विश्वाय एवं रंनि रके स्यविर 
भगवन्नों ने जीवाजीवाभिगम नामक प्रध्ययन की प्ररूपणा की । 


। उक्त फयन दारा गह स्पष्ट क्रिया गया है मि प्सतुत सव्र कौ स्वनः स्मयिर भगवन्तो ने की ६ै।ये 
स्यविर भगवन्त तौ्ंकतो के प्रवचन के सम्यग्याता ये 1 उनके वचनो पर शद्धा, विष्वा य एचि रथने याति ये । 
दसत यष्ट ध्वनित पिया गया है कि ठेते स्वविसें दारा ध्रस्पित श्रागम भौ उसी प्रकार प्रमाणस्प है, जिच प्रकार 
मवं सवेद्णी तीर्थकर परमात्मा वारा प्ररूपित रामम प्रमाणरूप ह । मोक स्थविरो कौ यह्‌ रचना तीरयोः 
थचनो सवे भयिष्द दै। प्रस्तुत परमे श्रा दुमे जिनमत के विशेषणो का स्पष्टीकरण उक्त मूलपाठः करै पिवेचन भँ 
स््यिगरपादहै। 1 


्रस्वुत सूर का नाम जीवाजीवामिगम ह, परन्तु मुख्य रूप मे जीय फा प्रतिपादन हने ते ध्रववा रंभे 
दुष्टिक्ि पह्‌ सूम जौकाभिगमङके नामस जाना जत्तादै। 





१. एवं दुयासक्षयं भथिपिटगं च कः यावि गातरि, ण कवावि ध भवष् घ कयाय प भविस्यद, धुयं निच्चं समर्यं । 
न्दी 
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र एतना. नदष ा नच५। ह । = ज मा स्तना कच्छभ्यन्डु ह ज जत ता जकव्कङ्न्न 
ननी त्व माने है भ्रयवा पुष्य, पाप को भ्राश्रव, बन्ध तत्व मेँ सम्मिलित के से सात तत्त्वे माने है, परन्तुये भव 
ग्रीव श्रौर ्रजीव क्ं-द्रव्य के सम्बन्ध या वियोग फी विभिग्न भ्रव्स्या रूप ष्टी ह। प्रजीववत्व भा प्ररूपण 
जीवत्व के स्वरूप को विशेष स्पष्ट फरने तथा उत्तसे उसके भिन्न स्वरूप को बतमे दैः लिए है । पुष्य, पाप, 
श्राव, संवर, निजंरा, वंध प्रर मो तत्त्वे जीव भौर कमं कै संयोग-वियोग से होने वाली म्रवत्याएं ह । पतव 
ग्रह शहा जा सकता है कि जेन तत्त्वज्ञान का मू भ्रात्मद्रव्य (जीव) है । उमका प्रारम्भ ही प्रात्मविचारसे होता 
है तथा मोक्ष उसकी ्रन्तिम परिणति है 1 भरस्तुत सूत्र मे उसी प्रात्मद्व्य कौ भर्यात्‌ जीव फी विस्तार के साप वर्मा 
फी गयी है । प्रतएव यह जीवाभिगम्‌ कहा जाता है । भ्रभिगम का भयं दै श्नान। जिस्कै द्वारा जोव, प्रजीव का 
श्ञान-विज्नान ह, वह्‌ जीवाजीदार्भिगम है। भ्रजीव तत्त्व के भेदो का सामान्य रूपसे उल्तेप करने मेः उपरान्त 
प्रस्तुत सूत्र का मारा प्रभिधेय जीवत्त्वकोलेकर्ीहै। जीवकेदो भेद-सिद्ध भ्रौरसंमारसमापप्नकमैः रूपमे 
वताये गये हैँ । तदुपरान्त ससारसमापप्नकः जीवों के विभिप्र विवक्षाभों को लेकर किए गरएुभेदोके विपयमंनौ 
प्रतिपत्तियो-मन्तव्यो का विस्तारसे वर्णन क्यागयाहै।येनौ हौ प्रतिपत्तियां भिप्न-भिध्र भपेकषाप्रो फो तेकर 
प्रतिपादित है, श्रतएव भिन्न-भिन्न होने के वविजूदये परस्पर प्रविरोधो ह भरौरतथ्यपरकरहुः1 





रागद्धं पादि विभावपरिणतियो से परिणत यहु जीव संसार में कंसी-कंसी प्रवस्पापों फा, निन-पिन सूपो 
का, किन-दिन योनियौ मं जन्म-मरण प्रादि का भनुभव करता है, रादि विषर्यो का उत्तेख इन नौ प्रतिषत्तियो भें 
किया गाहै। त्रस स्यावर रै रूपमे, स्यी-पुरुष-नयुःसक कै रूपमे, नारयः तियंचदेव प्रौर मनुष्य कै क्पे, 
एकेन्द्िय से परंचेन््रिय के रूप भे, पृथ्वीकाय यावत्‌ ध्रसकाय कै रूप में तयाभ्रन्य धपेदापोंसेप्रन्य-भ्न्यस्पोमें 
जन्म-मरण करता हुभ्रा यह्‌ जीवात्मा जिन-जिन स्यितियो का भरनुभव करता है, उनका सूम वणन रिया गया है । 
द्विविध प्रतिपत्ति मे ध्रस स्यावर केरूपमें जीवों के भेद वताकर--१. शरीर, २. भवगाह्ना, ३. गेट्नन, 
४, संस्थान, ५. कपाय, ६. संशा, ७. सेश्या, ८. इन्दिय, ९. समुद्घात, १०. रंली-प्रसंगी, ११. वेद, १२. पर्याप्त 
भ्रप्याप्ते १३. दृष्टि, १४. देन, १५. ज्ञान, १६. योग, १७. उपमोग, १८. प्राहार, १९. उपपात, २०. स्यति, 
२१. समवहत-प्रसमवहूत, २२. च्यवन प्रौर २३ गति-भागति, एन २३ द्वारो से उनका निरूपण गया दै, दमी प्रकार 
क्नागे की प्रतिपत्तियो में भी जीव कै विभिन्न भेदो विभिन्नदढारोंको घटित मिय गया टै । स्थिति, सेधिद्रणा 
(कायस्पिति), प्रन्तर परर प्रल्पबहत्व दारो का यथासंभव मवं उत्लेय निया भया है । भंतिम श्रनिपत्तिरमे निर, 
संमारी भेदो की विविह्यान करते हुए मवंजौवौ के भेदो कौ प्रस्पणाकौी गहं दहै। 


प्रस्तुत सू भें नारक, तियंच, मनुष्य भौर देवो केः प्रसंग में धधोतोकः, तिरयेगूतोक प्रौर ज्वंनोकः पा 
निरूपण विपा गया है! तियेगृलोकके निरूपण मे द्वीप-समृदरो फी वक्तव्यता, ममेभूमि-धगमेभूमि फो वक्तव्यता, 
चह फी भोगोतिक भौर सांस्कृतिरफ स्थितियो का विशद विवेचन भी कवा गया है, जो दिविध दृष्टिपो से मदव्यपूनं 
है । इस प्रकार यह्‌ सूत्र प्रौर इसी विपय-यस्तु जोय केः सम्बन्धमे विस्तून जनकरारो देनी है प्रतए्द मग 
जीवाभिगम नाम सार्थंमः है । यह्‌ भागम जैन तत्त्वज्ञाय का महत्वपूणं अंगं है । 

भ्स्तुत मूत्र क भसं प्रमाण ४७५० (चार हजार मात सौ पचात) स्मरः प्रन्याप्दहै। पम पद परापापं 
मलयाभिरि नै १४,००० (खौदट्‌ हनार) प्रन्याप् प्रमापवृक्ति निकर एम सम्भर पागनके मयं पप्रय रिप 
है 1 यृ्तिकार मे पने वुदिर्वभवमे प्रागमङके ममं को हम माधारष सोणो मे निषु उनागर शरमं ष्ट्य उप्त 
कियाटै। 
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है रौर शब्दरूप प्रागम के प्रणेता गणधर हू । श्रनन्ते काल से भ्ररिहन्तं श्रौर उनके गणधर फौ परम्परा चती भ्रा 
श्ट है । श्रतएव उने उपदेश सूप प्रागम फो परम्परा भी श्रनादि फाल से चली भ्रा रही है! इमीतिए दा महा 
जाता कियद द्वाद्ांगी ध्व है, नित्य दै, शा्वत है, सदाकाव से है, यहु कभी नही है, मा नहीं है । यह सदा 
थी, है श्रौर रहैगी । भावो की प्रे यह्‌ ध.व, नित्य, एाश्वत है 1५ 


दददांगीमें बारह भंगोका समावेश) प्राचारांग,मुयगहांग, ठाणांगे, समयायांग, न्यख्विप्रशध्ि, 
जाताधरमकथा, उपासकदला, भरन्तरृद्दशा, भ्नुततरोपपातिक, प्रशलव्याकरण, विपावमूर प्रौर दुष्टियाद, ये यार्ह मग 
है 1 यही दादशांगी गणिपिटक है, जौ साक्षात्‌ तीयंकरों द्वारा उपदिष्ट है! यह अंगप्रविष्ट भ्रागम कहे जातेः 
इनकैः प्रतिरिक्त श्र्नगप्रविष्ट--मंगवाह्य भागमवेरह जो तीयंकसे कैः वचनो से भवि खूप मे प्रनातिणय-पम्पन्र 
स्थविर भगवतो द्वारा रचे गए है! इम प्रकार जैनागम दो भागों मे विभक्त ह--मंगप्रविष्ट श्रौर भनंगप्रयिष्ट 
(संगवाद्य) 1 


प्रस्तुत जीवामीयाभिगम शास्य श्रनंगभ्रविष्ट प्रागम ह । दूसरी विवक्षा से बारह भगो के यार्‌ उपांग भी कहे 
गए दै। तदनुसार भ्रौपपातिक भ्रादि फो उपांग स्ना दी जती दै । श्राचार्यं मलयगिरि ने जिन्दौने जीवाजीवाभिगम 
पर विस्टते यत्ति लियौ षै, इसे वतीय मग-स्थानाय का उपोगर कदाहै 


1 ्रस्तुत जौवाजीवा्िगमसूव्र की श्रादि मँ स्यविर भगवती फो दत प्रध्यमन पैः प्रस्पक केः परम 
श्रतिपादित किया गया दै-- 


इह खलु जिणभयं जिणाणुमयं, जिणाणुलोमं, जिणप्पणीयं, निणपरूवियं जिणकवायं निणायुचिण्यं, 
जिभप्णत्तं, जिणदेसियं, निणपसत्यं, धणुब्वीषय, तं सदृहमाणा, तं पर्तियमाणा, तं रोयमापा येरा भगवतो 
जीवाजीवाभिगमणाममज्कयणं प्ण्णवर्हमु । 


समस्त जिमेश्वरीं वारा श्रनुमत, जिनानुलोम जिनप्रणीत, जिनप्ररपित, निनाख्यात, जिनातुषीषं, 
जिनप्रशप्त प्रौर जिनदेशित इस प्रगस्त निनमत का चिन्तने करके, दस परं श्रद्धा, विश्वास एवं रुषि मारके श्यविर्‌ 
भगयत्नों ने जीकानीवाभिगम नामयः प्रध्ययनं की प्रह्पणाकी। 


५ 


उक्त फथन द्वारा यह्‌ स्पष्ट विया मया ह दिः प्रस्तुत सूय "फी रचना स्थविर भगवन्तो मे कौ ६1 ये 
स्थविर भगवन्त तीको कै श्रययन के सम्यग््ाता ये । उनके मचनो पर शद्धा, विश्याम य द्वि रगे वधि पे । 
शसते यष ध्वनित रिया गया ह किदे स्यविरो द्वारा प्ररूपित् प्रागम भं उसी भकार प्रमाप्य द, निस प्रकार 
सर्वच सर्वदरणी तीयंकर प्रमाता दाय प्ररुपितत श्रागम प्रमाणल्प ह + कथमि स्ववि की यद्‌ रचना तीयंपररौं कै 
मयनोंते धविष्ड द! प्रस्तुत पाठम श्नाएु हमे जिनमत के बि्चेपणो चा स्पष्टीकरण उक्त ग्रुनपाट कै विवेचन म 
विपा गयादहै। ध 


अस्तुत मूतर का नाम जीवाजौवाभिगम ई, परन्तु मुख्य सूप मे जीव यय प्रमिप्रादन होने शे प्रपवा संभ 
दुष्टिमे यहु सूघ जीकाभिगममे नामे जाना जाता है! 





. टं दुबातसेयं गणिपिटगं च कः यावि णामि, घ फयावि ण भवड, ण कयादि ण भविस्मद, धुवं निशं भागयं 1 
-नन्दीपूध 
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जैन तत्वज्ञान प्रधानतया भ्रात्मवादी है । जीव या प्रार्मा दसका केद््रविन्दु दै! वैते तो अनसिद्धन्तिने 
ननौ ठव माने ह श्रयवा पुष्य, पाप कौ ध्राश्नव, बन्ध तस्व में सम्मितित करने से सात तत्व मानि रह, परन्तु ये मय 
प्रीव श्रौर श्रजीव कमं -दरव्य के सम्बन्ध या वियोग की विभिन्न श्रवस्या स्प ही ह) भ्रजीदतत्व का प्ररूपण 
जीवत्व के स्वरूप को विशेष स्पष्ट करने त्तया उत्से उसके भिप्न स्वरूप को चताने के लिए है । पुष्य, पाप, 
श्राश्रव, संचर, निर्जरा, वंध श्रौरं मोक्ष तत्व जीव श्रौर कमं के संयोग-वियोग से होने वाली भ्रवस्याएं है! भ्रतएव 
मरह कहा जा मक्ता है फि जेन तत्त्वज्ञान भग मूल भ्रात्मद्रव्य (जीव) है । उसका प्रारम्भ ही पात्मविचारसे होता 
है तया मोक्ष उसकी श्रन्तिम परिणति दै । प्रस्तुत सूत्र भें उमौ ग्रात्मद्रव्य कौ श्र्थात्‌ जौव फी निस्तार कैः साय मर्था 
मरी गयो है । प्रतएव यह्‌ जीवाभिगम कहा जाता है । अभिगम का भ्रयं है ज्ञान । जिसके द्वारा जोव, प्रजीव षा 
ज्ञान-विक्नान हो, वह्‌ जीवाजीवामिगम ह। भ्रजीव तत्व के भेदो का सामान्य रूप से उत्तेय फरने कै उपरान्त 
भरस्तुत सूत्र का स्रारा प्रभिधेय जीवतत्त्वकोलेकरहीरै। जीवकेदो भेद-सिद्ध म्मौर संसारसमापिन्नकफेस्पमें 
बत्राये शये दै । तदुपन्ते संस्ारममोपप्नक जीवो कै विभिन विवक्षाप्रोकोलेकर कए मएभेदोके विषय्मेनौ 
प्रतिपत्तियो-मन्तव्यो का विस्तारसे वणंनेक्रियागयादहैयेनौ ही प्रतिपत्तियां भिश्र-भि्न प्रपेक्षामो को सैकर 
प्रतिपादित है, भरतएव भिच्र~भिघ्न दते के यावज्‌द ये परस्पर भ्रविरोधौर्हप्रौर्‌ तथ्यपरक है । 


रागदधेषादि विभावपरिणत्तियों से परिणत यद्‌ जीव संसार में कंसी-कंसौ भवस्याप्रो का, किन-पिने सपो 
का, किन-किन योनियो मे जन्म-मरण श्रादि का भ्रनुभव वरता है, भ्रादि विपयों का उत्लेप एन गौ प्रतिपत्तिणो मे 
किया गया है) चरस स्यावर फे रूप मे, स्वौ-पुरुप-नपु-सव के रूप मे, नारक तियंच देव भौर मनुष्य कै स्पर्मे, 
एकेद्दरिय से पंचेन्दरिय के रूप भे, पृथ्वीकाय यावत्‌ धसकाय के स्प मे तथा भ्रत्य प्रपेकषापोंसे भन्य-परन्यषू्पोमें 
जन्म-मरण करता हृश्रा यह्‌ जीवात्मा जिने-जिन स्थितियो का भ्ुभव करता है, उनका सूम वणन निया गया है । 
द्विविघ भ्रतिपत्ति में प्रस स्थावर कैरू्प्मे जीवो कै भेद यताकर--१. शरीर, २. भवगाट्ना, ३. संहनन, 
४. संस्यान, ५. षपाय, ६. संज्ञा, ७. सेश्या, ८, इन्द्रिय, ९. समुद्घात, १०. संज्ी-प्रसं्ी, ११. येद, १२. पर्याप्त 
भ्रपर्याप्त १३. दृष्टि, १४. दर्शन, १५. जान, १६. योग, १७. उपयोग, १८. प्राहार, १९. उपपात, २०. र्पति, 
२१, समवहत-भ्रसमवहत, २२. च्यवन प्रर २३ गति-प्रागति, इन २३ दातो से उनका निरूपण किया है, एमी प्रकार 
भ्रागे की प्रतिपत्तियो मे मौ जच के विभिक्नभेदोंमें विभिद्न द्वारो को घटित किया मया दै । पियति, सेचिदटरूभा 
{कायस्थिति), भन्तर भौर प्रत्पवहृत्व द्वारो का यथासंभव सर्वर उत्तेय किया थमा है 1 अंतिम प्रतिपत्ति मेँ निट, 
संसारी भेदो की विविक्षान करते हए सवंजीवो के भेदो की प्रर्पणा की गर्हे । 


भ्रसवुत सूनर में नारक, तिय॑च, मनुप्य प्रौर देवो के प्रसंग मे भ्रधोनोफ, तिरपेगृलेकः प्रीर उष्ंनोक गा 
निरूपणं पम्पा गया है 1 तिरयेगृलोक कै निरूपण मं द्रौप-ममुदधो फी वक्तव्यता, पमंभूमि-पकमंमूमि कौ वक्तव्यता, 
यहा की भौगोलिक भ्रौर सांस्कृतिकः स्वित्ियों का विणद विवेचन भी किया गया है, जो विविध दृष्टिपो से महृत्वपूनं 
दै इस प्रमार यह्‌ सूर प्रौर इसकी दिपय-वस्तु जीव फेः सम्बन्ध भं विस्तृतं जाननादी देनी है। प्रतए्द मया 
जीवाभिगम नाम सार्थकः है । यह्‌ भागम जेन नत्त्वज्ञान मन महत््यपूणं भंग ह । 


्रसतुतं सूत्र कय भूत प्रमां ४७५० {चार हजार सात सौ पाग) स्कः प्रन्याग्रहै। एम प्र पापाय 
मलयागिरि नै १४,००० (चौदह्‌ हजार) ग्रनयाप् प्रमाणयुत्ति सियकर एम गम्भीर प्रागम के नमं पो प्रगट रिया 
है। वृत्तिकार ने पपन वुदिर्वभवगे प्रागम के म्म को हेम माधारम मोग के निप उजागर कर्मं पष उपा 
्विहै) 
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सम्पादन फे विधय मे-- 


म्स्तुत सस्करण कै मूल पाट का मुख्यतः श्राधार सेठ श्री देवचन्द नानभाई पृस्तफोद्धार फण्ड सुश्त से 
भ्रकाणित्त वृत्तिसदित जीवाभिगसूत्र का मून पाठ है । परन्तु भ्रनेक स्थतो यर उस संस्करण भं प्रकाशित मूल पाठ भे 
वृत्तिकार द्वारा मान्य पाठमेंश्रन्तरमी है। करई स्यो में पाये जाने वक्ति षसभेदसे ठेस लगताहै पिः यृक्तिफार 
कषे सामने मोदं भ्रन्य प्रति (राद) रही दो । पत्तएव अनकः स्यतो पर हमने वृत्तिकगर-मम्मते पाठ ध्रधिका संगतं 
सगे कते उत मूलपाठ भे स्यान दिया है । हेते पाडान्तरो का उत्तेख स्यान-स्यान पर पुटनोट (टिप्पण) मे किया 
गयाहै। स्वरया वृत्तिकार ने इम यात का उल्तेक्ियाहै किः दस शरायम के सूव्रपरठो मे क स्प पर भिष्ता 
दृष्टिगोचर हती दै । यह्‌ स्मरण रखने योग्य दै किः यह्‌ भिन्नता शर्व्दो को नेकर है, त्ात्ययं मँ फोर भतर नहीं ह 
तास्ति अंतर न होकर वणनात्मवः स्यतो में शब्दो फा भौर उनके कग का भ्रनर दृष्टिगोमर्‌ होना है । हेमे स्पतो 
कर हमने टीकाकारसम्मत पाट को पून मैं स्यान दिमाहै। 

प्रस्तुत प्रागम फँ श्नुवाद प्रौर विवेचन में भी मुव्य प्राधार भ्राचायं श्रौ मलयाभिरि की वृत्तिहोर्हीषहै। 
हमनै परधिक से श्रधिकः यहे प्रयास किया कि एम तात्विक धागम की संद्धान्तिक विपय-वस्तु को भ्रधिकरे पिषः 
स्पष्टरूप मं जिज्ञायुम्रो कै समक्ष प्र्सुतं फिया जयि । धतएवं वृत्ति मे स्पष्ट फी गई प्रायः सभी भुरुय-पुभ्य परते 
हमने विवेवनमेदी द, ताकिः टत भाषाकी न सममन वाते जिजञासुजन भौ उनमे साभान्विति हौ शै । 
यै सममा निः मेरे इम प्रयास रै हिन्दीभागयी जिञासूभ्ौ को वे सव तात्ििक वाते समभन कमो निल रकैगी जौ 
युत्ति मेँ शंसत भाषा मेँ समाय गहं ह । स दृष्टि से दस संस्करण की उपमोपिता बहुत बदृ भाती है । जिकषायुजन 
यदि द्मसे लाभान्वित होगे तौ मे रपे श्रयसि को सार्थकः सममूगा) 

धन्त मेम स्वयं फो धन्य मानता फि मुभ प्रस्तुत भ्रायम को तंपार करै फा तुप्रवसर मिवा । प्रगिम 
प्रफाणन समिति, ब्यावर की प्रोर ते भु प्रस्तुत ओीवाभिगसूषर मेम सम्पादन करने का दापित्वं सोपा गया । सूत्रकी 
गम्भीरता को देते हए मुभे श्रमती योग्यता के विषय मे संकोच प्रवय प्रदा दमा ! प्रटनतु यूतरमक्ति प रि 
दौकर रे यह दायित्व स्वीकार कार तिया प्रीर उदकैः मिप्पादन मे निष्ठा फे साथ चुद्‌ गया । सगा भी मुमषेबन 
पषा, बह म खूप मँ पाठको के सम्मुख प्रस्तुत दै । 
फूतनता ज्ञापन 

श्रुतैव मेरे दस प्रयास में धद्य गुख्वं उपाघ्याय घी पुष्कर पुनिजी मः, धमभकंप कै उपापायशो 
शुप्रसिद्ध गाहित्यकयार गुख्वयं श्री देवेन्धगुतिनी म. का मावेदन एक प्ष्डिति श्री रमेश्ुनिजी म, ध्रु 
मुभिजी, विदुषी महासती दो. धी दिय्यप्रमाजी, श्री ्रनुपमाजी वी, ए. प्रादि का सदपोग प्राप्त दम, निप 
फलेस्यल्प ग पट्‌ भगीरथ कायेखम्पन्न करने मं सफत हो सकाहुं। 

प्रगम्‌ शम्पादन फरते मय पं. थी वसन्तीसासर्ज। मतवाया, रतसाम भा सहयोग भिता, उमे भी 
विस्मन नदीं कर मर्ता । 

यदि मेरे इय प्रयाय परे भिस्त भरायमरणिस को तात्विकर साभ पेणा पो म परर प्रयास फी साप 
समम्ूगा। भन्ते मे मह्‌ शुभ फामना वरता ह पि जिनेभ्वर देवों दरा परूपित तत्त्वो मे परति जन-जन फे मन में 
था, विश्वास भौर श्नि उतपन्न हो, ताकि वे श्ान-दर्णन-पारि ङ्प रलनत्रय फी धाराथना करै मुक्तिपय क 
पथिकं दन सके) 
सौ ममरं जैन मागम भण्डार --रजिन््मूनि 
दोषाश्सिटो, ११ तितम्बर ९१ एम. ्‌., पौ-एच. टी. 
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जीवाजीवाभिगमसखुत्तं 
[चिद्यं चयं] 


जीवाजीवाभिगामसूत्न 
[ष्ि्तेर घण्ट] 


1 । $ [+ 


लवणसमूद्र फौ वक्तव्यता 

१५४. लजंबुदीवं णामं दोवं लवणे णामं समे वद्टे यलयागारसंडाणसंठिएु सव्यग्रो समता 
संपरिपिलत्ता णं चिटुह 1 लवणे णं भते ! समुद फि समचदकवालसंटिए विसमचवकवालसंठिए ? 
शोपमा ! समचवकवालसंठिए्‌ नो विस्तमचवकवालसंर्ए ॥ 

लयणे णं भते ! समुद केवहयं चक्कवालविपंनेणं केवदयं परिक्सेयेणं पण्णतते ? 

गोयमा ! लवणे णं समुहे दो जोयणसयसहस्सादं चक्कवालविवघंभेणं पण्णरस जोपणतपसह्‌- 
सादं एगासीदसहस्साहं सयमेगोणचत्तालीसे फिचिपितेसाहिए लवणोदहिणो चक्कयालपरिषपेषेणं । 

से णं एष्काए पडमवरवेद्याए एगेण य वणसंडेण सव्वमो समता संपरिषघत्ते चिट्द, 
दोण्हूषि वण्णो । सा णं पउमवरवेदिया प्रद्धजोयणं उड उच्चत्तेणं पंचधणुसपं विपभेणं लवणसमुद्‌- 
समियापरिष्सेवेणं, सेसे तहेय 1 से णं वनसंडे देप्ुणाहं दो जोयणाद्ं जाव धि हरइ ! 

लवणस्स णं भते ! समुदस्स कति दारा पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि दारा पण्णत्ता, तं नहा-- 
धिजए, वेजयंते, जयते, भ्रपराजिए । 

फहि णं भते 1 लवणसमुदृस्स धिजए्‌ णामं दरे पण्णत्ते 7 गोपमा ! लवणसमुदुस्स पुरत्यिम- 
परते धायदयंडस्स दीयस्स पुरत्यिमद्धस्स पञ्चतियमेणं सोधोदाए महाण उसि एत्य णं लवणस्स 
मुहस्स विजए्‌ णामं दारे पण्णत्ते, प्द्रुनोयणादं उद्भ उच्चत्तेणं चत्तारि जोयणादहं विपयभेणं एषं तं 
चेव सव्यं जहा जम्बुरोवस्स पिजएु दारे^ रायहाणी पुरत्यिमेणं अण्णंमि तवणसमुँ ।* 

फहि णं भंते ! लयणसप्रुदे वेनपंते णामं दारे पण्णत्ते ? गोयमा ! लवणत्तमु दाहिणवेरते 
धातदटषंडस्स दाहिणद्धस्स उत्तरणं सेसं तं चेव \ एवं जयते वि, णयरि सोपाए्‌ महाणर्ृए्‌ उपि 
भाणियव्वं । एवं अपराजिए वि, यरं दित्तिभागो मागिपप्यो । 

लयणस्सं णं भते । समुदृस्स दारस्स य दारस्य य एत णं केवदयं अवाहृषए अंतरे पण्णत्ते ? 

गोयमा 1 

तिष्णेव सयसहस्सा पंचाणडद्रं भये सह्स्साद्ं 1 
दो जोयणसय असौ कोसं दारंतरे यपं ।। १ ॥। 

जाव प्रवाहाए्‌ भतरे पण्णत्ते । 
१, विजयदारतरिममेयपि 1 
२. गिनी प्रनियोमें पष्ट षसो दासे कर पूरा वन पूगपाटमे दिवाष्परा है, पर्नुण्टट ष्ठन जदागाणुरादै 

प्रौर टीरनुमारी भी मही है, तएव उमश्न उत्वे नटी दि यदादै। 


1.4 ~ <~ 


देतो प्रात 


< 


लवणसमुद्र फो वक्तव्यता 

द जंबुदीचं णामं दीं सलवणे णामं समुदं बद्र वलयागारसंगणर्ंठिष्‌ सच्वध्रो समता 
संपरिपिखत्ता णं चिद 1 लवणे णं भते ! समुद क समचककवालसंहिएु विसमचपकवालसेटिए १ 
गोपमा } समचवकवालसंठिषए नो विस्तमचककवालरठ्प । 

लवणे णं भति ! संभु केवहयं चवकयालविक्वंमेणे केवदयं परिषठेवेणं पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सवणे णं समुदे दो जोयणसयसहस्साहं चवकवालविवंमेणं पण्णरस जोयणसयसह्‌- 
सादं एगासीदसहस्साहं सयमेगोगघत्तालोसे फिचिविसेसाहिए्‌ लवणोदहिणो चककवातपरिक्वेवेणं । 

से णं एक्काए्‌ पडमवरवेदयाए एगेण य वणसंडेण सव्वभो समता संपरिकछत्ते चिटुह, 
दोण्हुपि वण्णो । सा णं पउमवरवेदियः प्रद्जोपणं उदु उच्चत्तेणं पंचधणुसयं विवखंभेणं लवणसमु 
समियापरिवसेवेणं, सेते तहैव । से णं वनसंडे देसुणाहं दो जोयणाहं जाव वि हूर । 

सयणस्स णं भते ! समदस् कति दारा पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि दारा पष्णत्ता, तं नहा- 
पिजए्‌, पेजयंते, जयते, प्रपराजिए । 

कहि णं भते । लवणसमुदृस्स विजएु णामं दारे पष्णत्ते ? गोयमा ! लबणसमुरस्स पुरत्यिम- 
पैरंते धयदणंडस्स दीवस्स पुरदियमद्धस्स पच्चत्थमेणं सोक्नोदाए महाणरईए्‌ उस्पि एत्य भं लवयस्स 
समृहृस्स विजए्‌ णामं दारे पण्णत्ते, श्रदरनोयणादईं उद्धः उच्चत्तेणं चत्तारि जोयणादं विक्वंभेणं एवंतं 
चेय स्यं जह्‌! जम्बुदीवस्त चिजए दारे › रायदएणो पुरल्यमेणं अण्णंि जवणसपे 1२ 

फहि णं भते | लवणसमु येजय॑ति णामं दरि पण्णत्ते ? गोपमा ! लवणसमु दाहिषरत 
धातद्खंशस्स दाहिणद्स्स उत्तरेण सेस तं देव । एयं जयते वि, णवरि सोयाए महामद उप 
भाणियव्वं । एवं भपराजिए चि, णवरं दि्िमागो साणियय्वो । 

सवणस्स णं भते । सपुदुस्स दारस्स य दारस्स य एस णं केवदयं मवाहाएु अंतरे पण्णे १ 

गोयमा । 

त्िष्णेव सयसह॒स्ता पंचाणउदं भये सहुस्साहं ५ 


दो जोयणस्य असीआ कोसं दारतरे सवणे ॥। १ ॥ 
जाव ्रयाहाए्‌ अंतरे पण्णतते । 


१. वित्रपदारसरिममेयेपि । 
२. भिन्द प्रतिय मे यद्ध चासेद्राततेका पूरा वर्णन भूनपारुमे दिण हमार, 


परन्तु वह्‌ पटने कहा जा चरा ४ 
घौर टीरानुमारी भी नह है, भतएव उमर उल्वेव नही स्विगयाहै। . 


४] [ जौपाजोकामभिममध्रष 


स्षवणस्स णं भते ¡ पएसा धात्तदयंडं दवं यद्रा ? तहैव जहां जम्बुदीये धायदण्डे धि सो 
सेव गमो । 

लवणे णं भते । समुद जोवा उदात्ता सौ चेव विह), एवं धायदखंडे षि 1 

से केणट्ेणं भंत ! एवं वृच्चह--लवणसपुै लवणसमु ? गोमा । लषणे णं समुद उवे 
भाविले रहते सोणे तिदे छारएु कडुए श्रष्पेज्जे चहूणं दुपय-चरप्पय-मिय-पलु-परिघ-तिरोपवाणं ` 
ण्व्य तज्जोणिवाणं सत्ताणं । सोत्थिए्‌ एत्य लवणाहिवर्द देवे महिष्टिएु पलतियोयमद्व्ए । से णं तर्ब 
प्षामाणिय जाय स्रवणसमुदस्स मुत्यियाए्‌ रायहाणिएु भण्णेसि जाव विहुरह \ ते एषद्ठेणं गोयमा ! 
एवं वुच्चद लवणे णं समुहे सवणे णं समरे 1 अदु्तरं च णं मोयमा ¡ लवणस्रुहे सासएु जाव पिच्च । 


१५४. गोत श्रौर वलय की तरह गोलाकार मँ संस्थित लवणसमु जम्बूदढधीप्‌ नामक द्वीपरफो 
चासेश्रोरसे धैरे हुए श्रवल्थित्त है। हि भगवन्‌ { लवणसमुद समधक्रवाल-संस्यान से संस्थित हया 
विपमचक्रवाल-्संस्यान से संस्थित है? गौतमं ] लवणसमुदर समनदछवाल-संस्थान से संयत दै, 
विषमचक्रवाल-संस्थान से संस्थित नहीं है 1 

भगवन्‌ { तयप्समुद्र का चक्रवात्त-विष्कम कितना है श्रौर उसकी परिधि पित्नी रै? 

गौतम ¡ लवणसमुद्र का चक्रवाल-विष्कंभ दो लाच योजन का है पौर उसकी' परिधि पदर 
साख इकयास्ी हजार एक सो उनतालीस योजन से युद भ्रधिक दै ।* 

वद सवणसमुद्र एक प्मवरवेदिका भीर एक यनघण्ड से सव श्रोर ते परिवेष्टित दै । दोनों का 
वणंनक कहना चाहिए । वह षश्मवरवेदिका श्राधा योजन ऊंची श्रौर पांच सौ धनुपप्रपाणव्वीदीहै। 
लवणसमूदर के समान ही उसको परिधि दै । गेय वरणेन जभ्बरूदरीप की पद्मयरवेदिका केः समान जानना 
चाहिए } वह्‌ यनयण्ड बुद्ध कम दो योजन का है, इत्यादि वण॑न पूर्ववत्‌ जानना चाहिये, यावत्‌ बहा 
चहूत से वाणग्यन्तर देव-देषिर्यां प्रपते पुण्यकर्म कै फल को मोगते हए विचरते है । 

है भगवन्‌ ! लयणसतमुदर फे कितनेढारर्है? 

गौतम ! लवणस्मृद्र कै चार द्वार ह-विजय, वैजयन्त, जयन्त श्रौर प्रपरयाजित । 

है भगवन्‌ { ववणसमुद्र का विजयदार बां हैः 

गीतम ! लवणसमुद्र के पूर्वीय पर्यन्त मे श्रौरःपूर्वधिं धातकीयण्ड के पश्चिम में शीतोदा 

महानदी के छपर सवणसमुद्र फा विजय नामक द्वार दै । वह्‌ श्राठ योजन ऊंवा भीर धार योजन षीद 
ै, श्रादि व सय कयन करना चाहिए जो जम्तदीप के विजमद्रार के सिषु कहा गया ह । एत मिनय 
देव फ़ राजधानी पूवं मे असंख्य दीप, समुद्र लापे के चाद भ्रन्य तवणस्मुद्र मे द । 

हे भगवन्‌ { लवणस्नमुदर में जयन्त नाम द्रारगहांदै? 

गौत्तम ! लवणम्रमुदर के दाक्षिणात्य परवन्त में घातकोयण्ड दीप के दक्षिणाधं भागे उतरर्मे 

जयन्त नाम द्वार ह । नैष वर्णन पूर्ववत्‌ जानना नाहिएु । इसी अकार जयन्तद्रार कै विपये 





१. पुति मे कनरण पोजनयनगद्साभि एकामीति सृष्टस्य भगनेकोनपत्वापियिं स मिविरिभेषौर्ने 54 


= व १ 


शृतरीय प्रतिपति : लवणसग्रुद की वक्तव्यता ] [१ 


जानना चाहिए । विशेषता यह है कि यह्‌ शीता महानदी के उपर है । इसी प्रकार श्रयराजितद्रार कै 
विधय मेँ जानना चाहिए । विशेपता यह है किं यह लवणसमुद्र के उत्तरी पयेन्त में श्नौर उत्तरां 
धातकीखण्ड के दक्षिण मे स्थित है । इसकी राजधानी श्रपराजितद्वार के उत्तरम प्रस्य दवीप समुद्र 
जाने के वाद ग्रन्य तबणसमृद्रमेहै। 


है भगवन्‌ { लवणसमूद्र के इन द्वारो का एक्‌ दरार से दूसरे के भ्रपान्तराल्त का ग्रन्तर कितना 
कहा गया है? 

गौतम ! तीन लाख पचान हजार दो सौ श्रस्सौ (३९५४२८०) योजन शरीर एक कोत्र का 
एक ह्वार से दूसरे दार का श्रन्तर है1\ 


ह भगवन्‌ ! लवणसमुद्र के प्रदेश धातकोखण्डटीप से दयुए हए है व्या ? हां गौतम ! दए हए 
है, प्रादि सव वर्णेन वेषा ही कहना चाहिए जसा जम्बूदरीष के विषय में कहा गया है । धाततकौयण्ड फे 
प्रदेश लवणसमुद्र से स्पृष्ट हँ, आदि कयन भौ पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । लवणसमुद्र मे मर कर जीव 
धातकीखण्ड मे वैदा होते ह क्या ? ्रादि कथन भी पूर्वेवत्‌ जानना चाहिए । धातकीयण्ड से भरफर 
लवणसमुद्र मे षदा होने के चिपय में भी पूर्ववत्‌ कहना चाहिए । 

है भगवन्‌ ! लवणसमुद्र, लवणसमुद्र वेयं फहलाता है ? 

गौतम ! लवणसमुद्र का पानी भ्रस्वच्छु है, रजवाला है, नमकीन है, लिन्द (गोवर मे स्वाद 
वाला) है, सारारै, कद्श्रा है, द्विपद-चतुप्पद-मृग-पु-पदी-सरीमृषों के लिए वहं श्रपेय है, केवल 
लवणसमुद्रयोनिक जीवों केलिए ही वह्‌ पेयहै, (तद्योनिकर होनेमेये जीवहौी उरकोगश्रादीर 
करते 1) लवणसमु का श्रधिपति सुस्थित नामके देव है जो महदधिक है, पल्योषम कौ स्विति वाला 
है 1 यहं श्रपने स्रामानिक देवौ श्रादि श्रपने परिवार का ग्रौर लवणसमृद्र फी युत्ता राजघानी पौर 
भ्र्य बहुत से वहां के निवासी दैव-देविर्यो का प्राध्धिपत्य करता हुमा विधरतादै। सकारण 
गौतम { लचणसमूद्र, तवणसमुद्र कहलाता है । दूसरी वात गौतम ! यह्‌ है क्रि “सयणसमुद” यह चाम 
शाश्वते दै यावत्‌ नित्य है 1 (इसविए यह नाम भ्रनिमित्तिक दै ।)} 


१५४. लवणे घं भते { समुद कति चंदा पापु वा पभात्तिति वा पभातिस्संति वा ? एवं 
पंचण्ह॒ वि शुच्छा । भोयमा 1 लवणसमु चत्तारि चेदा पमासिसुयथा ३, घतारि रूरिया तथिगरुषा १, 
बारपुत्तरं नक्पत्तसयं जोमं जोएमु था ३, तिण्णि घादप्णा महग्गहस्रया चारं घरिसु वा ३, दुम्पिप्यघहस्या 
सत्तद्ि घ सहस्सा नव य सया तारागणकोष्टाकोडोगे सोमं सोभिषु या ३। 

१५५. हे भगवन्‌ ! लवणसमुद्र में कितने चन्दर उद्योत करते धे, उघोत परते टै प्रौरच्दोन 

करेगे ? इस भ्रकार चन्द फो मिलाकर पाचों ज्योतिष्को के विषय मे प्रश्न तमन्ने चाहिए ) 
गौतम } सवपणसमुद्र मं चार चन्द्रमा उयोत करते य, करते सनौर फन) चार मूर्यं नपे 
ये, तपते है भौर तपग, एक सौ चारह्‌ नकषप्र चन्द्रत्ते योग करतेये, योग फरतै हु पौर योग फकये) 
ˆ द्र सनक पनर श परदुता सरमा पोजनकी है । एरए्रदरारभे पत-एरषोग मोटी दो याष) पम 
रार की पूरी पृष ग्रे तार योजन की है षाय द्रागे शय पृषा शृन्योन न । दसपन्टुर शपि 
मे ए८सोयमप्मवगर्पेषाददा भागदेने म उ द्रमण्द पाका) . 


£] ४ [ मौबाजोकापिपमसूतर 


तीन सौ वावन महाग्रह चार चरते ये, चार चरते है श्रौर चार चरेगे) दो वाख सद्सठ हजार नौ सौ 
फोडाकौडी तारागण शोभित होते ये, श्रोभित होते है ग्रौर शोभित होगे । 


जलवृद्धि का फारण 

१५६. फम्‌! णं मंते । लवणसमु चावद्सदरमुद्ध्पुण्णमात्तिणीसु अतिरेगं घ्रततरेमं घटति 
या हायतिवा? 

गोयमा } भंगुदौवस्स णं दोवस्स चउदिसि याहिरित्लाभो वेदयानो लवणसमु पंचाणडदं 
धंचाणउदहं जोयणसहस्साष्ं श्रोगाहित्ता एत्य णं चक्तारि महालिजरसंडाणसंठिया महुदमहालया मह।- 
पायाला पण्णत्ता, तं जहा--यलयामह, फेतुए, सूवे, ईसरे । ते णं महापाताला एगमेयं जोपणसयतहृ्सं . 
उच्येहैणं, मूले वसनोयणसहस्ताद्रं विववंभेणं मज्ज्े एगपरएत्तियाए सेढोए एगमेगं जोपणसपसहस्सं 
धिपंमेणं, उवरि भुहपूते दसजोपणसहस्सादं विक्यंभेणं । 

तेति णं महापापालाणं कुडा सव्वत्य समा दसजोयणसयबाहुल्ला पण्णत्ता सन्यवहराभया भच्छा 
जाव पटिरूवा 1 तत्य णं बहवे जीवा पोग्मला य अवककमंति विउककमंति चयंति उवचयंति सास्या णं 
ते कुडा दम्वदखयाएु वण्णपज्जवेहिं यसतासया । तत्य णं चत्तारि देवा महिष्या जाव पलिभोवमहदया 
परियपरति, तं जहा--फासि, महाकाले, वेखये, पभंजणे । 

तसि णं महापायालाणं तमो तिभ्रागा पण्णत्ता, तं जहा हैदवित्ले तिभणे, मन्जिल्ते तिभ, 
उवरित्ते तिमे । ते णं तिभागा तेत्तीसं जोयणसहस्सा तिण्णि य तेत्तीसं जोयणम्रयं जोयणतिभागं घ 
वाहुत्त्ेणं । तत्य णं जे से हैद्विल्ते तिभगे एस्य णं वाउफामो संचि । तत्य णं जे से भन्कित्ते तिमपि 
एत्य णं याउकाए्‌ य माउकाए य संचिदृह । तत्य णं जे से उयरित्ते त्तिमगे एत्य णं ध्राउकाए्‌ संचि । 
श्रदृत्तरं च गोयपा ! लवणसमृदे तत्य तत्य देते बहये युहातिजरसंटाणरंष्या चृहूपायालकलसा 
पण्णत्ता 1 ते णं पुद्षापाला एगनेगं जोयणसहस्तं उव्येहैणं, मूते एगमेगं जोयणसयं विपदंभेणं, भन्न 
एगपएत्तिमाए्‌ तेदीए एगमेगं जोयभसहस्सं पिक्यंभेणं उप्पि गुहमूते एगमेयं जोयणसयं विक्ंभेणं ॥ 

तेति णं पुहायपायालाणं कटा सव्यत्य समा दस्र जोयणादं वाहत्तेणं पण्णत्ता, सव्वयहरामया 

अच्छा ज पडिरवा । तत्य णं यह्ये जोया पोगला य जाव अप्तासया पि । पत्तेयं पतेयं ध्रठपनिमो- 

थमद्हयगह देव्याहि परिगहिया । । 


१. चत्तारि चेवं सन्दा घत्तारि पसूरिणि तवणनोए्‌ ! 
वारं नव्रयत्ततयं गहण दिन्नेद वायघ्रा | १॥ 
षा चेव गयरह्न्या सत्तदरी यनु भवे गद्न्साम। 
नेवये सया सवकणजते तारागणरोटिगटीमं ॥२॥, 
सव्गमुदमें तारागण की संया भक नं-- 
प९७९०००००००००००००००० ननी टै 
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तेति णं खुहगपायालाणं त्तमो तिमगा पप्णत्ता, तं जहा-- 

हैद्ि्ते तिभ, भञ््षस्ते तिना, उवरिस्ते तिभागे । ते णं तिभाषा त्तिष्णि तैत्तीसे 
जोयणमरएु जोयणत्तिभागं च वाहस्वेणं पण्णत्ते \ तत्य णं जे से हेष्टिस्ते तिभगे पएरेय णं क्षाठकाए, 
मञ्न्िल्ते तिभणे वाउकाए अाउकाएु य, उचरिस्ले माउफाए । एवामेव सपुच्यावरेणं लवणसमु सत्त 
पायालसहस्सा भद्र य चुलसीय! पायालसया भवतीति मक्पाया । 


तेस णं महापायालाणं खुह्ूगपायालाण य हैष्धिममनच्जिपिल्तेसु तिभणेमु व्ये ओराला चाया 
संसेपंति संमुच्छिमंति एयंति चरंति कंपति खुग्मंति धट्टंति फंदंति, तं तं भावं परिणमति, तया णं 
से उदएु उष्णामिज्जद, जया णं तेति महापयालाणं वुडुगपायालाण य हैद्धित्लमन्निमित्तेसु तिभागेषु 
मो बहवे प्रोराला जावं तं तं पाव न परिणमति, तया णं से उदए्‌ न उघ्नामिज्जद ) संरा पियं णं 
तेवापं उदीरेति, म॑तरा चि य णं से उदगे उन्नामिज्जड, अंतरा वियते चायं नो उदीरेति, अंतरायिय 
णं से उदए नौ उस्नामिञ्जइ, एवं खलु गोपमा ! सलवणसमुदे चाउदुसद्रमुदिद्ठ्पुण्णमात्तिणीमु ्रदरेगं 
बहुदं वा हाय वा। 

१५६. हे भगवन्‌ ! लवणसमुद्र का पानी चतुरदशो, श्रष्टमो, चरमावस्या भ्रौर पूणिमरा तिथियों 
में प्नतिश्षय वदता हैश्रौर फिरकम हो जात्ता है, इसका वयाकरण? 

हि गौतम ! जम्बूट्रीप नामक द्वीप की चारों दिशाग्रौं में बाहरी वेदिकान्त से लवणसमृद्रमें 
पिच्यानवै हजार (९५०००) योजन श्रागे जाने पर महवरम्भ के प्राकार के वहत विशाल वार 
महापातालकलश है, जिनके नाम ह--वलयामुष, केयूप, गप श्रौर्‌ ईशर 1 ये पातालकलध एक लाप 
योजन जल मे गहरे प्रविष्ट है, मूल मे इनका विष्कम्भदस हजार योजन है श्रोर यहां से एक-एक 
प्रदेश की एक-एक श्रेणी से वृद्धिगत होते हृए मध्य मे एक-एक लाव पौजन बौद हो गये ह । फिर 
एक-एक प्रदेश श्रेणी से हीन होते-दौते उपर मुखमरूल मे दस हजार योजन के चौदेहो गवे ।१ 

इन पातालकलशो कौ भित्तियां सर्वर समान हँ । ये सच एवः हजार योजन कौ मोरीर्हु1ये 
सवधा वच्वर्न फौ £, ध्राकाश श्रौर स्फटिक के समान स्वच्छ है, यावत्‌ प्रतिरूप ह । न बो 
(पित्ति्पो) में यदुत से जोव उत्पन्न रोते रै प्रोर निकतते ई, यदुत से पुदगणल एकव्रत होते रहते 
परर चिघ्रते रहते ह, यदह पुद्गसों का चय-प्रपचय होत्रा रहता ह । वे कुड्य (भित्तिर्या) दय्पाविक 
नेय फौ श्रपे्षा से दाप्यत है भौर वणं -गंघ-रस-स्पर्णादि पयय से भ्रदाश्चत्त है । उन पातामलशो मँ 
पत्योपम फी स््पिति वति चार महद्धिक देव रहते है, उनके नाम ईु--यत, महाकाध, वेष््य प्रर 
प्रभंजन 1 

उन महापातालफलथो के त्तीन त्रिभाग कहै गये हु-१. निचसा च्रिभाग, २. मध्यमभन विभाग 
परीर्‌ ३.ऊपरफा च्रिभ्राग 1 ये प्रत्येकः विभाग तेतीस हजार तीन सौ तेत्ती् योजन प्रीर एकः मोजन 
का त्रिभाग (३३३३३१६) जितने मोटे है 1 नके निचते विभाग ये वायुकाप है, मघ्म रिभागमे 


१. उक्तं प--जोदणनटग्मदममं भूते उवरि कष्टगि विषदिन्या 
मञ्मैे य शयमम तिक्तिपमे्त भर पोयादा॥ --गंष्ट्रीगाया 


८] { जीवानोवामियमसूि 


वायुकाय ्रोद ्रपूकरोय है श्नौर उपर के व्रिमागर मेँ फेवत श्रमूकाय है इसके धतिरिक्तं है गोदम्‌ ! 
तवगसमुद म इन महापातालकलरशो के वीच मे ददे कुम्भ की श्राङ़ति क घोटे-चोे यहृत से घे 
पातालवा है 1 चे दोटे परताल एक-एक हजार योजन वानी में यहुरे भरषिष्ट है, एक-एक सौ 
व चोदाई याते ह श्रौर एक-एक प्रदेश कौ श्रेणी से वृद्धियत होते हए मध्य भे एफ हजार पोजन 
फेचीदृहो गयेहैश्रौर किर एक-एक प्रदे कौ श्रेणी ते हौन होते हए शूखभूल मे ऊपर एवः-एष सौ 
योजने के चौ रह्‌ गये 1, 

उन छोटे पातालकल्ो कौ भित्तियां सर्वव समान है श्रौर दस योजन को मोदो ह, सवमा 
वप्बमय है, स्वच्छ ह यावत्‌ प्रतिरूप है । उनमें बहत मे जीव उतपन्न होत द, निकतते ह, वहत 
पे पृदुगल एकत्रित होते ६, विखस्ते दै, उन पुद्गल का चय-प्रपचय होता रहता है । वे भित्तिं 
्व्याथिके नय की श्रपेक्षा काण्व प्रौर चर्णादि पयं की श्रपेक्षा ्रशाश्वत है। उन धेर 
पातालकलशों मँ प्रत्येक में श्रधपल्योपम को स्थिति वाते दैव रहते टै 


उन छोटे पातालकलशों के तीन व्रिमाग कहे गये है-- १. विचला धिगाय, २. मष्य का धिभागं 
प्रौर्‌ ३. ऊपर फा त्रिभाग } ये त्रिभाग तीन सौ तेतीस योजने श्रौर योजन का त्रिमाग (३३३३) 
परमाण मोदे 1 इनमें से निचते विभाय म वायुकाय है, ममे िभाग मे वायुकाय धरं ्रपूकाम दै 
प्रीर ऊपर के त्रिभाग मे अ्पूकाय दै) इच प्रकार पूवपिर सव मिलाकर लयणरामुद्र मे सति हजार प्राठ 
सौ चौराक्तौ (७०८८४) पातालकलदय कहे गये हँ 1 । 


उन महापात्ताल श्रौर कषदरपाताल कलशो क निचले रौर विचतते विभागों मे बहत से उरध्वगमनं 

स्वभाव याते श्रथवा परल शक्तिं वाने वायुकाय उत्सन्न होने कै श्रभिमुप होते है, संमच्छेनं जन्म भे 
श्रा्मनाभ फरते ह, कंपित होत है, विशेषरूप से कंपित होति ह, जोर से चलते ह, परस्पर ओ घाप 
होते दै शक्तियाली होकर एधर-उधर श्रौर ऊपर फलते है, इस प्रकार वे भिद्न-भित्त भाव मे परिणत 
होति ह तये वह्‌ समुद्र का प्रानी उनसे शुमित होकर ऊपर उद्याला जाता दवै } जव उनं महापाताते भ्रौर्‌ 
शूद्रपातासं कलो पैः निचले भौर बिघते वरिमागीं मे बहुत से प्रवल शति वाते वायुफाय उत्पन्न नहीं 
होते यावत्‌ उस-उस्र भाव में परिणत नहीं होते तव वह्‌ पानौ नहीं उद्यतता दै! प्रहोदाप्र्भे धो वार 
(रतिनियत कालम) प्रौर पक्ष में चतुर्दशो रादि तिचिर्यो में (तयाविध जगतूस्वभराव ते). लवगसतुदर 
का पानी उन वागरुकायसे प्रेरित होकर विशेष ख्य से उद्धलता दै । प्रतिनियतं काल को घोडटकर्‌ घनम 
समय में महीं उदयनता है ।* द्र्तिए दै यौतम ! लवेणगरमुदर फा जल वतुदेयो, प्रष्टमी, भावस्य 
१. उक्तं भ--जोयणसयपितिथप्या मूने उयरि दमसयाणि भग्म्धमि } 

धोगादा य॒ रदृम्पं दममोपणिया य रै कृष्टा ॥ --संपर्ूमीापा 
२. उवते च--प्न्ने यिय प्रापाना मुह्यसंनरयसंखिपा तवथ 1 

श्रटुमया युमसीया षत्त सहस्छा य भव्ये पि ॥१॥। 

पायान्न वि्रषया रव्याण दि तिप्नि निचि विन्नैया 1 

ष्िमभाभे वा, मग्भ्चे काऊ य उदं य ॥२॥ 

उवरि उदयं भयिये पडमपवीए्मु वाड संदुभिमो। 

उश याभेद उदं पररिदद्ढद्‌ अकति भिमो 11३0 --रंप्रहुभीमाफाप 


तृतीय प्रतिपत्ति : लवणशिखा फो वक्तव्यता] {९ 


श्रीर्‌ पुथिमा तिथियों भें विशेष रूप से वदता है श्रीर्‌ घटता है (र्यात्‌ लवणसमुद्र मे ज्वार घ्रौर भादा 
का रम चलता है 1 जव उच्लामक वागुकाय का सद्भाव होता है तव जलवृद्धि श्रौर जव उन्नामक वायु 
का श्रभाव होता है तव जलवृद्धि का ग्रभाव होतार ।) 


१५७. लवणे णं मंते ! समृ तोसाए मुहृत्ताणं कतिदुत्तो अतिरेगं श्रप्िरेगं बड या 
हाय वा? 

गोयभा ! लवणे णं समुर तीसाए मृहृत्ताणं दुबपुत्तो मतिरेगं भतिरेगं यद्ुद वा ह्यह वा ! 
से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चई, लवणे णं समुहे तौसाए मुहृत्ताणं दुवणुत्तो मतिरेगं अतिरेगं वडद धा 
हाद वा ? गोयमा ! उडुमंतेचु पायतेसु बडूइ आपूरिएचु पायातेषु हाद, से तेणटृखेणं, गोमा | 
सयणे णं समुहे तोसाए मृहुत्ताणं दुक्युत्तो अतिरेगं भतिरेगं षडह वा हापद वा । 


१५७. है भगवन्‌ ! लवणसमुद्र (का जल) तीस मुहूतां मे (एक श्रहोरा्र मे) कितनी वार 
विशेपरूप से वटृता है या घटता ह ? 

हे गीतम ! लवणसमुद्र का जत तीस महतो मे (एक प्रहोरा्र में) दो वार विरेपसरूपसे 
उदछछलता है श्रौर घटता है 1 

है मगवन्‌ ! पसा क्यो फहा जाता दै विः तवणसमुद्रे का जल तीस गृहत मेदौ वार भिगेप 
रूप से उद्धलतादैश्रौरफिरघटतारै? 

दे गौतम ! निचले भ्रौर मध्ये व्रिमागों में जव वायु के संसोम से पातातकलशों मे त्ने पानी 
अचा उ्टलत्ता दै तव समुद्र भे पानी वदता है प्रौर जव वे पातालकलश वायु के स्यिर होने प्र जल से 
श्रपूरित यने रहते है, तव पानी घटता है । सलिए ह गौतम ! एसा कटा जाता है फि सवणसमुदर 
तोस मृहतो मे दो वार विततेप रूप से उद्धलता है प्रौर घटता है । (तथाविध जगत्‌-स्वभाव हयेन से 
एसी स्थिति एक म्रहोरात्रमे दो वार होती दहै।) 
लवणशिला फो वक्तव्यता 

१५८. लवणतिहा णं भते { शेयष्टयं चपकवालवि्पभेणं केवहयं श्र्रेमं बड दा हाड वा ? 
शोमा ! लवणसिहा णं देस जोयपतहृस्सादं चष्दथालयिकपंभेणं देमरुणं अदमोयणं मेयं यदह वा 
हापहषा) 

तवणस्स णं भते । समृदस्स रति णागसाहस्सोप्रो भग्मितरियं यें पारत ? 
साहस्सीभो बाहिरियं यें धारंति ? कड नागताहस्सोभो मग्गोदपं धारेति ? गोमा ! 
यायासीसं णागसाहस्तीमो अन्मितरियं यें धारेति, चावत्तरि पागसाह्सोभौ बहिरयं भरल 
धार्त, सरटिढ णागसाहस्सोप्रो मगगोदयं धारेति, एषमेद सपुवावरेप एगा मागयपमहृस्मौ 
घ णागसहस्यां भवतोति भवणापा । 


कद नाग 


१५८. ह भगवन्‌ 1 सययममृद्र कौ क्षिया वप गसविप्नम्म मे ग्नौ कोड 
कनी वदती है पौर कितनी रती टैः 
कितनी वदती दै ् -- < 


१०] [ जेशमौवामिकरय 


हि गौतम } लवणसमुद्र कौ धवा चक्वालविष्कभ की ग्रपक्षा दस नार योजन चौद दै पीर 
कध धमं श्रये योजने तक वह्‌ बहृती है श्रौर घटती है } 

है भगवन्‌ ! 1 सवणसमुद्र कौ श्राम्यन्तर वेला को किते हजार नागकरुमार देव धारण करते 
ह? बाह्य चला को तने हजार नागरुमार दैव धारण करते हँ ? कितने हजार. नागकुमार देव 
ग्र्रोदक कौ दारण करते ह? 

गीतम ! लवणसगुद्र कौ श्राभ्यन्तर वेला कौ वयातीत हजार नागेकरुमार दैव धारण करते ६1 
चाष्यवेला को वहत्तर हजार नागवुमार देव धारण करते ह 1 साठ हजार नागनरुमार देव प्रगनोदकः फो 
क करते ह । एत प्रकार सव मिलाकर इन नागकुमारों की संप्या एकः लाघ चौहत्तर हमार कही 
गई ६। 


वियेचन--लवणसमुद्र कौ शिया सव श्रोर से चक्वालविष्कंभ से समप्रमाण वाली प्रौरदस 
हजार योजन चक्रवात विस्तार वाली है ) यह शिखा कुष्ट कम भ्रधयोजन (दौ कोस) प्रमाण प्रतिय 
से वदती दै श्रौर उत्तनौ ही घटती है । दमकी स्पष्टता इम प्रकार टै-- 


लवणसमुद्र मे जम्बूद्रीप से प्रर घातकोयण्ड द्वीप से पंचान्वं-पेयानवं हजार योजन तक गौतीयं 

दै। गोतीर्थं का श्र्थंहै तडागादि में प्रचेध करने का प्रमदः नोवे-नीचे का भूप्रदे । मध्यभागं का प्रषगाह 
देस हजार योजन का है } जम्बूदीष कौ वेदिकान्त कैः पत्त प्रौर धातकीयण्ड की वेदिका के पात संगृ 
मुन श्रसंघ्यातवां भाग प्रमाण गोतीं है । सके श्रागे समतन भूभाग से तेकर प्रमदाः प्रददानि से 
तव तके उत्तरोत्तर नीचा-नीचा भूभाग सममना बादिए्‌, जहां तक पंचानवं हजार योजन फी दरो प्रा 
जाय । पचान हजार योजन की दूरी तकः ममतल दूभाग की श्रवेक्षा एक हजार योजन कौ गहराई 
है! इसलिए जभ्बूदरीपवेदिका रौर धातकौवण्डयेदिका मेः पातः उस रम्रतत मूभाग ओं जतयृद्धि 
गेगुलासंच्येय भाग प्रमाण होती है! एते आगे समतल भूमाय में प्रदेयवृद्धि ते ज्कृधि कमः प्ता 
हुई जाननी चादिए, जव तक दोनों श्नोर ९५ हजार योजन कौ दूरी श्रा जाय। यद समतत भूमाय कौ 
धरपक्षा सात सौ योजन की जल्वृद्धि होती है । श्र्यात्‌ वदां समतल भूमायते एक हजार योजन गौ 
गहराई दै श्रौर उसके ऊपर मात सौ मोजन फी जलवृद्धि होत्री है । उरे ग्रामि मघ्यभाग्भ ताद्य 
योजन विस्तार में एक हजार योजन की गहराई है श्रौर जलवृद्धि सोलह हजार योजन प्रमाध दै} 
पाताल-लयत वायु फे शुभित होने मे उनके कपर का प्रहारा मेदो वार गृद्ध कम्‌ दौ कौष 
प्रमाण अ्रतिधय रूप मं उदक्‌ कौ वृद्धि होती दै श्र जव पातालकतलदागते वागु उपान्त दत्त ट, म 
यह्‌ जतवृदि नहीं हेतौ दै । यही वात इन गाया््रो मे कही टै- 

पंचाणदयरट्स्से योतित्यं उभयपरे पि सवथस्त 1 

जोयणसफाणि सत्त उदग परियृष्ीवि उभयो चि॥१॥ 


.दस्षगोपणप्ताहस्ा सवणसिहा चरस्वातमो स्वा 1 
सोलवपहस्स उच्चा सहस्यं प्र धोगादरा १२11 


दैमूणमदनोपण सयणमिटोयरि दुगे दवे शसो । 


तरपि भ्रतपात्त : लदणरिला क वक्तव्यत्ता | (११ 


सवणस्मूद्र की ्राभ्मन्तर वेला कौ प्र्यात्‌ जम्बूदरीप की श्रोर बढ़ती हई शिखा को श्रीर उसं 
पर्‌ सृते हुए जन को सोमा से श्रागे वदने से रोकने वाले भवनपतिनिकाय के ग्रन्ते शाने वातत 
यासी हजार नागकुमार देव है 1 इसी तरह लवणसमु कौ वाह्य वेला भ्र्यत्‌ धातकीयण्ड की 
प्रर श्रभिमुख होकर वदने वाली दिखा प्रर उसके ऊपर की श्रतिरेक वृद्धि को अगे वदने से रोषने 
वाते वहत्तर्‌ हजार नागक्रुमार देव हैँ 1 लवणसमूद्र कै ग्रग्नोदक कौ (देशोन अर्घयोजन से ऊपर वटे 
वाले जल को) रोकने वान्ने साठ हजार सागकुमार देव है । ये नागकुमार देव लवणसमुद्र की वेला को 
मर्यादा मै रखते हँ 1 इन सव वेर नागकूमासों कौ सख्या एक लाख चौहृत्तर हजार है 1 


१५९. (श्र) - कति णं भते { वेक्धरा णागराया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चक्तारि वेधसा णागराया पण्णत्ता, तं जहा--गोयुमे, स्िवए्‌, संते, मणोसिलए्‌ 1 


एतेति णं भते ! चण वेलंधरणागसायाणं कति आवा्तपव्वया पण्णत्ता ? गोयमा { चत्तारि 
आवासपन्वया पण्णत्ता, तं जहा--गोयूमभे, उदगभासे, संवे, दगसौमाए 1 

फहि णं भ॑ते ! मोयूम्स वेरंधरणागरायस्स गोयृमे णामं प्रावासपव्वषु पण्णत्ते ? गोपमा | 
जंधुहीवे दषे मंदरस्स पुरत्यिमेणं लवणं सुदं वयासं जोयणसहस्सादं ओगाहित्ता एत्य णं गोयूमष्स 
येरधरणागरायस्स गोपूमे णामं ्रावासपव्वएु प्णत्ते सतरस एफवीसादं जोपणसपाहं उट्ढं उच्चततेणं 
चत्तारि तीसरे जोयणसए फोसं च उष्वेणं मूते दसावोसे जोपणसए घ्राघामयिवपंभेणं, मञसे सत्ततेयोते 
जोयणसए उदर चत्तारि चउवीसे जोयणसए मायामविवखंमेणं सूते तिण्णि जोयणतहस्साद्रं वोण्णि 
य वत्तीसुत्तरे जोयणसए किचिविते्रूणे परिपदेयेणं, मज््े दो जोयणसदहस्साद्रं दोप्णि प छ्तसीए्‌ 
जोयणसषए्‌ किचिचिसेसूणे परिषसेयेणं, मूले वित्यण्णे मजे संवित्ते उपपि तणुए गोपृच्छसंठाणसंटिषए्‌ 
सन्धकणगामए अच्छे जाव पडिश्ये ! 

से णं एमाए पउमवरवेष्टयाएु एगेणं य ॒वणसंडेणं सव्यघ्नो समता संपरिषपियत्ते 1 दोण्ट षि 
यष्णप्रो ॥ 

सोयूमस्स णं श्रावासपव्वपस्स उर्वारि यटूसमरमणिजञ्जे धरमिमणो पष्णत्ते जाय मआस्तपंति ॥ तस्म 
णं बुसमरमणिज्जस्स भुभिमागस्स यद्ुमज््देसमाए एरय णं एमे महं पासापपडंसए्‌ वावद्‌ढठं जोयणदधं 
च उद्दं उच्चत्तेणं तं चेव पमाणं ब्ध ्रायामविदंभेणं यण्णञो जाव सोहूासणं सपरिवारं । 

से केणटुठेणं भ॑ते { एवं वुच्चद्ग गोयूमे आवासपत्वए गोयूभे मावास्पव्यए ? 

गोयना { गोयूभे णं आयासपव्यए्‌ तत्य तत्य देशे तहि तहि बहुमो पृष्ाचृह्िाप्नो जाव 
गोयूभयण्णाईं बट उप्पलां तहैव जाय गोयूमे तस्य देवे महद्धिए्‌ जाव पत्तिमोवमटृह्‌ परिययति । 
से णं तत्य च्रष्टु सामायियसाहृस्सोणं जाव गोयूभयस्स प्रायासपस्वयस्स गोपूषाए्‌ राप्हाणोए्‌ नाव 
विहर \ से तेणद्ढेणं जाव णिच्चा ॥ 

रायहाणो पुच्छा ? भोपमा ! मोयू्स्स प्ावामपस्यपल्य पुरटिययेषं तिरिपममनेग्त 
यीधसमुदे यीहू्यहता प्रण्णम्मि सवणसमुदे तं चेव पमाणं तदेव गव्यं 


१२] [ नौवामीयामिनेमनरूष 


१५९. (र) ह भगवन्‌ { वेटधर नागराज कितने कहे मये ह? गौतम { वेगधर मामज 
चार कहे गये ह, उनके नाम्‌ है गोस्तु, चिवक, शंव भ्रीर मनःल्िलाक । 


है भगवन्‌ ! इन चार वेखंधर नागराजो के कितने श्रावासपवेत कहे गये ह ? गौतम} चारः 
परावासपरवंत कहे गथे ह । उनके नाम ह-गौप्ूप, ठ्दकभास, शंय श्रौर दकसीम 1 
दै भगवन्‌ ! गौस्तरूष वैकुघर नागराज का गोस्तूष नामकः श्रावायपवंत कहां है ? 

„ गौतम! जम्द्रीप नामक दवीप के मेष्प्वत फे पूवे भें लवणसमुद मे वयालीस हभार योमन 
भरागे जाने प्र गौस्तूप वेक्धर नागराज का गोस्तु नाम का श्रावासपवत है । वह्‌ रव्रह सौ पयोर 
(१७२१) योजन कंवा, चार सौ तीस योजन एक कोक पानो गहुरा, भूल भ दससौ यार्यं 
{१०२२) योजन लम्बा-चौड़ा, वीच मे सात सौ तेस {७२३ ) योजने लम्बा-योडाभ्रोर रपर धारौ 
चौवोस (४२४) योजन लम्व।-चीड़ा है । उसकी परिधि मूल भें तीन हजार दो सौ वत्ती (२२३२) 
योजन कुद कम, मध्यम दो हृनार दौ सौ चौरासौ (२२८४) योजन से कु श्रधिक श्रौर ऊपर एः 
हजार तीन सी ₹इकतातीपच (१३४१) योजन से कुद्ध कथ है । यह मूत मे विस्तौणं मध्यभ 
संक्षिप्त श्रीर्‌ उपर पतला है, गोपुच्छ कै श्राकार से संस्थितं है, सर्वालिना कनकमय द, स्वच्छ 
यावत्‌ प्रतिरूप ह । 

चह एक प्मयरवेदिका शरीर एकः वनघेंदसे चारों श्रोरसे परिवेष्टितिदै। दोनों फा वण॑ 
कहना घाहिए । 

गोस्तूष श्रावामपर्वत के ऊपर बदुसमरमणोय भूमिभाग वहा सया ६, श्रादि सव वर्णन पूर्ववत्‌ 
जानने चाहिए यायत्‌ वहां बहत से नागवरुमार देव श्रौर देबियां स्वित होतो ह । उस वहूसमरमणीय 
भूमिमाग के वहुमध्य देशानाग म एक वड़ा प्रासादायतंसक है जो साढे वाशठ योमन ऊना दै, स्वा 
एकतम योजन का लम्वा-चौहा है, सादि वणेन विजयदेव बे प्रसादायतंसवः कै समान जानना काद्र 
यावत्‌ सपरिवार पिहासन फा कयन करना चाद्िए ! 

दै ममवन्‌ ! गोस्नुप श्रावासपरव॑त, गोस्तु श्रावारपयंत पयो बहा जत्रा है ? । 

ह गौतम 1 गोस्तूम भावास्पर्वत प्र बहृत-पी द्योटी-छोटौ ्रवद्धिमां प्रादि है, निनं 
गोस्तूप वणं फ वहूत सारे उत्पत कमल धादि द यायत्‌ यहां शस्तम नामकः महक मौर एक पल्पौपग 
की ्थित्तिवाला देव रहूता है 1 वह्‌ गोस्तूष देव चार हजार सामाति देवो यावत्‌ गोस्तूपर धावान- 
पवते प्रीर गौस्तूषा राजधानी षत प्राधिपत्व करता द्प्रा विचरता है । इस कारण बहु गौत प्रपाः 
पवत बहा जाता । यावत्‌ यह्‌ गंस्तूषा भरायासपर्वत (दरथ्यसे) नित्य दै । श्रतद्य उसफा मह नाम 
भ्रनादिक्मससेचलाश्रा रहाट । 4 

है भगवन्‌ ! गोस्तूष देवं की गोस्नरुपा यनधानी कहां है ? ह गौलम ! गोस्यूष प्रावामपर्वतमः 
पूवं मं तियेकृद्विशा मे श्रसस्यत दोप-समुद्र पार करने कै वाद धन्य ल्रवधतमुद् म मौरनूपा राजान 
६ । उसका प्रमाण पादि वर्णन विजया रानघानी की तरट्‌ कट्मा चाहिए । 


१५९. (श्रा) कहि चं भते । प्िवमस्म वेखंधरणागरायस्म वभनाक्तणमि भप्वदतवम्यपु 
पण्णप्तं ? 


वृत तिरति : लदभसिपा कौ वक्तव्यता ] । [१३ 
श्तेयमा { जंबुहीवे णं दोवे भंदरस्त पच्चयस्च दविवणेणं तदणसमुर्‌ चामालौतं जोयणसहृ्साद 
्रोणाहि्ता एत्य चं क्षिवगस्स वेलंधरणागरायस्त द्मोमासे णामं मावासपव्वए्‌ पण्मत्ते, तं चेद पमं 
जरं गोयभस्स, णवरि सव्वंक्षासएु अच्छे जाव पडिरूवे जाव अदो माणियव्वो । मोयमा ! दमोभाये 
1 आचासपव्वए लवणसमु भद्रुजोपणियचेतते दमं सव्वद्मी समता स्नोमि, उज्जोवेद, तवेद, पमासेद, 
सिवएु एरय देवे भषटिष्िए्‌ जाव रापहाणो सते ददिषणेणं स्तिविपा रम्नोमातस्स सेस तं चेव । 
कहि णं भते ! संवस्त बेरधरणापरयस्त संदे णामं श्रावाघ्पव्वए्‌ पर्णते ? 
गोयमा ! जंबुद्रीवे णं दोवे मंदरस्स पच्वयस्स पच्चत्यिेणं बायासीसं जोयणवहृस्पाद एत्व 
णं चवस्स वेलधरणागरायस्स संखे णामं मावासपच्वपए, ते चेद पमाणं, णवरं सव्वर्यणाभषु मच्ये \ 
णं एगाए पठमवसवेदयशए एगेण य वणसंडेण जाव मट्‌ढो चहुजौ श खु्धयाप्नो भाच वहू उप्पलां 
संवाभादं संखदण्णादें \ संते एत्य देवे महिडिएु जाव रायहाणीए, पल्चत्नेणं सेखस्स आचार. 
पव्वयस्स संखा नासं रायहाणी, तं चेच पमां \ । 
काहि णं भते ! मणोततिलगस्त वेरुधरणागरायस्स उदगसमाए णामं मावासयन्वएु प्यत्ते ? 
गेयमा ! जंबुदीये दीव म॑दरस्स उत्तरेणं लवणसमु वायालोसं जोयणतहस्ा ्ोगाहित्ता 
एत्य णं मणोसिलगस्स दे्खधरणागरायस्स उदगसीभाएु णामं सावा्पन्वष पण्णत्े, तं चेव पमाणं \ 
पवि सव्वफलिहामए्‌ अच्छे जाच श्ट; मोमा ! दभसीम॑ते णं मावाप्तपव्यए्‌ सीतासीतोदणपणं 
भरहाणदीणं तस्य मए सोषु पडम्मद, से तेण णं जाव णिच्च, मणोतिलद्‌ पत्य देये महिष जाच पत 
णं तस्य चयण सरमाएणियसाहस्सीण जाव विहरइ । | 
कहि पं भते ! सणोसिलगस्त बेरधरणागरायस्स रायहाणी ? भोयमा ! 
दगरीमस ्ावासवव्ययस् उत्तेणे तिरिमेसंदज्जे दीवसमुदे योया शरण्ण्मि सवयम एतय 
णं मणोक्तिलिया णामं रायहाणो पण्णत्ता, तं चेव पमाणं जाव मभो्िखए देधे 1 
फणगंकरपय-फालिहमया य वेंधराणमावात्ता \ 
अणुधैरंघररार्ेण पल्ययर होति रयणमया (1 
१५९. (शरा) है भगवन्‌ } दिवक वेंघर र व इ पावा प 
है ? गोतम } जम्बुद्ीप के भेष्पवेत के दधिण भे नच 4 म क 
1 व १ १) अंकरसमय द, स्वे + द्नायनाभ 
है, यह सकरा रमाण है । विशेषता यह्‌ ६४१ यह्‌ छ ट 


दर्म ५११ प्रम 
कयो कहा ट स्यैतम ! नदयसमुद्र म्‌ दफ्नपाप मव्‌ निन्य 
है \ यायत्‌ यह्‌ दकाभाप ८ ७ विलुड भकरव्नमय हनम पनी म पवद 
श्राठ योजनकेक्षेधमे पानौीकोस करता टै, (सूयं फो सरह) सापि पता कदि 
करता है, (चन्द्र की तरह) उचोतिति कर्ता ९, १ ठा ६. गनि चट्‌ दसपिद उन 
काता शवक नाम का महद्धि देव पदं र्ता ६, सदस्‌ 
चमकाता दै तेषा श्व महि व क, 
9 कयन दिया राजधानी फो व दन्न 
9. #ः फ ४ = श्न्य र्भ श्र द कुः | क 
प्दत के दकि रे भ्रन्य लर्वणसमुदर मह, ) 


॥ 





१४] { जौवाजीवा्िगमप्म 


हे भगवन्‌ } शंख नामक वेखधर नागराज का शंच नमक भरावासमवत कटां 

गौतम ! जम्बृदधीप के मेख्पर्वत के पररचिम भें वयालीस हजार यौजन भ्राम जान परनंघ 
येधर नागराज का शंप मामक प्रावासपरवेत है । उसका प्रमाय गोस्तूप फो तरह है । पिपत यह 
द कियद्‌ सर्वात्मना रत्नमय है, स्वच्छ है । वह एक पद्मवरयेदिका भ्नीर एवः बनयंद से पिर एमा 
है यावत्‌ यह्‌ णं नामकः ग्रावासपवंत मर्यो कहा जाता है ? गौतम ! उस्र शंख श्रायासपर्व॑त पर एरी 
छोटी वावडियां ग्रादि है, जिनमे बहुत से कमलादि ह । जो शंख की श्रामावातेि, शख फे रगवत ट 
श्रीर शंख कौ ब्राकरति वाते तथा वहां शंख नासे महदधिफ देव रहता है । वह्‌ एं नामक राजधानी 
का आधिपत्य करता हृप्रा विवरता है 1 शंख नामक राजधानी शंख प्नावासपर्वत के पचिम मेह, 
श्रादि विजया राजघानीवत्‌ प्रमाण प्रादि कटना चाहिए 1 


है मगयन्‌ !{ मनेःधिलक वेरुधर नागराज का दकसीम नामक प्रावारपर्व॑त फिर सपान पर 
? दै गौतम ! जम्बूदरीप के मेस्पर्वेत की उत्तरदिया में लवणसमुद्र मे ययालीत्न हजार योजन भगि 


जान धर मनःन्नितक वेरंधर नागराज का दकस्ीम नाम का श्रावारपवेत दै। उसका प्रमाण प्रादि 


गूववत्‌ कठना नादविए । वित्तेपता यह द कि यह सर्वात्मना स्फटिक रत्नमय दै, स्वच्छ है यावत्‌ यह्‌ 


 , दयसौमग्यो कहा जतादै? गोतम! दस दकसौम श्रावासप्वत से धीता-्लीतोदा महानदियोकफा 


प्रवह यहा प्राकर प्रतिदत हौ जाता है- लौट जता दै । इसक्निए यह्‌ उदक की रीमा करन वाता 


हने चै “दकमौम कदुलाता है । यह्‌ शाश्वत (नित्य) है दरालिए यह नाम प्रनिमित्तफ भीदै) यां 


` मनशितक-नाम को महद्धि देव रहता है यावत्‌ बहू चार हजार सामानिक देवो प्रादि का पराधिपय 


करता हमरा विचरता दै । है भयवन्‌  मनःधिलक येक्धर नागराज फी मनःशिता राजधानी कहां है ? 


£ मौत्तम ! दकसीम भ्रावाम्रपवत के उत्तर मै तिरी दिदय में श्रसंव्यात द्ीप-समुद पार्‌ करने पर भन्य 


.सवणततमृद्र मे मनना नाम की राजधानी ह । उसका प्रमाण श्रादि सव वक्तव्यता विजया राजघानी 


वैः सुल्य कहना चाहिए यायत्‌ यहां मनःरिलक नामक देव महदिव -श्रौर एक पत्योपम फी स्थिति 
घाता रद्रा! वेर नायदार्जो फै श्रावासपवत कमः कनकमय, संकरलमय, र्जततमय श्रीर 


. स्फटिकमयं । भरनुवेरंधर नागरा कैः पवत रटनमय दही ह । 


९६५०. कहि णं भते ! मणुचेरंघरणागरापाञे पण्णत्ता ? गौयमा 1 चत्तारि गणुयेपर- 
भागदापामो पण्णत्ता, तं जहा--क्कोडए, कट्मए, केलारी, प्मदणप्यभे 1 


एतेति मति । चरण्टं अणुवेसघरमागद्याणें कति मावापतपचव्वया पण्णा ? गोयमा ! चत्तारि 


0 आशातसपम्कया पण्णा से जहा--कष्कोडए, कटम्‌, केताते, मदणप्पभे । 


कटि णं सेते.} कर्कोदगस्स अनुवेरधरणागरायस्स शवकोडद्‌ णामं प्रायासपम्य्‌ पष्णसतं १ 


प पोपरमा ! अंदुटवे वोत मंदरस्य पल्डमस्त :उततरयुरश्कनिल ; सबणसमुदहं बायातीपं मोपणसदृस्सा 


"धोग्पहिता एर्व नं कमकोहगस्म नागरायस्त कक्कोढप्‌ भामं श्ाजापयष्वप्‌ प्पे, सत्तर इषकःवीताई 


' {ओदना सं सड पतान जं गोयुत नवर सम्धरयनामद्‌ परण्दे जोव निरवसेशं जाव सपरिवारः; 


. गहर से बह उप्पल क्लोदभष्यभाषं जेस जरि कमकोदगपश्वयस्त उ्तरपुरमिद्तियं, एव तं 





॥ 
श्र 


(देवं स्वि} , "` 


तोयं प्रतिपत्ति ; भयणशिपा फो दक्तस््ता] [१५ 


कटूमस्स चि सो वैच गमो श्रपरिसेप्िमो, णवरि दाहिणपुरत्यिमेणं श्रावास्तो विन्जुप्पभा 
पहाणो दाहिणपुरत्थिमरेणं । 

न््लासे पि एषं देव णवरि दाहिणपच्चःियमेणं फेलास्ना चि रयहाणी तए चेव दिप्ताए } 

सस्णप्पमे पि उत्तरपच्चत्थमेणं रयहाणी वि ताए चेच दिसाएु 1 चत्तारि वि एगष्पमाणा 
व्वरयणामया य ए 


१६०. हे भगवन्‌ ! श्रनुवेरुंधर नागराज (वेखुधरों कौ श्राजञा मे चलने वाले) कितने है? 
तम ¦ श्रनूवखधर नागराज चार ह, उनके नाम है--कर्कोटक, कदम, कलादा श्रौर प्रुणप्रभ । 

ह भगवन्‌ ! इन चार श्रनुवेरंघर नागराजं के कितने श्रावासप्वेत ईह? गौतम! चार 
मरावास्प्वेत है, यथा-कर्फोटक, कर्दम, कलाया प्रौर्‌ श्ररुप्रम । 

है भगवन्‌ ! कर्कोट श्रनुचेरुंधर नागराज का कर्कोटक नाम का म्रावासपर्वत कहां दै ? 

गौत्तम ! जंगहीप कै मेस्पर्वत  उत्तर-धूवं मे (ईशानकोण में) लवणसमुद्र मे वाली हनार 
मोजन ग्रामि जामे पर कर्कोटक नागराज का करकटिक नामक श्रावासपर्वत दहै जो सत्रहु सौ इकवीस 
(१७२१) योजन ऊंया है प्रादि वही प्रमाण कहना चाहिए जौ गौस्तूष पर्वत का दै । यिश्ेपता यहं है 
कि यह्‌ सवत्मिना रत्नमय £, स्वच्छ दै यावत्‌ सपरिवार सहासन तक सव वक्तव्यता पूर्ववत्‌ जानना 
चाहिष्‌ । कर्कोटक नाम देने का कारण यह्‌ दै विः यहां की वावदर्यो प्रादि मेँ जो उत्वल कमल श्रादि 
रै, वे कर्कोटक कै श्राकारप्रकार्‌ रौर वणं के है 1 शेप पूर्ववत्‌ कहना चाहिए । यावत्‌ उसकी राजधानी 
कोटक परवत के उत्तर-पूर्व मे तिरे प्रसंव्यात दीप-समद् पार करने पर्‌ श्रन्य लवणसमु मे है । 
भमाण श्रादि सव पूर्ववत्‌ है । 

१, कर्दम नामक, श्रावासप्वंत के विषय मेँ भी पूरा वणेन पूर्वत्‌ दै । विशेषता यह है कि 
मेप्वत के दक्षिण-पूवं (द्ागनेयकोण) भे लवणसमुद्र मे वयालीस हजार योजन जाने पर यह्‌ कर्दभ- 
परवत स्थित ट । विचयुतखरभा इसकी राजधानी है जो इस आवासपरवंत से दक्षिण-पुरवं (श्राग्ेयकोण) मेँ 
प्रसंख्पात द्ोप-समुद्र पार करने पर श्रन्थ लवणसभृदर भे दै, श्रादि वरणेन पूर्वोक्तं विजया राजधानीकी 
तरह जानना चादिए 1 

कौला नामक श्रावासपर्वेत के विषये में पुरा वणंन पूर्ववत्‌ है। विशेषता यह हैकरियहमेर 
से दक्षिण-पपचिम (नैहत्यकोण) मे है । इसकी राजधानी कंलाशा है श्रौर वह कंलाशपरवैत के 
दक्षिण-परिचम (नैक त्यकोण) मे श्रसंख्याते द्वीप-समुद्र पार करने पर श्रन्य लवणसमु महै! 

अरसुणप्रभ नामक श्रावासपर्वत मेस्पर्वत के उत्तर-परश्विम (वायन्यकोण) में है । राजधानी 
भी श्रर्णप्रस श्रावासपर्वत के वायव्यकोण में श्रसंष्य दप-समुद्ो के वादं घ्न्य लवणसमुद्र में है । शेप 
सव वणेन विजया सजधानी कौ तस्ह है ! ये चास प्रावासपर्वत एक हौ प्रमाण के ह्रीर्‌ सवत्मिना 
रत्नमयरहै। 

१. कर्दम श्रावामपवेत का देव स्वभावतः य्षकदमभ्रिय है 1 यद्मकदेम का प्रथं है- कु कुम, श्रगुदवघ्रर, कस्तूरी, 
चन्दने श्रादिके मिधण से जो सुगन्धित द्रव्य निमित होता है, वह्‌ यक्षकद॑म है । पूवपद का लोप होने मे कर्दम 
शृ गया] 
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है भगवन्‌ ! शं नामक वधर नागयज का शंय नामकः श्रावासषवत वहा है? 

गौतम । जम्बीर के मेय्प्वेत के परिचम में बवासीस हजार यौजने भामे जाने पर शद 
वेलंर नागराज का भ नामकः ग्रावासप्वंत दै । उसका प्रमाण गोस्तूप कौ तरह है । विततेपता यह्‌ 
है कियद्‌ सर्वमना रसमय रै, स्वच्छ दै । वह्‌ एक पद्मवरयेदिशा श्रौर एवः वनघंड ते पिरा श्या 
दै यावत्‌ यह्‌ पं नामक्‌ प्रवागपवंत वयो कहा जाता ह ? गौतम उस एंख शरावासपवंत पर धौरी 
द्योरी चावद्यां प्रादि दै, जिनमे वहत से कमलादि! जोशंकी प्रभावि, धं के रावत्तिष 
श्रीर्‌ घ कौ श्राति वि हँ तया वहा शंख नामक महृद्धिक देव रहता ह । वह्‌ शंख नामके राजधानी 
कां श्राधिपत्य करता द्रा विचरता है } शंख नामक राजधानी शंख भ्रावासपर्वेत के परिम भेदै, 
श्राददि विजया राजघधानीवत्‌ प्रमाण श्रादि कटुना चाहिए } 


टे भमयन्‌ ! मनःशिलकः वैरुधर नागराज को. दकसीम नामकः भ्रावासपर्वत पि स्थान पर 
है? हे णीतम ! जम्बुदरीप के मेष्पर्वत कौ उत्तरदिया में लवणसनमुदर मे बालश्च हजार योजन ध 
जानि पर मनःगिलक वेरंधर नागराज का दकसीमं नाम का प्राचागरपर्वत रै! उसका प्रमाण प्रादि 
पूववत्‌ कट्ना चाहिए ! विशेपत्ता यह्‌ है तिः यु सवत्मिना स्फाटिफ रत्नमय दै, स्वच्छ है सावत्‌ पह 
दकरीम षयो यहा जाता है ? गौतम ! इस दकसीम श्रायारपर्वत से शीता-शीतोदा महानदियो फा 
प्रवाह यहां प्राकर प्रतिहत हौ जाता है- लौट जाता है । इसलिए यहं उदक फी सीमा फटने पा 
होने सै "दकमीम'” कहुताता दै । यह्‌ शाश्वत (नित्य) है सतिए यह्‌ नाम परनिमित्तक भीदै। पह 
मनःक्विसकः नाम का महद्धिकं दैव रहता है यावत्‌ वह चार हजार सामानिक देवौ भादि फा प्राप्तिपत्य 
राभा विचरता ह । है भगयन्‌ ! मनःशिलक वेर नागरालं की भनःपिसा सनधानी बह है ? 
गौतम ! दक्रीम ्रावासपर्व॑त फे उतर मँ तिरी दिशा में असंख्यात द्रीप-समुदर पार करने पर प्न्य 
लवणसरमुदर मं मनःद्विला नाम फी राजधानी है । उसको प्रमाण श्रादि सरव.वक्तन्पता विजया राजधान 
फे ल्य फ़हूना चादिए मावत्‌ यहां मनःकिलवः नामक देव महद्िकः श्रौर एष पल्योपम फी सिविति 
चामा रहता है । वेर नागराजो कैः श्रावारपर्वत क्रमणः कनकमय, वंकरतनमय, रनत्रमय प्रीर 
स्फटिकमयं) श्रनुवेखवर नागराजो फे पर्वत रत्नम) 

१६०. कहि णं भते { अणुवेलंधरणागरायामौो पण्णत्ता ? भोयमा } चत्तारि मधुयेसं्र- 
णागरायाभमो पण्णत्ता, तं जह --फषफोडए्‌, फटमए, फेला, प्रणप्पमे 1 


एतेति भते ! च््ट्‌ मणूयेखघरणागययाणं फति भावासपध्वमा पण्यतता ? गोमा { चत्ता 
आधातपव्यया पण्णत्ता, तं जहा--कवोडए्‌, फम्‌, केसाते, मदणप्पमे । 

कहि णं भ॑ते { ककफोटगस्स मणूयेलधरनागयायस्स फयरोटषए्‌ चाम भ्राचासरपय्यए्‌ पष्मत्ते † 
गोधमा 1 जंबदीवे दौये मंदरस्स पव्ययस्स उत्तरपुरच्िमेषं लयणसमदं थायातीतं जोपयन्रटृस्सार 
भ्रोगाहित्ता पत्य णं फदफोदगस्स नापरायस्स कवकोढपु णामं प्रायासपच्यपु पष्मत्ते, सत्तरम-दरकयःसाद 
जोयणश्षयाहं तं चेव पमाणं जे गोयूभत्स चवरि स्स्यरयणामषए्‌ प्रच्छ नाय `निरयमेसं जापर प्विणाटः 
मघे ते बहूं उप्वलादं प्कोटगप्यमादे सेमं तं चेव णवरि कंफोदगपम्वयस्स उत्तदपृरन्वोणं, पुं पं 
येय ग्द! ^ १ 


मिय अतिपतत : लवणरिपा रौ वक्तव्यता] [१५ 


कटूमस्स यि सो चेव गमो प्रपरिसेप्िओो, णवरि दाटिणपुरत्यिमेणं श्रावासो विज्जुप्यभा 
यहाणी दाहिणपुरत्यिमेणं । 
कडइलासे वि एवं चेव णवरि दाहिणपल्चत्यिमेणं फेलासा वि रायहाणी तएु चेव दिसाए । 


अस्णप्पभे धि उत्तरपच्चत्यिमेणं रायहाणी वि ताए चेव दिताए ! चत्तारि वि एगप्पमाणा 
स््रयणामयाय। 


१६०. है भगवन्‌ ! भ्रनुवेकंधर नागराज (वेंधरों की श्राज्ञा मे चलने वाले) कितने है? 
तम । भ्रनुवेलधर नागराज चार है, उनके नाम है-कर्कोटिक, कर्दम, कंलाश प्रौरं श्ररणप्रभ । 

है भगवन्‌ ! इन चार श्रनुवेरंधर नागराजो कैः कितने श्रावासपव॑त ह? गौतम ! चार 
वासप्वेत ह, यथा-कर्कोटक, कर्दम, कौला प्रौर प्ररुणप्रम । 

है भगवन्‌ ! कर्कोटक श्रनुवेरंधर नागराज का कर्कोटक नाम का श्रावासपवत कहां है ? 

गौतम ! जंतरुद्रौप फे मेरपर्व॑त के उत्तर-पुवं मे (शडानकोण मे) लवणसमुद्र मे वयालीसं हजार 
जन श्रागे जनि पर कर्कोटकः नागराज का कर्कोटक नामक श्रावासपर्वत है जो सव्रह सौ एकवीस 
१७२१) योजन ऊंचा है प्रादि वही प्रमाण कहना चाहिए जो गोस्तूप पर्वत का है । विशेषता यह है 
ह यह्‌ सवत्मिना रत्नमय है, स्वच्छ दै यावत्‌ सपरिवार सहासन तक सव वक्तव्यता पूववत्‌ जानना 
1हिएु 1 कर्कोटक नाम देने का कारण यह्‌ है कि यहां कौ वावडियों दिम जो उत्पल कमल श्रादि 
वे कर्कोटक के श्राकार-प्रकार श्रौर वणं फे है 1 शेष पूर्वयत्‌ कहना चाहिए । यावत्‌ उसकी राजघानी 
कोटक पवेत फे उत्तर-पूवं मे तिरे प्रसंख्यातं द्वीप-समुद्र पार करने परं प्नन्य लवणसमृदर भे है 
माणश्रादि सवः पूर्ववत्‌ है । 

१. कर्दम नामक श्रावासपर्व॑त के विपय में भी पुरा वर्णन पूववत्‌ है । विशेषता यह दै कि 
स्पत के दक्षिणपूर्वं (ग्राग्नेयकौण) मे लवणसमुद्र मे वयालीस हजार योजन जाने पर यह कदेम- 
वत स्थित है । विदयुखभा इसकी राजधानी दै जो इस आवासपर्वत से दक्षिण-पूवं (भ्राम्नेयकोण) मे 
संख्यात द्रीप-समुद्र पार करने पर श्रन्य लवणसमृद्र भँ है, श्रादि वर्णंन पूर्वोक्त विजया राजघानौ की 
रहे जानना चाहिए । 

कलाय नामक श्रावासपर्वत के विपय में पूरा वणंन पूर्ववत्‌ दै 1 विशेषता यह है कि यह मेर 
दक्षिण-पश्चिम (नैहत्यकोण) में है । इसकी राजधानी कंलाशा दै प्रौर वह्‌ कंलाशपवंत के 
क्षिण-पर्चिम (नै त्यकोण) भे श्रसंख्यात दीप-समूदर पार करने पर अरन्य लवणसमुद्र म है। 

शरणप्रम नामक श्रावासपर्यत मेरपर्वेत के उत्तर-पश्चिम (वायन्यकोण) में है । राजधानी 
#ी ग्ररणप्रभ द्रावासप्व॑त के वायव्यकोण में श्रसंष्य दीपसमो के बाद श्नन्य लवणसमृद्र मे हैएङ्ञेप 
य वर्णन विजया राजधानी की तरह है । ये चारों अ्रावासपवंत एक ही भमाण के ह श्नौर सर्वात्मना 
नमय है| 
~ कर्दम प्रावन्त का देव स्वभावतः यदाकरदमपरय है । यदाकरदेम का रयं है कुम, भगुर^र, मल्ुरी, 

चन्दन भादि क मिश्रण से जौ सुगन्धित द्रव्य निर्भित होता दै, वह्‌ यस्च्द॑म है 1 पूवपद का लौ होने से कदम 
महागयाहै। 


१६॥ - [ जीिजीग्ापिगमपूत 


गौत्तमहीप फा वणेन 

१६१. कहि णं भते ! सुद्टियस्स सवणाहिवदस्स योयमदौवे णामं दोये प्णत्ते ? गोयपना } 
गुव दौये मंदरस्त पर्ययस्त पच्चतिमेणं लवणसमु वारसजोयणसहस्याहं सौगाहित्ता एत्थ णं 
मुदितं सयणाहिवदस्स गोयमवोबे णामं दीदे प्णत्ते, वारसर जोपणतटुस्साहं ्रायामपिवपिणं 
सत्ततीसं जौयणसटुस्सादं नय॒ य भटयाति जोयणसए फिचिवितेतूणे परिवतेधेणं जूवीयतैणं 
सदेकोगणच्ए्‌ जोयणादईं चनत्तालौसं पेचणरटमागे जोयणस्स ऊततिए्‌ जलंतामो, लयणसमुरतेणं दो कोति 
ऊरतिए जलंताभो । 

से णं एगाएु य पडमवरयेदयाए एगेणं यणसंडेणं सव्यम्रौ समता तहैव यण्णमो दोण्हु चि! 
गौममदौवस्स णं संतो जाव वदटुस्मरमणिज्जे भूमिमाणि पण्णत्ते । से जहाणामए्‌ भाततिगपुक्यरे्षा 
जाव ध्रायति । तस्स णं बहुसमरमणिञ्जस्त भूमिमागस्स वहुमर्सवेसभागे एत्य णं शृष्टिपस 
लवणाहियहस्त एने महं यदषकोलावारे णामे मोमेरनविहारे पण्णत्ते यार्वाहर जोयणाहं अद्जीपर्ण य , 
उद्र उच्चत्तेणे, एकत्तौसं जोयणादं कोसं च विप्मरणं ध्रणेगपेभसयसन्निपिद्‌ठे मयवण्णमो भाणियस्यो । 

प्रहककीलायास्रस्छ णं भोभेज्जयिहारस्त भंत यटुसमरमणिज्जे भूतमिभाे पण्यते साप भगीषं 
फातो । तस्स णं यहुसमरमणिज्जस्स भूमिमागस्स बहुमज्दादेसभाए्‌ एत्य एगा मणिपेटिया पण्णत्ता 1 
सा णं मणिवेद्िया दो जोवणषहं आयामविक्यभेणं नोयगं याहत्तेणं सव्वमणिमरह भन्दा माव 
पटिदया । तोते णं मणिपेदियाए्‌ उयरि एत्य णं दैवसयगिज्जे पण्णते, वण्णभो । 

से केणट्‌्ढेणं भते } एवं युच्चद्व--गोपमदीवे मोपमदीवे ? तत्य-तत्य तहिर्ताहि पटहं उप्ता 
जाव पोयमप्पमाद्ं से एएणदूटेणं गोमा { जाय णिच्चे 1 । 

कहि णं मंते ! सुद्र्यस्स सवणाहिवदरस ुटिव्याणामं रायह्ाणौ प्रण्यत्ता ? शोयमा 1 
सोयमदीयस्स पल्चत्यिमेणं त्िदियमसंसेज्ञे जाय मण्णन्मि सवधतमुटे, चारकमोपगतदहुत्साएं 
मोमा्त्ता, एं तहैव सव्वं णेयघ्वं भाव सुदिष्ए देये 1 

१६१. दै भगवन्‌ } सवणाध्रिति गुस्यित देव का गौत्तमद्रीप हां? 

गौतमं । जम्बूदरीष कै भेर्पवंत फे पविम्‌ में लयणसपूद्र में बार हजार पौन जानिषर 
सवणाद्धिपति मुत देव का योमद्रीप नाग का द्वीप दै । वह्‌ गौतमद्रीप बारह जद यामनि तम्वा 
योटाघोर सनीरगाः नीमा प्रटतालीत (३५९४८) योजन मेक कम परिधि वानादै। यह्‌ 
जम्युदधीषान्दर दी दिया मं मा प्ररपायी (रत) सौगन प्रर ३१ योजन जलान्त मे उपर चटा दृष्ादै 
तयां नवणममुद्र फी प्रोर जलान्तरे दोकनेयङ्पर उटाद्रपरादै) 

यह्‌ गोतमो एक पद्मयरयेदिष्तं श्रौर एक यनपण्ड द सव धोरचे प्रियाः 1 यदा 
दयो फा व्णंननः मदना बाहर्‌ । यौनमद्धीप कैः प्रन्दर यायत्‌ हूमसरममोय गूमिभाग ?। उका 
भूमिमान मुरज केम ह्‌ गमको न्ड गमत्‌ है, यादि सय वंन पटुना चाहिष्‌ भर्वित यदा 
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मे लवणाधिपति सुस्थित देव का एक विशाल भ्रतिक्रीडावास नाम का भौमेय विहार दै जो सादृ वासर 
योजन ऊंचा भ्रौर सवा इकतोस योजन चौढ्ा है, भ्रनेक सौ स्तम्भो पर सन्निविष्ट, श्रादि भवनका 
सर्णनक कहना चाहिए । 

उस भरतिकरोडायास नामकः भौमेय विहार में वहु्तमरमणीय भूमिमाग है, प्रादि वर्णन करना 
घाहिए यावत्‌ मणयो का स्पशे, उम वहुक्तमरमणीय भूमिभाग केः ठीक मध्य में एक मणिपठिका है 1 
बहु मणिपीठिका दो योजन लम्बरो-चौडो, एकः योजन मोटो ग्रौर सर्वात्मना मगिमय है, स्वच्छ है यावत्‌ 
भतिरूप है 1 उस मणिपौरिका के ऊपर एवः देवशयनीय है 1 उसका पूर्वत्‌ वणन जानना चाहिए 1 

है भगवन्‌ । गौतमद्धीष, गौतमद्वोप क्यों कट्लाता है ? 

गौतम } गौतमद्धीप मे यह†-वहां वहत से उत्पल कमल ध्रादि है जो गौतम (गोमेदरत्न) कौ 
भ्राट्ृति प्रर श्राभा याते है, इसलिए गौतमद्धोप कहलाता है । यह्‌ गौतमद्धीप द्रव्यापेक्षया शाए्वत है। 
भ्रतः इसका नाम भौ शाश्वत होने से ग्रनिमित्तक है 1१ 

है भगवन्‌ ! लवणाधिपति सुस्थित देव कौ सुस्थिता नाम कौ राजधानी कहा है ? 

गौतम ! गौतमद्रीप के पश्चिमम तिरे असंख्य द्ीप-समुद्रो को परार करने के वाद भ्रन्य 
सवणसमुदर मे सुस्थिता राजधानी है, जो अन्य लवणसमुदर मे वारह्‌ हजार योजन श्रागे जने पर ्राती 
^ सव वक्तव्यता गोस्तूप राजधानीवत्‌ जानन घादिए्‌ यावत्‌ वहां सुस्थित नाम का महद्धिक 

1 


जम्बुदरीपगत चन्द्रद्ीपो फा वर्णन 

१६२. कहि णं भते ! जंचुहौवगाणं चंदाणं चंददौवा णामं दीया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जंवुहीये दौवे मंदरस्स पष्वयस्त पुरतियनेणं लवणसमु बारस्जोयणतस्तां 
प्रोगाहित्ता एत्य णं जंबुदौवगाणं चंदाणं चंददीवा णामं दौवा पण्णत्ता, जंबुदौवतिणं श्रदधेकोणणडद 
जोयणाहं चततालोसं पंचाणउहं भागे जोयणस्त ऊक्षिया जकताग्रो, लवणसमुदतेणं दो कोते ऊततिया 
जसखंतामो, यारसजोयणसहस्पाहं आयामविवंभेणं सेसं तं चेव जहा गोयमदोवत्स परिग्षेवो ! पउम- 
वरवेशया पत्तेय-पत्तेयं वणसंडपरिषिवत्ता, दोण्हूवि वण्णओ, बहुतमरमणिज्जमूमिषागा जाव जोडइसिया 
येवा आसयति । 

तेति णं वहुस्तमरमणिज्जे भरूमिमागे पासापवडंत्तगा बावदिठ जोयणाईं वहुमज्छदेसभगणे मणि- 
पेदियाभो दो जोयणादं जाव सोहास्णा सपरिवारा भागियन्वा तहैव अदो; गोयमा ! वहुषु षुड़ाषु 
खुद्िपाघु वहूहं उप्पलादं चंदवण्णाभादं चंदा एत्य देवा महिड्िया जाव पलिओवमटह्ित्तिया परिवसंति 1 

ते णं तस्य पत्तेयं पतेयं चरणं सामाणिपत्ताहस्स्ोणं जाव चंददोवाणं चंडाण य रायहाणोणं 





१. वृत्तिश्मर के अनुसार भौतमदधीरनाम का कारण शाश्वत होने से भनिभित्तक है । वृत्तिश्र पुस्त्रकान्तर षा 
उल्तेख करते हुए “"गोयमदीवे णं दीवे तत्य-नत्व ताहि तदि बहदं उप्पलाहं जाव सहस्मपत्तादईं मोयमषभाहं 
सोयमवण्णाद्‌ं गोयमवष्णाभाईं"" इसन पाठ का दोना मानते दै । 
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अर्नेस य वहूणं जोद्स्िपापं देवाणं देवीण य प्राहैयच्चं जाव विहरंति । से तेणद्ठेगं गोपा ! खेदहेषा 
जाव णिच्चा। 

कहि णं मंते ! जंवुहीयगाणं चंदाणं चंदाप्रो नाम रायहाणोो पण्णत्तामौ ? 

गोयमा { चंदहीवाणं ¶ुरत्यिमेणं तिरियं जाव अण्णन्मि जंबुदीये दीदे यारस जोयणपदटूस्ारं 
गौीभाहिता तं वेव पमाणं जाव महहिपा चंदा दैवा । 

कहि णं भते { जेवृहीवगाणं सुराणं भरदौया णामं दौवा पष्णत्ता ? 

गोयमा ! जंयुदवे दीवे मंवरस्स परवयस्स पच्चत्मिमेणं सवणसमुह यारसजोपणसहस््ा 
मोपाहित्ता तं चेव उच्चत्तं मायामयिवखंभेषे परिष्तेवो वेदिया, यनसंो, भूमिपा जाव यातयति, 
पातायवरसगाणं तं चेव पमाणं भणिपेदिया सीहास्तणा सपरियारा पो उष्पलाषहं सुरप्पभादं प्रा 
एत्य देया जाव रायहाणीओ समाणं दीयाणं पर्चतियमेणं सण्णम्मि जेयुटोये दौये तेतं तंचेष 
णाव सरा देया। 

१६२. है भगवन्‌ ! जम्बृषटीपगत दो वद््रमाश्रों के दो च्दरदीपकहांषररै? 

गौतम } अम्बूदरीप के मेस्पवंत के पूवं मेँ लवणसमुद्र में वारहु हनार योजन श्रागे जनि षर 
यां जम्बृदौपगत दो ननद्रौ के दो चन्ददौप कहे गये) यै द्वीप जम्बूद्रीप फी दिशामें राद ्ठाणी 
(९८३) सौजन श्रौर > योजन पानी से ऊपर उड हृए है श्नीर लवणसमृद्र फी पिधा मँ दो फोर पानी 
रे ऊपर च्टे दृष्‌ ह। ये बारह्‌ जार योजन लम्ये-चोदे है; गेप परिद्धि प्रादि सच वक्तव्यता गौतमद्रौप्‌ 
फी तरद्‌ जाननी चाहिए 1 ये प्रत्यक पद्मवरवेदिका प्रौर वनयण्ड से प्रयिवेष्टित द । दोनों मा वणेन 
म्ना चादिषु ! उन दीपो मं वहुसमरमणोय भूमिभाग के गये हू मावत्‌ यह। यदत गे उम्ीतिष्कदेव 
उथ्ते-वेठते हु । उन वदट्मरमणोय भार्गो मं प्रासादावतेसकः है, जो छादे वासठ योजने ठे द, परादि 
वंन गौतमद्रीप की तरह जानना चाहिए ) मध्यभाग मेदो सौजन फो लम्यी-चौटी, एवः योगन मौरी 
मणिपीचिकाषएु ह, इत्यादि सपरिवार शिदासन परथन्त पूर्वत्‌ कहना चार्हिष्‌ । 

दै भगयन्‌ । ये षदप र्यो कहलाते ६? 

है सोनम ! उन दोषों गी व्टृत-सी द्ोटी-दरोटी बावषिो प्रादि मे यदत ते उत्पचि कमन ह, 
पो वन्द्रमा फे गमान प्राफृति प्रौर प्राभा (वर्ण) याते है र यहां चन्द्र नामक महुदधिषः देव, भो पतय 
फी स्थितनि याने रै, रते है । ये यहा परलग-प्रनम चार हजार मामानिकः देवो याचत ननदी धीर 
सन्दर राजघानिरयो पौर श्रन्थ बहत ने ज्थोतिष्यः देवो परौर देविमो का पाधिषषय परते टृ भरपुर 
पमा विपरा्ानुभव करते विनयते द्रम करण है गोतम) य खद््रदीप वुमाध्र १॥ द 
मीम ! वे घ्दद्रीष द्रव्यापेक्षया नित्य ह तपूव उनके नाम भी सात्वत हु । 2 

ट ्गयन्‌ ! जम्यद्धोष कैः बटो को नन्द्रा समक राजधानियां कदा ६? गौतम] प्रपा 
ढे पृष म नियर शरसंव्य दौप-ममूदयो को पार रमे पर प्रन्य जम्बदीष मकाद हयार पातकभराणि 
खनि मरयदु। वे सजघ्यनिया है उनका श्रमण चादि पूरो मीतमादि राजयानियो की वर्‌ नका 
चादि प्रायत्‌ वषं बदर नामयः महृदिकदेव ट! । 
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है भगवन्‌ { जम्बरुदरीप कैः दौ सूरयो के दे सूर्यदरोप कहां है ? गौतम ! जग्बृदरीप ऊ मेर्पर्वेत के 
पश्चिम में लवणसमुद्र म वारह्‌ हजार योजन प्रागे जाने पर जम्नृदरीपके दो सूरयो केदोसूर््ीपहै। 
उनका उच्यत्व, श्रायाम-विष्कभ, परिधि, वेदिका, वनपण्ड, भरुमिभाग, वहां दैव-देवियों का वैरना- 
उठना, प्रसादायततंसक, उनक्रा प्रमाण, मणिपौटिकरा, सपरिवार सिंहासन श्रादि चन्द्रीपकौ तरह 
कहना चाहिए 1 
८ हे भगवन्‌ ! सूयदरीप, सूप यों कहलाते दँ ? हे गौतम ! उन दीपौ की वावडियौं श्रादि 
मँ यं के समान वणं श्रौर श्राति वाते बहुत सारे उत्पल श्रादि कमल है, इसलिए वे सूर्दवीप कहलति 
है । ये सू्ंदीप द्रव्यपेक्षया नित्य है । ्रतएवं इनका नाभ भौ शाश्वत है 1 इनमें सूयं देव, सामानिक देव 
श्रादि का यावत्‌ ज्योतिष्क देव-देवियों का भ्राधिपत्य करते हुए विचरते है यावत्‌ इनकी राजघानियां 
भ्रपने-प्पने पो से पश्चिम मे श्रसंष्यात द्वीप-समुद्रो को पार करने के घाद श्रन्य जम्बूद्ीष भे वारह्‌ 
हजार योजन भ्रागे जाने पर स्थित्त है । उनका प्रमाण श्रादि पूर्वोक्त चन्द्रादि राजधानियोंकीत्तरह 
जानना चाहिए यावत्‌ वहां सूयं नामकः महक देव ३ । 
१६३. कहि णं भ॑ते ! श्रम्मितरलावणगाणं चंदाणं चंददीवा णामं दौवा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जंवुहौवे दीवे मेदरस्स पव्वथस्प पुरत्यिमेणं लवणप्रुदं यारस जोयणसहस्सादं 
भ्रोगाहित्ता एत्य णं अन्भितरलावणगाणं चंदाणं चंददोवा णामं दीवा पण्णत्ता ! जहा नम्बुहीवगा चंदा 
ता भागणिययव्वा, णवरि रायहाणोघ्र श्रण्ण॑मि लवणे सेसं तं चेव 1 एवं श्रन्मितरलावणगाणं सुराणवि 
लबणप्षमुदं ारस जोयणसहस्साहं तहैव सव्वं जाव रायहाणीमो 1 
कहि णं भति ! याहिरलावणगाणं चंदाणं चंददीवा पण्णत्ता ? 
योयमा ¡ लवणसभरुदृस्स पुरत्यिभिल्लओ वेदियंता्रो लवणसमु पच्चत्यितेणं वारस जोयण- 
सहस्सषं मोगाटितता एरय णं वाहिरलायणमाणं चंददोवा णामं दौवा पण्णत्ता धायदसंडदीवंतिणं 
अद्धेकोणणवतिजोयणादं चत्तालोसं च पचणउत्िभागे जोयणस्स ऊत्िमा जलंताप्रो, लवणसगरुदुतेणं दो 
कोते ऊर्तिया वारस जोयणसहस्सादं अय (म-विर्वनेणं पडमवेरवेदय। वनसंडा बहुतमरमणगिज्जा भूभि- 
भागा मणिपेटिया सोहासणा सपरिवारा सो चेव अहौ रायहागोमो सगणं दीवाणं पुरत्यिमेणं 
तिरिपभसंसेज्जे दीवसमुदे वोर्दवदतता श्रण्णंमि लवणसमु तदैव सध्वं 1 
फहि णं भ॑ते । वाहिरलावणगाणं सुराणं सुरदौवा णामं दीवा पष्णत्ता ? 
गोयमा ! लवणसमुदुपच्चत्यिमिल्लग्रो वेदियंतामो लवणतश्रुहं :पुरत्यिमेण बारस जोयण- 
सहस्साहं धायश्संडदोवतेणं श्रदधेकोणणउदं जोयणाहं चत्तालोसं च पंचणउहमगे जोयगस्त दो कोते 
ऊतिया ससं तहेव जाव रायहाणीभो सगणं दौवाणं पच्चत्यिमेणं तिस्ये सवणे चेव चारत 
जोयणा तहैव सव्वं भागियत्वं { 
१६३. हे भगवन्‌ ! लवणसमुद्र में रहकर जम्ढधीप कौ दिशा में शिखा से पहले विचरने 
याते (श्राज्यन्तर लावणिक) चन्द्रौ के चन्द्रदवीप नामक द्वीप कहां ह? 


॥ नि 


२०] [ मोदागौवाभिगमपूष 


गौतमे { जम्पूद्रीप के मेष्पवेत के पूवं मे लवणक्चमुद्र मे वारह हजार योजन जाने पर भाम्पन्तर 
अवयिक चन्द्रो कै चन्द्रद्रीप नामक दोप ह+ जैसे जम्बूदीप के नन्दो फा वर्णन कवा, वैया इनम 
गी कयन कना चादिए्‌ । विकेपत्ता यह है कि नको राजघानियां भरन्य त्वपसमदर रे है, मेप पर्षत्‌ 
बूना चाहिए 1 । 


षसौ तरह भ्राभ्यन्तर्‌ लावणिवः सूर्यो के सूर्वद्ीर लवणसमृद्र में बारह हनार मोनन जने षर 
बां स्थित है, भादि सव वणन राजधानी पर्यन्त चनद्रदीपो के समान जानना बाहिए । ` 


दै भगवन्‌ ! लवणसमुद्र में रह्‌ कर दिखा से वाट्र विवरण करने याते बाह्य तायणिमः जनँ 
चन्द्रहीष कटाह? ध 
गौतम ¡ लक्णयमुद्र की पूर्वीय वेदिकान्त से लवणसमुद्र कै परिवम मे वारट्‌ हजार योजन 

7ने पर बाह्य लावणिकः चन्द्रौ के चन्द्रदवीष नामक द्वीप ह, जौ धातकौयण्डद्रीषान्त कौ तरक वादे 
्रयुयानी योजने श्रौर ईट योजन जलांत से ऊपर है श्रौर लवणसमृद्रान्त फी तर्फ जलातसेदौ पप 
मचे ई। ये वरह हजार योजन कै सम्बे-चोदे, पद्मवरयेदिका, वनघण्ड, वहुसमरमणीय भूमिभागः, 
णिपोट्कि, सपरिवार सिटासन, नाम या प्रयोजन, राजधानिया जो श्रपने-प्रपने पके पूवं भं 
तर्य श्रसंघ्यात दीप-समूद्रो कौ पार करने पर भरन्य लवणस्मुद्र मे है, रादि सय मयन पूर्ववत 
गमना चादिषु । 

हे भगयन्‌ ! याष लावयिक सूर्यो के सूरदरीपनामकेदौपरहारह? 

गौतम { लवणसमुदर फी पप्रिचिमी वैदिकान्त से लवणसमु कै पूवं मँ यार हजार योजन 
नानि भर वाष् नावणिक सूरयो कै सू्दोप नामक द्वीप जो धातकीवण्ड द्रौपात्ति फो तरफ सदे 
मयूयासी मोजन श्रर ट पौजन जला से ऊपर दै भौर लवणतामुदर फी तरफ जलत्तिेदौ फो ऊवे 
र । परप सय वक्तव्यता राजधानी पन्त पूर्ववत्‌ कटनी चाहिए । ये राजघानियां श्रपने-धपगे (अ ५ 
पचिम में तिर्यक्‌ प्रसंदयात द्वौप-समृद्र पार करन के याद श्रन्य लवणरमुद्र मं यारह्‌ नार योजन मैः 
पद स्थित दै, प्रादि सव कथन फरना चाहिए 





प्ातफौयंडद्धीपगत चन्दर फा वर्णन 

१६४. पहि घं भति } धायहसंड्दीयगापं चंदाणं चंददोया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! धायदसंदरस् [दीषस्त पुर्यिमिःसामो वैदिसतामो कालोयं भं समुदं यारा 
नोयणरशहुस्साष सोगाहित्ता एत्य णं धायदडदोयाणे चंदाणं णामं दीवा पप्यत्ता, चव्य रामेष 
पो पोरा ऊतिया जलतताभो वारर लोययपह्रसादं तरेव पिवंम-परिर्तेयो भूमिपागो पालायर्यदिपग। 
मभिपेदिषा सीहाश्रना सर्पारियारा स्ट तहैव राप्हायोमो, साथे दोवाभं परहियमेरण शष्णेमि 
पपष्रटे दीदे सेषंतंचेव। . 

पष मूरदोधावि । नयरं ्ायहमंटस्छ दोदर पस्यत्यिमित्ताभौ येरियत्तामो काोयं 1 
ददं याम जोयमसटृस्ाटं सैव हव्यं जाव राब्हागीमो ग्रयाचं दीवान परगरिपभेयं भव्नेनि 
्ाप्रंटे दीदे रष्यं तहैव । | 


वृतं प्रातषत्ति : कासोदाघसमुद्रगते चण्द्रद्रोपो शा घणन। [२१ 


१६४. हे भगवन्‌ ! धातकोदण्डटौष के चन्द्रो के चन्द्रद्रीप कहां है 1 

गौतम { घातकीपण्दीप कौ पूर्वी वेदिकान्त से कालोदधिसमुद्र मे वार्ह हजार यौजन 
भागे जाने पर घातकीपण्डके षन्द्री के चन्द्रदरोपरहु। (धातकीपण्ड मे १२ चन्दर दै।) वे सब 
पोरसेजलतिसेदोकोप्तञ्चिदै 1 ये यार्ह हजारे योजनं कै लम्ये-चीड़ द 1 इनको परिधि, 
भूमिभाग, प्रापादावतंसक, भणिपोहठिका, सपरिवार सिंहासन, नाम-प्रयोजन, राजधानिणा श्रादि 
पूर्ववत्‌ जानना नाहिएु 1 चे राजघानियां प्रपने-प्रपने दीपो से पूवंदिशा मे प्रन्य धातकौीवण्डद्रीप में 
है। शेप सव पूर्ववत्‌ । 

इस प्रकार धात्तकौपण्ड कैः सूर्दरोषों के विषय में भो कहना चाहिए 1 विशेषता यह्‌ टै कि 
धरातकौषण्डदवोष कौ परिविमी येदिकान्त से कानोदधिसमुद्र में वारह्‌ हजार योजन जनिपरये द्वीप 
भति है \ न सूर्यो फी राजघधानियां सूयेद्ीषों के परिचम मे श्र्च्य द्वीपसमुद्रो के चाद श्नन्य धातकी- 
प्ड्ोपमे है, भ्रादि सव वक्तव्यता पूववत्‌ जाननौ चाहिए । 


फालोदधिसमूद्रगतं चन्दरह्ीपो फा वर्णन 
१६५. कहि णं भते ! फालोयगाणं चंदाणं चंददौवा पष्णत्ता ? 

५ -ऽगोयमा ! फालोयसपुदृस्स पुरत्यिमिल्लाभो वेदियेतामो फालोयसमुदं॑पच्चत्यिमेणं यारस 
नोपणसहस्सादं मोगाहितता, एत्थ णं फालोयगचंदाणं चेददोवा पण्णत्ता सव्वभ्नो समता दो फोसा उक्तिया 
भरंताप्नो, सें तेव जाय रायहाणोमो सगाणं दोवाणं पुरच्छमेणं श्रण्णंमि कालोयगसमुद बारस जोयण- 
सहस्सादं लेगचेव सव्वं जाय चंदा देवा देवा ! 

एषं भुराणवि \ णवरं फालोयगपच्चत्यिमिल्लामो वेदियंताओो फालोयसमदपुरत्यभेणं बारस 
जोयणसहस्साहं मोगाहित्ता तहैव रायहष्णीमो समाणं दोवाणं पच्चस्यतेणं अप्णंमि कालोयगसदे तहैव 
सम्वं । 

एवं पुखरवरगाणं चंदाणं पुषखरवरस्स दीवरस पुरत्िभिल्लामो वेदियंत्ताजो पुक्यरसमु 
बार जोयणसदस्सादं ओगाहित्ता चंददौवा अष्णम्मि पुकखररे दोवे रायह्णीओ तहैव ! 

एवं सूराणवि दौवा पुयघरवरदीचस्सं पच्च््थिमित्लामो वेदियंताभो पुवखरोदं समुदं बारस 

मोयणसहृस्तादं जोगाहित्ता तहैव सच्वं जाव रायहणौमो दीविल्लगाणं दीवे समुद्गाणं समुद च 
एगाणं अम्भितरपासे एगाणं याहिरपासे रायहाणीमो दीविल्लगाणं दीव समुदगगण सुद 
सरिणामएसु 1 

१६५. हे भगवन्‌ ! कालोदधिसमुद्रयत चन्द्रो के चन्दरदरीष कहा है ? हि गौतम { कालोदधि- 
समद्र क पूर्वाय वेदिकोत से कालोदधिसमुद्र के परिम म बारह हजार योजन आगे जाने षर 
कालोदधिसमुदर के चन्दर के चन्दरदोप दै । ये सवभ्रोरसे जलांतसे दो कोसङचे 1 शेष सच पूर्ववत्‌ 
कटुना चाहिए यावत्‌ राजधान्यां पने-प्रपने दीप क पूवं भ असंख्य दोप-समुदर फे वाद श्रन्य कालो- 
दधिसमुद में वारह्‌ हजार योजन जनि पर भ्राती ह, आदिं सव पूववत्‌ यावत्‌ वहां चन्द्रदेव ह। 


1 


२०1 ] जोवानोवाभियमसूष, 


गौत्तम ! जम्बूदरीप के मेस्पर्वेत के पूवं मँ लवणसमुद्र मँ वारह हजार योजन जाने पर श्राभ्यन्तर 
लावधिक चन्द्रो के चन्द्द्रीप नामक द्वीप ह । जसे जम्बदरीय के चन्दरदीपो का वर्णन फिया, वैसा इनका 
भी कयन करना चाहिए । विशेत यह है कि इनकी राजघानियां श्रन्य लबणसमुदर मँ ह, शेष पूव॑वत्‌ 
कुमा चाहिए । ९ 

इसी तेरह श्राभ्यन्तर लावणिक सूर्यो फे सू्द्ीप लवणसयुद्र मे वारह हजार योजन जाने पर 
वहा स्थित ह, श्नादि सव वणंन राजधानी पृ्येन्त चन््ीपों के स्मान जानना चाहिए । 

हे भगवन्‌ ! तवणसमुद्र मे रह फर शिवा से वाहर विचरणं करने वाते वाह्य लावणिक चन्धो 
कैः चन्द्रद्रीप कहां? 

गौतम ! लवणसमुद्र की पूर्वाय वेदिकान्त से लवणसमद्र के पश्चिम में वारहु हजार योजन 
जाने प्र वाह्य लावेणिक चन्द्रो क चद्द्रदवोप नामकद्रीपे है, जौ धातकीपण्डद्रीपान्त की तरफ साद 
श्रदुयासी योजन श्रौर $ योजन जलांत से उपर ह द्रौर लवणसमुद्रान्त की तरफ़ जलांतसेदो फोष 
ञेतचेट। ये वरह हजार योजन के लम्बे-वीढ, पद्रवरयेदिका, वनखण्ड, वहृसमरमणीय भूमिमाग्‌, 
मणिपीठिका, सपरिवार हासन, नाम का प्रयोजन, राजधान्यां जो ग्रपने-प्रपमे दीपके पूवं भ 
तिम्‌ प्रसंघ्यात द्वीप-समद्रौ मो पार करने पर श्रन्य लवणसमुद्र मँ है, श्रादि सव कथन पूर्ववत 
जानना चाहिए । 

है भगवन्‌ ! वाद्य लावणिक सूरयो के सूरंदीप नामकेद्रीपक्हांर्है? । 

गौतम ! लवणसमुद्र कौ परिमी वेदिकान्त से लवणसमुद्र कै पूवं भे वार हजार यजत 
जाने पर बाह्य लावणिक सूरयो के सूर्द्रीप नामक दवीपः जो धातकौषण्ड दीपा कौ तरफ सं 
श्रदूयासी यौन श्रौर ई यौजन जलांत से ऊपर हँ श्रौर लवणसमुद्र की तरफ जलांतसेदो कोष ऊने 
है । शेप सव वक्तव्यता राजधानी पर्यन्त पूर्वयत्‌ कटनी चाहिए । ये राजधानियां श्रपने-प्रपने रपो हे 
परणविम भं तिर्यक्‌ ग्रसंख्यात दवौप-समूदर पार करने के वाद भ्रन्य लवणसमृद्र मेँ वारहु हजार योजन वे 
याद स्थित है, श्रादि सव फयन करना चाहिए । 


घातकीखंडद्रीपगत चन्दरहीपों का वणन 

१६४. कहि णं भते † धायदसंषदीयगाणं घंदाणं चंददोया पण्णत्ता ? 

गोयमा { घायदसंडरस [दीयस्त् पुरत्थिमिहलामो वेदियंताओ कालोयं णं समद्दं यारम 
जोयणसहस्पदं सोपाहित्ता एय णं घायदरसंददीकाणं चदाणं णां दीवा पम्णत्ता, सस्यभो क्षमता 
दौ कोना ऊत्तिया जछंतामो वारस जोयणसहृस्सादं तहैव विवपंम-परिषतेयो भूमिमागौ भाप्तायमरधिततगा 
मण्ििटिया सीदासणा सपरिवारा मद्रो तहैव रायहाणोमो, सकाणं वौवाणं पुरत्यि्ेणं अण्णमि 
धायद्संडे धीवे सेसंतं चेव) । 

एवं भरर्दीयायि । नयरं धायदसंडस्स दौवस्स पच्चत्यिमिल्तामो `वेदि्ंताग्रो कालोयं । णं 
समुद्रं वारस नोयणतहुस्साद्र तहैव सव्यं जाय रायहाणौमो सुराणं दोवाणं पच्चत्विमेणं मण्यंमि 
धायषटसंटे वीये सयवं तहैव । । 


तोप प्रतिपति : देयदरीपादि भे विशेषता] [२३ 


युबरतमुद्रनंदीष्वरदरीप, नन्दीण्वरसमुद्र, प्ररणवरद्वीप, प्ररणवरसमुदर, पुण्डलद्वीष, कुण्डलसमुद्र, रुचक. 
दप, सवक्समूदर, प्राभरणद्रोप, प्राभरणसमुदर, यस्य्रोप, यस्प्रसमुद्र, गन्धद्वीप, गन्धसमुद्र, उत्पलद्रीप, 
उसतदनमुद्, तिलबृद्रौप, तिलक्समृदर पृथ्योदोप, पृथ्वी मुद्र, निधिदठोप, निधित्मुद, रत्नदीप, रत्नसमुद्, 
वपष, वपंघरसमुद्र,दरहद्रोप,द्रहसमुदर,नंदीद्रीप, नदौसमुदर, विजयद्वीप, विजयसमुद्र, वक्षस्कारद्ीप, 
क्स्वारसमुद्र, कपिद्ठीप, पपिसमुद्र, इनददवौप, इन्रसमुद्र, पुरद्वीप, पुरसमुद्र, मन्दरदरीप, मन्दरसमुद्र, 
परावाद्रीप, प्रावाससमुद्र, एूटद्रोप, गू्टसमुदर, नदरहीप, नक्षत्रसमुद्र, चन्द्दरीप, चन्द्रसमृद्र, सूयंद्रीप, 
शूयसमुदर, त्यादि भ्रनेक नाम वाले दीप प्रर समुद्र ह । 


देवदरीपादि मे विदचेपता 

१६७. (भ) फहि णं भते ! देवदवगाणं चंदाणं चंददीवा णामं दीवा पप्णत्ता ? गोयमा ! 
देवरीवस्स पुरत्यिभिल्लाओो येदयंतामो देयोदं समुह यारस जोयणसहस्सादं ओगाटित्ता तेणेव फमेण 
भाव रा्रहाणोमओ स्गाणं दौवाणं पुरत्यिमेणं ‹देवदटौवं समुदं भसंेज्जादं जोयणसहस्साईं भोगाहित्ता 
एत्य णं देवदौवयाणं चंदाणं चंदाभो णामं रायहाणीभो पप्णत्ताग्नो 1 ससं तं चेव \ देवदीवा चंदादीवा 
एवं सुराणं वि । णवरं पच्चप्यिमित्लामो येदियताो पच्चत्यमेण च भाणियथ्वा, तम्मि चेव समुहे 1 


कहि णं भते { देवसमुहगाणं चंदाणं चंददीवा णामं दीवा पप्णत्ता ? गोयमा ! देवोदगस्स 
समदृगस्स पुरत्िमिल्ताम्न घेदियंताश्रो देवोदगं समुदं पच्चत्यिपेणं वारस जोयणसहस्सादं तेणेव फमेणं 
भाव रायहाणोमो सगाणं दोवाणं पच्चत्यिमेणं देवोदगं समुरं असंखेजाईं जोयणसहस्साहं भगाहित्ता 
एत्य णं देवोदमाणं चंदाणं चंदाओ णामं रायहुगणीभ्नो पण्णत्ताभनो 1 तं चेव स्वं । एवे सुराणवि ! 
णवरि देवोदगस्स पच्चत्यिमिल्लामौ येदियंतामो देवोदगसभरदं पुरत्थिमेणं यारस जोयणसहस्साहं 
प्रोगाहित्ता रायहाणीमो सगाणं सगापणं दीवाणं पुरत्थिभेणं देवोदगं समुदे मसंवेज्जाहं जोयणसहस्सादं 
भोगाहित्ता ! एवं णागे जक्ते भुएयि चडण्ट्‌ दौव-समुदाणं \ 


१६७. (ग्र) हे भगवन्‌ ! देवद्रौपगत चन्द्रो के चन्दरदोषे नामक हीप कहां? गौतम ¦ 
देवप कौ पूव॑दिशा के वेदिकान्त से देवोदसमुद्र मे वारह्‌ हजार योजन प्रागे जाने पर वहां  देवद्ीप 
कै चद के चन्ररीप है, इव्यादि पूरवेवत्‌ राजधानी पयन्तं कहना चाहिए । श्रपने ही चन्ददीपों को 
पर्चिमदिधा मे उसो देवद्रीप मे भ्रंख्यात हजार योजन जाने पर वहां देवद्रौप के चन्द्रौ कौ चन्द्रा 
नामक राजघानियां हं । शेष वर्णन विजया राजधानीवत्‌ कहना चाहिए । 

हे भगवन्‌ ! देवद्वीप के सूरयो के सू्यंदरीप नामक दप कहां हे ? गौतम ! 4 देवद्वीप ` के पश्चिमी 
वेदिकान्त से देवोदसमुद्र मे वारह हजार योजन जाने पर देवद्रीप के सूर्या के परै। अ्रपने-प्रपने 
द सूयेदीपोकी पूर्वदिशा मे उसी देबदरीप मे श्रसंख्यात हजार योजन जाने पर उनकी रजघानियां हँ 1 

गं है भगवन्‌ ! देवसमुद्रगत चन्द्रौ के चन्दरदीप नामक दवीप कहां है? गौतम | देवोदकसमुद्र के 
परव वेदिकान्त से देबोदकसमुद्र मे पश्चिमदिशां में बारह हजार योजन जाने पर यहां देवसमुद्रगत 
चन्द्रं कैः चन्दरद्रीप है, प्रादि कम से राजधानी पर्यन्त कहना चाहिए 1 उनकी राजघानियां श्रपने-ग्रपने 


२२] रं [जीवानोवाभिगमपूव 


हसी प्रकार फालोदधिसमूद्र के सूर्दीपों के संवंध मे भी जानना चादिए । पिद्ेवता यह्‌ 
कि कालोदधिसमुद्र फे पश्चिमो वेदिकान्त से भ्रोर फालोदधिसमुद के पुरे भे बारह हजार योज 
श्रागे जाने परये श्रि द । इसी तरह पूर्ववत्‌ जानना चाहिए यावत्‌ इनौ राजधानियां पपने-ष्रपे 
पौ कै परिम मे श्रन्य कानोदधिमें है, प्रादि सव पूर्ववत्‌ कहना चाद्िए । दसी प्रकार 
पुप्फरवरद्रीपर क पूर्वो वेदिकन्त से पष्करयरसमुद्र मै वारह्‌ हजार योजन श्राये जानि पर चन्द्रम 
है, इत्यादि पूर्ववत्‌ । अन्य पुष्करवरद्रौप में उनको राजधानियां है! राजधानिौं के सम्बन्ध में 
सव पूर्ववत्‌ जानना चाहिए 1 

ष्मो तरह से पृष्करवरदीषगत सूर्यो के सूर्ंदरोप पृष्करवरद्वीप के परिवमी वेदिकान्त से 
पुष्करवरसमुद्र मेँ बारह हजार योजन श्रागे जाने पर स्थित है, श्रादि पूववत्‌ जानना चाहिए यावत्‌ 
सजधानियां श्रपने द्वीपो फी प्चिमदिशा म तिर्यक्‌ असंव्यति दीप-समृदरो को लांधते के याद पन्य 
पुष्करवरद्रौप मे वरह हजार योजन को द्रुरो पर ह । पुण्करवरसमुद्रणत सूर्यो के सूद्रीप पुष्करवर- 
समुद्र फे पूर्वौ वेदिकान्त से पश्रिचिमदिशामें वारह्‌ हजार योजन श्रागे जानि पर स्थित ह । राजधानियां 
श्रपने दीपो फो पूर्वदिशा में तिर्यक्‌ प्रसंख्ात दवीप-समूद्रौं का उत्छषन करने पर प्रन्य पुप्करवर- 
समुद्र में बारह हजार योजनसे परे दै) 

दसी प्रकार शेष द्वीपगत्‌ चन्द्रो कौ राजधानियां चन्दीपमत्त पूवंदिक्षा फी वेदिकान्त .से 
श्रनन्तर समुद्र भँ धारह हजार योजन जानि पर कहनी चाहिए । शेष दीपगत सूरयो फे दूर्दरौप भ्रपते 
दोपगत पर्चिमं वेदिकान्त से श्रनन्तर समुद्रमेरहै, चन्द्रो कौ राजधानियां श्रपने-प्रपने चद्धदरोपो ते 
ूर्वदिशा भें श्रन्य श्रपने-श्रपने नाम वलि दीप मेर, सूरयो फी राजधानियां श्रपने-भषने सूपे 
पक्िमदिशा मेँ श्रन्य श्रपने सदृश नाम याते द्वीप में वारह्‌ हजार योजन फ वाद है। 

शेय समुद्रगत चन्द्रो के चन्द्दरीम भपने-प्पने समुद्र के पूर्वं वेदिकान्त से पर्िमदिशा में 
सरह हृनार योजन के वाद है । सूर्यो क पूंद्ोप श्रपने-प्रपने समुद केः प्चिमो वेदिकांत घे पूरवेदिया 
भे वारह्‌ हजार योने के याद है । चन्द कौ राजधानियां श्रपने-ध्रपने द्वीपो की पू्वदिशा मे भ्रन्य 
अपने जसे नाम वाति समुद्रो मेह । सूर्यो कौ राजधानियां श्रपने-त्रपने दरौपो की प्चिमदिवार्मे। 


१६६. मे णामा प्रणुगंतन्वा^-- 
जवुहीये लवणे धायह-कालोद-पुपखरे वरणे । 
खीर-धप-षवयु (वरो य} णंदौ अर्णवरे वु"डते दयगे ॥१।१ 
श्षाभरण-यत्य-धे उप्पत-तिलएु य पुढवि-िहि-रयणे । 
यातहर-दह-नर्हमो पिजयावक्यार्कप्पिदा )\२॥ - 
पुर-मंदरमायासः कृशां णवपत्त-चंद-सुरा य । एवं माणियव्यं ! 

१६६. श्रसंष्यात द्वीप भौर समुद्रो मे से कितनेक द्रौ श्रीद समुद्रौ ठे नाम्‌ दम अरशमर ~ 


जम्बुदरौप, सवणप्मुद्, धातकौचण्डदरीप, कोलोदगामुद्र, पृष्करवद््ीष, पूुष्फरवरमूद्र 
सादधिवरद्रोप, वारणिवरसमुद्र, शीरवरदढीप, क्षीरवरसमुद्र, धृतवरद्रीप, पू्तेव रसमुद्र, प्यवरद्ीप, 


१. पुत्ति द्मूवकोष्यश्यानद्टीषहै, नद्य सूतक उत्तेयहुीदै। 


परतौप श्रतिरत्ति : रेवद्रौरारि मे विगरेयता] [२४ 


प्रागे जाने पर सूरं के मूरद्रीप प्रति ह । इनको रजधानियां श्रपने-खपने द्वीपो के पूवं मे स्वयं्ूरमण- 
समुर मँ भ्रसंव्यात हजार योजन प्रागे जाने पर श्राती हं यावत्‌ वहां सुदेव ह 1* 


१६८. भत्व णं संते { लवणसमु येंघरादइ चा णागराया घन्नादइर वा अग्धाद वा सीहाद 
वा विनाई वा हूपसवृद्ीद दा ? हता अत्व ! 

जहा णं भते ! लवणसमु मत्यि वेरंधराइ दा णागरापा अण्या सीहा पिजाई वा हासवुङ्ीद 
वात्तहाणं वहि्रेषु दि सरमुदेघु प्रत्यि वेलधरादइ या नाणरायाइ वा मगधा वा खन्नाइ वा सीहाद 
वा विजाई वा हासवृष्ोह वा ? णो तिणर्‌ठे समट्ठे 1 

१६८. हे भगवन्‌ । लवणसमुद्र मे वेलंधर नागराज ह कया ? श्रग्वा, खन्ना, सीहा, विजाति 
मच्छकच्छप हँ षया ? जल कौ वुद्धि रौर हास रै क्या? 

गौतम ! हां, 

है भगवन्‌ ! जसे लवणसमुद्र मे वेरंघर नागराज ई, श्रा, यन्ना, सोहा, विजाति ये मच्छकच्छप 
है? वे शरदा दीप से वाहर फे समुद्रो मे मीये सवहष्या? 

दे गौतम ! वाद्य समुद्रौ मे ये नहींहै। 

१६९. लवणे णं भते ! कि समुद उसिभोकगे क पत्यडोदगे कि खूभियजले कि अघुभियजते ? 

गौपमा ! लदगे णं समु ऊसिमेदगे नो पत्यडोदे, खुभियजते नो ज॑पलुभियजलते 1 

तहा णं चाहिरगा समुद छि ऊिमोदगा परयडोदगा खुभियजला अखुभियजला ? 

मोयमा ! वाहिरगा समुदा नो ऊत्तिमोदया पत्यडोदगा, न पुभियजता अक्बुनियजना पण्णा 
शृष्मप्पमाणा चोलट्रूमाणा बोसटूमाणा समभरघडत्ताए चिट्ठंति 1 

भरप्यि णं भ॑ते | लवणसमु बहवो मराला वलाहका संतेयंति संमु्टंति वा वासं वातति वा? 

हंता अत्य! 

जह णं भ॑ते ! लवयगसमुदे बहवे मराला चलाहका संपेयंति संमुच्छंति वासं वासंति वा तहा 
णं बाहिरएमु वि समुद बहवे भ्रोराला बलाहा संतेयंति संमुच्छांति वासं वास्ति ? 

णो तिणद्‌ठे समद्‌ \ 

"श्राह च मूलटीकाकासे भपि --““एवं शेयद्धोपमत बनद्रादित्यानामपि द्वीपा भरनन्तरसमदेष्वेवगन्तन्या, राजधत्यग्च 
तेर पूरवापरतो भरषंषयेयान्‌ दवीपसमुदरान्‌ गत्वा ततोऽस्मिन्‌ सदृणनाम्नि द्वीपे भवन्ति; अन््मानिमान्‌ पंचीपान्‌ 
सूर्या देव-नाग-यक्ष-भुतस्वयंभूरमणाख्यान्‌ ॥ न तेषु चनद्रादित्यानां राजधान्यौ भन्यस्मन्‌ द, भरषिु 
स्वस्मिन्नेव पूर्वोप्ररतो वेदिकान्तादसरख्येयानि योजनसहस्राण्यवगाह्य भवन्तीति ।” इ सूप वेधा पार्भेदा, 


परमेतावानेव सवेवाप्यर्ोऽनयेभेदान्तरमित्येतद्व्याव्यानुसारेण सर्वेऽपि ध्नुगंत्या न मोग्धव्यमिति । 
८ ++ 
२ प्रा य चूणिडत्‌--“ रण्या श्ना सीहा पिजादं इति मन्छकच्यमः । 


२४] [णोदाजीवाग्रिपष्ः 


दोषों कै पश्चिम म देवोदकसमुद्र भे ग्रसंव्यातत हजार यौजन जाने पर स्थित ह । शेप वर्णन पिज 
राजधानी कैः समान कहना चारिषु । 

देवममुद्रगत सूर्यो के विपयमें भी दसा ही कहना वादिए्‌ । विगता यह्‌ .है रि दैवोदङ 
सथर के पर्विमौ वेदिक्ान्त से देवोदक समुद भे पूवंदिशा में वाह्‌ हजार योजन जाने षर बे सिवत है 
इनकी राजवानिर्ा श्रपने-प्रपने द्वोपों के पूवं में देवोदकक्षुदर मे ग्रसंख्यति हजार योजन म्रणि जामे प 
श्राती है । दसी प्रकार नाग, यक्ष, भूत ग्रौर स्वयंभररमण चारों द्रोप भ्रौर चास समुद्रौ फे चनद्र-मुयो प 
दीपो फे विवय मे कुना चाहिए । 


स्वयंभूरमणद्टीपगत चन्दर-सूर्यदीष 

१६७. (प्रा) कहि णे यते ! स्पंूरमणदीवगाणं घंदाणं चंवदीदा णामं दौवा पण्यक्ता 7 
सयंभरमणस्स दीयस्स पुरत्यिमिल्लामो वेदता सर्थभूरमणोदगं समुदं {वारस्त जोयणसहस्साहं तैय 
रायहाणीमौ सगां सगाणं दीवाणं पुरत्यिरेणं संयमुरमगोदगं सशरं पुरत्यिनेणं अप्ंेरनाई 
जोपणसहस्साद्रं भोगाहित्ता तं चेव । एवं सूराणयि । स्ंमुरमणस्त पज्चत्यिमिसामो येदिपताभी 
दायहाणोमो स्षगाणं स्गाणं दीयाणं पच्चत्यिमित्तार्णं सयंभुरमणोदं समदं असंसेग्जाहं जोयणसषहस्सा 
मोगाहिक्ता सेत्तं तं चेव । । ॥ 

कहि णं भते } सयंभ्रमणतमृदगाणं च॑दाणं चंददीवा णामं दौवा पण्णत्ता ? सपंधरमणस 
समुदुष्स पुरत्थिभिट्लामो येद्रय॑तामो सयंभूरमणसमं पच्चत्यिमेणं वार जोयणतहस्साषं मोगाहिनता 
सेसं तं चेव । एवं भ्रुराणवि । स्षयंभुरमणस्स पर्चत्यिमिल्लामो वेदयंताभौ सयं भररमणोदं समु 
पुरत्िमेणं यारस जोयणतहस्साईं ।मोगाहित्ता, रायहाणोमो सगाणं दोवाणं परत्पिमेणं सपंभूरमणं 
समुदं मसंसेज्नादं जोयणसहस्साहं मोगाहित्ता, एत्य णं सथेभूरमणसमुदहृगाणं सुराणं जाव प्रा देवा । 


१६७. (श्रा) दे भगवन्‌ ! स्वय॑भूरमणद्वीपगत वद के नद्ददीप नाम दैप बा हं ? गौतम । 
स्ययंूरमणद्ौप के एर्वोय वेदिकान्त घे स्वयंभूरमणसमुद्र मे बारह हजार मोजनः रागे जाने धर्‌ यह 
स््रयभूरमणद्वीपगत चन्द्रौ के चन्द्रीप है । उनकी राजघानियां ग्रपते-धरपने द्वीपो पे पूर्व मं स्ययंमूरमण- 
समुद्र कै पूर्वदिशा कौ ग्रोर असंख्यात हजार योजन जाने पर धाती, श्रादि पूर्ववत्‌ फथन १ 
चाहिए । दसी तरह सूपंदषों फे चिपय मे भौ फटना चाहिए 1 विक्षता यह्‌ दै फ स्वपभूरभणटा 
कै परनमौ चेदिकान्त से स्वयंभूरमणकमुद्र मे वरह हनार योजन श्रगि जनि भर ये दीप श्यति क 
इनकी सजघानियां पने-दरपने दीपो के प्म मे स्वयभूरमणसमुदर ओँ पर्विम मौ मरोर प्रचा 
हजार योजन जाने प्रर धातौ ह, प्रादि सव फूःथन पूर्ववत्‌ जानना चादि 9 

ह मगवन्‌ ! स्वयभूरमणसमुदर क चन्दर के नन्दीप बहा ई ? मोदम 1 स 
येः पूर्वी वेदिकान्तसे न मे प्रर्विम कौ श्रोर वारह्‌ हजार योजन जाने परय 
है, भ्रादि पूर्ववत्‌ कहना चाहिए । प ध धि 

एसो तरह स्वयंभूरमणसमुद्र के सूरयो के विषय मे समृमना चादि | विषा ध 
स्वमभूरमणशमुदं के परिनिमो वेदिकान्त से स्वमेभूरमणममुद्र म पूवण भोर वार ्नार 


तृती प्रतिपत्ति : देवदीपादि मे विशेषता] [२७ 


दिहत्यि-रथगी-कुर्छो-धणु (उक्देहुररिवृद्ोए) गाउप-नोपण-जोयणतव-जोयणतहप्सद्ं गेता जोयण- 
सहस्तं उस्वेहपरिवहुीए \ 

सवणे णं भते ! समुहे फेवदपं उस्तेहु-परिवुष्ीए पण्णत्तं ? 

गोयमा { लपणत्स णं समृदुत्स उभभो पासि पचाणडउहं पेते गता सोलसपएमे उस्मेह- 
परिवुडीएु पण्णत्ते \ 

गयम ! लवगत्व णं समुदुश्त एरुगेव कमेगं जाव पंचागउदं-पंचाणउदं जोयणसहस्पाहं 
गता सोसपतमोयण उत्सेहु-परिवदखीए्‌ पण्णत्ते 1 


१७०. हे भगवन्‌ ! लवणकषमुद्र कौ गहुराई को वृद्धि फिर करम है श्र्थात्‌ कितनी दर्‌ जाने 
प्रर कितनी गहरा को वृद्धि होती दै? 

गौतम ! सलवणसमुद्र के दोनों तरफ (जम्बरढीपयेदिकान्त से श्रौर्‌ लवणसमुदरवेदिकान्त से) 
पचानवै-पचानवै प्रदे (सहां प्रदेश से प्रयोजन धसरेणु है) जाने पर एक प्रदेश कौ उद्येघ-वृदधि 
(गहराई मे वृद्धि) होती रै, ९५-९५ वालाग्र जनि पर एक वालाग्र उद्येघ-वृद्धि होती है, ९५-९५ 
पिष्पा जाने पर एक लिका कौ उद्वेघ-वुदि होती है, ९५-९५ यवमघ्य जाने न यवमध्य की 
उ्दूवेध-वुद्धि होती दै, धसी तरह ९५९५ अंगुल, वितस्ति (वेत), रसिन (हाय), कुक्षि, धनुप, कोस, 
ल योजन, हजार योजन जाने पर एक-एक भंगुल यावत्‌ एक हजार योजन कौ उदुवेध-वृद्धि 
ह 1 

दै भगवन्‌ ! लवणसमुद्र कौ उप्सेध-वृद्धि (ऊंचा मै युद्धि) पिप क्से होत है बर्णात्‌ कितनी 
दर जाने पर्‌ कितनी ऊंचाई मे वृद्धि होत्ती है? 

हे गौतम ! लवणसमुद्र क दोनों तरफ ९५-९१ प्रदेश जनि पर सोलह प्रदेशभ्रमाण उत्ेध- 
वुद्धि होतौ दै \ हे गौतम ! इस क्रम से यावत्‌ ९५-९५ हजार योजन जाने पर सोलद्‌ हजार योजन 
को उतेध-वृद्धि होती दै । 

पिवेचन--लवणसमुद्र के जम्बू्रौप वेदिकान्त के किनारे से श्रौर लवणसमु वेदिकान्त के 
किनारे से दोनों तरफ ९५-९५ प्रदेशा (बसरेणु) जाने पर एक प्रदेश को गहराई मे वदि होती है । 
९५.९५ वालाग्र जनि पर एवा-एक वलाग्र को गहराई मे वृद्धि होती दै 1 इसी प्रकार लिक्षा-यवमध्य- 
अंगरुल-वितस्ति-रस्नि-कुधि-घनुप गव्यूत (कोस), योजन, सौ योजन, हजार योजन श्रादिका भौ कथन 
करना चादिषु भरात्‌ ९५-९५ लिक्षाप्रमाणं श्रागे जाने पर एक लिक्ाप्रमाण गह सई मे वृद्धि हतौ 

यावत्‌ ९५ हार योजन जाने पर एक हजार योजन कौ गहराई मे वृद्धि दोती है 1 


९५ हजार सोजन जानि पर जव एक हजार योजन फी उत्तेधवृद्धि है तो च्र॑राशिक सिद्धान्त 
से ९५ योजन पर्‌ कितनी वृद्धि होगी, यह्‌ जानने के लिए ९५०००/१०००।९४ इने तीन सासियोको 
स्थापना करनी चाहिए 1 रादि शौर मध्य की रादि के तीन-तीन शून्य (न्य शून्येन पातयेत्‌" कै 
्रनुसार) हटा दे चादिएु तो ९५।१/९५ यह राशि रहती है 1 मध्यराशि एक्‌ का अन्व्यराल्ि र 
"गृणा करने पर ९१ गूणनफन रात्ता दै. इसमे प्रयम राशि ९५ भाग देने पर एक भागफल अ 
दै ।शर्थात्‌ एक योजन फी बृद्धि हती है, यहो वात इन गाथाम मेँ कदी है-- 


२६] [जोवाजौवाप्िमद्त 


से केणद्ठेणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ--वाहिरगा णं समा पुणा पुष्णप्पमाणा वोतटूमाणा वोरट 
माणा समभरघहिपाए चिट्‌ढंति ? 

गोम { वाहिरपएमु णं समुदेसु युवे उदगजोधिया जीवा य पोगला य उदगत्ताए्‌ ववरुमंति 
विउवफमंति चयंति उवचय॑ति, से तैणट्ेणं एवं युच्चह याहिरिया समुदा पुण्णा पुष्णप्पमाणा जाव 
समभरघटत्ताएु चिद्ठंति । 


, १६९. हि भगवन्‌ ! लवणसमुद्र फा जल उद्धलने याला है या प्रस्तट कौ तरह स्थिर र्यात्‌ 
सर्वेत; सम रहने वाला है ? उसका जल क्षुभित होने वाला है या श्रषुभित रहता दै ? 
„ मतम | लवणस्नमुद्र काजल उलन वाला ह, स्थिर नही है, क्षुभित होने वाता दै, प्रकूभित 
रहने बाला नहीं । 
हि भगवन्‌ ! जैसे लवणसमुद्र फा जल उदछछलने वाला दै, स्थिर नही है, क्षुभित होने वाला है, 
श्रक्षुभित रहने वाला नही, वैसे क्या वाहुर के समुद्र भी कया उद्यलते जल वति हँ या स्थिर जत परति, 
क्षुभित जल वाले है या भ्रकषुभित जल वाते ? 
गौतम ! बाहर के समूद्र उद्धलते जल वाते नही ह, स्विर जल वाते ई क्षुभित जल वति नही, 
श्रकषुमित जल वि ह। वे पूणं ह, पूरे-परे भरे हृए है, पूणं भरे होने से मानो वाहुर छलकना नाहुते 
६, विच्चेप रूप से वाहूर छलकना चाहते है, लवालय भरे हृए घट की तरह जल से परिपणे ह । 
ह भगवन्‌ ! वया लवणसमूद्र में बहत हे वड्‌ मेय सम्मूद्धिम जन्म के श्रभिमुध होते है, पैदा 
होते ह श्रवा वर्प वरसाते है? 4 
हां, गौतम ! वहां मेष होते है श्रर वर्पा वरसाति दै । 
है भगवन्‌ { जैकते लवणसमु मे वहत से वद मेध पैदा होति ह भौर यर्पा वरघ्राते ई यैते चाहर 
के समुद्रो मे मी षया वहत से मेष षदा हते र प्रौर वर्षा वरस्रति ई ? + 
है गीतम! एेसानहीदहै। 
हे भगवन्‌ ! एसा षयो कहा जाता है कि बाहर के समुद्र पूणं है, पूरेरे भरे हए दै, मानो 
याहुर छलकना चाहते है, विप छलकना चाहते ह श्रौर लवालय भरे हए घट फेः समान जल रै 
परिपूणं ? 
है गौतम ! चाहर के समुद्रौ मं बहुत से उदकयोनि फेः जीव प्राति-जति दै पौर न रे बरदणतत 
उदक फे रूष मेँ एधित होते द, विते सूम से एकत्रित होते ई, कय्िए पेमा बहा जाता दै मि बाह 
के मुद पूं है, ररर भरे ह्‌ द यावत्‌ लवालव भरे दए घट वेः गमान जस्र ते परिपू है 1 


१७०. सयणे णं भते ! समुद केव्यं उय्येह-परियुदधीए पण्पतते ? 

गोयमा ! सवणस्स णं समुप्य उपमो पाति पंचाणच्ड-पं्राण्दं याताहं परेम पंत 
पदेसस्येह्रियदोए्‌ पप्णते 1 पचाणरद-पचाणरदं याराग्ं गंता यागं उव्वहपरिय्ोए्‌ प्ते ¶ धवाः 
णडद््पंचाणणहं सिकधामो गंता सिषयारष्वेहपरियुदोए्‌ पण्यते । पचाणखदं जयामो जयमन भंगुत- 


हृतौव प्रतिपति › गोतोप-परतिपादन ] [२९ 


पस्षवणस्स णं भते ] समुदस्स केमहापए्‌ गोतित्यविरहिए चेत्ते पण्णसे ? 

गोयमा ! सवणस्स णं समुटस्स दसजोपणसहस्सादं मोतित्यविरहिए चेत्ते पण्यते । 
सवणस्छ णं भते ! समुदस्स फेमहालएु उदणमाले पण्णत्ते ? 

गोपमा ¡ स जोयणसहस्सां उदगमातते पण्णे । 


१७१. हे भगवन्‌ ! लवणसमुद्र का+ गोतो्ं भाग कितना बड़ा ह ? 

(मशः नौचा-नीचा गहराई वाला भाग गोतीयं कहुलाता दै 1} 

हे गौतम ! तयणसमुदर न दोनों किनारों पर ९५ हजार योजन का गतीं दै । (करमशः 
नीचा-गीचा गहरा होता हृप्राभागदै।) 

हि भगवन्‌ | लयणसमुद्र का कितना वड़ा भाग गोतीयं से विरहित कहा गया है ? 

हे गौतम } लवणसमुद्र फा दस हूनार योजन प्रमाणकषे् गोतीर्थं से विरहित दै । (र्यात्‌ 
श्तना दस हजार योजन प्रमाण ध्र समतल है 1) 

है गोतम ! लकणसमुद्र फो उदकमाला (समपानी पर सोलह हजार योजन ऊंचाई वाली 
भतमाला) कितनी वष है? 

गौतम { उदकमाला दस हजार योजन फी है 13 (जितना गहराई रहित भाग है, उस पर 
रहौ हई जलराश्वि फो उदकफमाला कते ह 1) 

१७२. लवणे णं भते { समुद किसंठिए पण्णत्तं ? 

गोयमा ! मोतित्यसंठिरए्‌, नावासंढणसंठिए, सित्पिसपुडसंटिए, मासर्वघसंटिए, वलभिसंख्ए 
षटूटे बलयागारसंडाणसंठिषए प्णत्ते । उने 

लयणे णं भ॑ ! समुद फेवदपं चपकवालविषणंभेणं ? कव्यं परिवसेवेणं ? केवदयं उववेहणं १ 
कवय उस्सेहृणं ? केवष्टयं सव्वणं पण्णत्ते ? , 

गोमा ! लवणे णं समुद दो जोयणस्यसहृस्साहं चयफवालविवघभेण, पण्णरस जोयणसयतहस्साईं 
एकासौह च सहस्सादं सयं (च दगुफालं फरिचिधिसेसूणे परिषसेवेणं, एगं जोयणतसहुस्सं उ्वेहैणं, 
सोलप्तनोयणसटृस्साद उस्मेहेणं सत्तरसजोयणसहस्सादं सन्वग्गेणं पण्णतते । 


१७२. हे भगवन्‌ { लवणसमुद्र का संस्यान कंसा है ? 
मोड गौतम्‌ ! लवणसमुद् गोतीर्थं के धाकार का, नाव के ्राकार का, सीप केषुट के ग ॥ 
के स्कध के ्राकार का, वलभीगृह के प्राकार का, वतुं ल ग्रौर वलयाकार संस्थान वाला 


{ गोतीयेभेव मोतीयेम्‌-- केण नीमो गीचतरः प्रवेशमार्ेः 1 
२ “पेचाणजदं ससे मोतित्ये उभयभो वि लवणस्त ” 
३. उदकमाला--सषमपानीयोपरिभूवा थोडशमोजनसहसोच्छया प्रज्ञप्ता ॥ 


२८] [जौवाजोदानिपमपूर 


पंचाणए सहस्से गंतुणं जोयणाणि उपभो वि। 
जोयणसहस्समेगं लवणे श्रोगाहमो होई ॥ १॥\ 


पंचाणछर्ण लवणे गंतूण जोयणाणि उम चि । ` 
जोपणमेगं तवणे प्रोगाहैणं मुणेयव्वा ॥ २॥ 


तात्ययं यह हम्रा कि ९५ योजन जने परर यदि एक योजन गहराई में वृद्धि दहतो दहै सो९५ 
गव्यूत पन्त जाने पर एक गव्यूत को वृद्धि, ९५ धनुप पर्यन्त जाने पर एक धनुप की वृद्ध होतौ ६, 
मह सहज ही क्नात हो जाता है । यह यात गहराई को तेकर कही र्द है । दरक रागे तवणप्तमुद फी 
ऊंचार्दकी वृद्धि को लेकर प्रष्न किया गया है श्रौर उत्तर दिया गया द, 
भ्रण फिया गया है कि लवणसमुद्र के दोनों किनारों से प्रारम्भ करने पर कितनी-ितेनी दर 
जाने पर वित्तनी-कितनौ जलवृद्धि होती है ? उत्तर में कहा गया है क्रि-सवणसमुद्र कै पूर्वोक्त धोनी 
किनारों पर समतल भूभाग में जलवृद्धि मंगल का श्रसंखयातवे भाग प्रमाण होती है श्रौर धागे समवतत 
से प्रदेशवृदधि से जलवृद्धि क्रमशः वदती हई ९५ हजार योजन जाने पर सात सी योजन फी वुद्धि 
होती है 1 उतत श्रागे दस हजार योजन कै विस्तारकषेत्र में सोलह हजार योजने को वृद्धि होती है 1 
तात्प यह है कि लवणरामुद्र के दोनों किनारसो से ९५ प्रदे (घसरेणु) जामि पर १६ प्रदेश फी उत्सेध- 
वृद्धि कही गरईहै ! ९५ वालाग्र जाने पर १६ वालाग्र की उत्सेधवृद्धि होती है । दसौ तरह यावत्‌ ९५ 
हजार योजन जाने पर १६ हजार योजन फी रत्ेधवृद्धि होती है ! 
यहा व्रैरादिकः भावना यह्‌ है करि ९५ हजार योजन जाने पर सोलह (१६) हार सोनम की 
उत्सेधवृद्धि होती है तो ९५ योजन जाने पर वितनी उत्पेधवृद्धि होगी ? राधित्रय फी स्थापना-- 
९५०००/१६०००/९५ दोनो-प्रथम श्रौर मध्यया क तीन तीत शून्य हटाने प्रर ९५।१६/९५ फो 
राधि रहती है । मध्यमराि १६ को तृतीय रादि ९५से गुणा करने पर १५२० भ्रा द। पमे 
भ्रयम रद्र ९५ म भाग देने पर १६ भागफल होता है । श्रयत ९५ योजन जनि पर १६ यौन की 
जलवृद्धि होतो दै । कडा है-- 
पंचाणरद्टसहस्ते ॑तुणं जोयणापि उपध्रो वि । 
उस्पेहेणं लवणो सोलस साहिस्समो भणिमो ५१॥ 
पचणउई लवणे गंतुणं जोयणायि उभभो दि 1 
उस्सेदैणं स्षवणो सोल फिल जोपणे होड ।२॥ 


यदि ९५ योजन जाने पर १६ योजन फा उत्वेथदै तो ९५ गव्यूत जाने पर १६ गन्परतका, 
९५ धनुध जाने पर १६ धनुप का उत्येघ भो सहज ज्ञात टौ जाता है । 


शीतौ पं-प्रतिपादन . 
१७१. सवणस्स णं भते ! समुदस्स केमहात्तएु गोतित्ये पण्यसे ? । 
गोयमा ! स्वणस्त णं समुदस् भमो धारि पंचाणरषं पचार ्ोयणतहस्ताद भोति्यं 


पण्नते । 


शृतैय प्रतिपत्ति : गोतो प्रतिपादन ] [३१ 


१७६३. जद णं भते ! पयणसपुहे दो जोयणसयस्हस्साहं चक्कवालविदवंमेणं पण्णरस जोयण- 
सयसहस्साहं एकासीष्ं च सहस्याष्टं सयं हगुयाखं एिचिविसेसुणा परिवघेवेणं एगं जोयणसहस्सं 
उम्बेहेणं सो्तस जोपणसहस्सादं उस्तेहैणं सत्तर जोपणसहस्साईं सव्वग्गेणं पष्णत्ते, फम्हा णं भते । 
सवगत जयों दोयं नो उपोतेति नो उम्पीलीलेष्ठ नो चेव णं एवकोदगं करेइ ? 

गोमा ! जंयुीवे णं दोवे भरहैरवएमु धासेधु अरहंत चयफयद्टि बलदेवा वासुदेवा चारणा 
विज्जाधरा समणा समणीमो सादया साविपामो मणुया पगष्ठमदहूया पगदविणीया पगदउवसंता 
पइपपणु-कोह-माण-माया-लोमा भिउमहुयसंपप्रा ध्रत्लीणा भहगा विणीया, तेसि णं पणिहाए लवण- 
समुहे जुवं दवं नो उयोलेद नो उष्पतेह मो चेय णं एगोदगं करेद । 

गंगापतिषुर्तारतवरकु सत्तिलासु देवयाम्रो महिर्दोयामो जाव पल्तिमोवमद्वईया परिवसंति, 
ते णं पणिहाय लयणसमुे जाय नो चेव णं एगोदगं करद 1 

पत्तहिमवंतसिह्रेसु याप्तहरपस्वएमु देवा महिदिढया तेसि णं पणिहाय हेमवतेरण्णवएमु वासे 
भणुा पगद्षदुगा०, रोहितंस-सुवण्णफूल-दप्पकूलासु सलिलासु देवयाओ मरिद्धियामो तासि पणिहाए 
सदावहयियशायदयटूवेयद्ुपव्वएसु देवा महिष्या जाव पलिम्रोवमद्व्दया परिवसंति, महाहिमवतरप्पिु 
ात्रहरपव्यएसु देया महिष्या नाव ॒पत्िमोयमद्विहया, हरिवासरम्भयवाततेसु भणुया पगर्दमदह्गा, 
ग॑घावदमालवंतपरियाएगु यटयेयदषव्यएमु देया महिष्धिया० निसहनीलवंतिमु वासधरपय्वएमु देवा 
मदिष्टिया० सव्यामो दह्देयपाप्रो माएणियस्वामो, पउमदहतिमिच्धफेसरिदहावसाणेमु देवा महिष्िपामो 
तापि पमिहाए० पुष्वपिदेहावरविदेहैषु यतेसु अरहेतचवरुवटिवलदेववापुदेवा चारणा विज्जाहरा 
पमणा समणोभो सावगा सावियामो सणुया पगदभदया तसि पणिहाए लवण०, सौयासीतोदगाु 
सतिला देवया महिद्भिपा० देयफुप्डत्तरफुखसु मणुया पगडमटगा० मंदरे पव्वएु देवया महिड्िपा० 

ˆ~ 


पश्नासमयसट॒स्वा जोयणाण भवे प्रणूणादं । 
सरवणसमुदास्सेयं भयणसंघाए धणगरभियं ॥३॥ ५ 
यहां यह्‌ गंका होती ह पिः लवणसमुद्र सव जगह, स्ह हजार योजन प्रमाण नही है, मध्यभागमेतो 

उमका विस्तार दस हुनार योजन ह । फिर यह घनगभित कंसे संगत ता है 1 यह शंम सत्य दै, विन्तु जव 
सवणक्गिवा केः ऊपर दोनों वेदिकान्तों के ऊपर सीधी डोरी डाली जाती है तोजो भपान्तराल मे जतशून्यक्षेतवर 
नता है बह भौ फरणगति भ्नुसार सजल भान सिया जाता रै, इस विषय मेस्प्व॑त कय उदाहरण है। र 
स्वेभर एकादशभाग परिहानिरूप कहा जाता है परन्तु सवं इतनी हानिनहीदै। कही कितनी है, व 
है । केवल मन से लेकर शिर तयाः डोरी डालमे पर भपान्तराल भें जो भाक है वह॒ सव मेर म मिना 
जाता है 1 रेन मानकर गधितशौं ने स्म एवगदश-परिभागहामि खा कयन व्या है । जिनभद्रगगि क्षमा 
श्रमणे भौ विरेपणवती ग्न्य भें यही वात कहौ है--“"एवं उभयवेदयंताभ्ो सोनस-सदस्ुस्ेहस्सक्तगईए जं 
चवणस्मुहाभन्वं जतसुन्न पि चेत्तं तस्म गणियं 1 जहा मंदरपन्वयस्म एवकारसभागपरिहाणी कस्नगरईर म्ागासस्म 
वि तदापव्वंतिकाछं भगिया तदा लवणसमुदस्स वि ॥" 


इसका भ्र्थं पूवं विवरणरेस्पष्ट हीदहै। सिर 


२३०} [भौवाजोवानिमू 


हे भगवन्‌ { लवणतमुद्र का चक्रवाल-विषप्कम कितना रै, उ्तकी परिधि कितमौ है ? उम 
गृहा नितनी है, उस्रको ऊॐवाई कितनौ है ? उसका समग्र प्रमाण कितना है? 
गीतम ! लवणसमुद्र चक्रवाल-विप्केमपति दो लाख योजन काह, उसकी परिधि परह्‌ ना 
इक्यासनौ हजार एक सौ उननालीस (१५८११३९) यौजन से कुद कम है, उसकौ गहराई एक जा 
योजन दै, उभका उत्सेध (ऊंचाई) सोलह हजार योजन का है । उद्वेध श्रौर उत्सेध दोनों पिताक 
समग्र रूप से उसका प्रमाण सत्तरह्‌ हजार योजन है । 
विवेचन~--लयणसमुद्र का श्राकार विविध श्रेक्षाभ्रोंको ध्यानम रथकर विभिन प्रकार प 
यताया गया ह । करमदाः निम्न, मिम्नतर गहराई यढने कै फारण यौतीर्थं कै ध्राकारा कहा गया 
दोनो प्र्फ ममतल भूभाग कौ श्रपेद्ा प्रम पे जलवृद्धि होनेके कारण नावके कारका कहा 
उदृयेध का नल प्रौ्‌ जलवृद्धि का जल एकप मिलने कौ श्रपैक्षा से योपकेुट कै श्राकार का फा द 
दोनी तरफ़ ९५ हजार योजन पर्यन्त उन्नत होने से सोलट्‌ हजार योजन प्रमाण ऊंची धिता ने 
श्रण्वस्वन्ध की श्राङृति वाला कहा गया है। दश्च हजार यौज प्रमाण विस्तार वाती धिया धतभी 
मृहाकरार प्रतीत होते से वलभी (भवन फी अटरातिका--चांदमी) के प्राकार का कहा यवाद 
सवणसमद्र गोल है तया चह के प्राकारकाहै। 
लवणक्षद्र का चकवाल-विष्कंभ, परिधि, उदुवेध, उस्सिध प्मौर समग्र प्रमाण पूतार्य रें 
स्पष्टहै।+ 
{. यदा पूरगायो ने सवयपयुद के पत भोर शरोर पा यितिभी निकाला जो नितार्मोके किए मदि 
जरह है! प्रतरभावना य प्ररार दै--तवयगमूद्र फेदी साय योजन विस्तारमे से दत नार णोन 
निरास फरशेपराशि को प्राधा क्रिया जता है- देगा करने रो ९५००० मये राणि होती । दस रागि; 
पहने कैः निंफाते हृष दम हजार की राशि मिना दो जती दै तो १०५०८०० है! एसा दरातिको कोटी पदु 
जाता है! इत कोटी मे सपणसमुद्र मा भघ्पमागवर्ती परिरय (परिधि) ९४८६०८३ का गुणा' पि जाता है तं 
प्रतर भय परिमाण निक्त प्राकता ह! वहु प्ण है--९९६१ १७१५००० । ष्टा ६-- 
वित्याराप्रो मोदि दग सहुस्माहं रोम भद्रम्मि) 
तं चेव परियविक्ता सक्यसमुदुस्य भा कोटी ॥१॥। 
सक्यं पंससदृप्मा कोदीए तीए संगुणेञणं 1 
सवण्स्म मरमपरिहि तादे पयरं इमं हो ।॥२॥ 
गवन फोहिमया एग कोटित्ररयतत्तरसा + 
प्रम सदृस्माधि य परवरं सकयस्म यिदद ॥३॥ 
यनययित इन प्रक्र द--सवघममुद पपे १६००० पोनन की शिया छरीर एतः गार भाने उद्व 
कुम यत्तरह्‌ जार योजन फी गद्या ते भरन प्रतर्‌ कैः पटिमाध कौ गुधित कटने सै सपतद शा पन सिपित 
भाता दै । वद्‌ £--१९९३३९९१५५०००००० योन ।्टाटै-- 
जोपधमदेस्म सोद सद्यमिहुा ्रहोगपा मरेण्येगं । 
परं मतरमदस्सदरुयं सक्णपपयधियं ॥१॥ 
सोनम शोडा्यरी ते चठद अधिमियतसदृस्मायो 1 ट 
उष्मयास्मरहस्यः सदेशेटिमया य प्ररमा ॥२।॥ (मे दपृष्ट) 


धातफीषण्ड को वक्तव्यता] [३३ 
धातकोखण्ड फी वक्तन्यता 
१७४. लवणसमु धायदसंडे णामं दीधे बट्ट वलयागारसंखाणसंिएु सव्वघ्नो समता 
संपरिपिणवित्ताणं चिटुह 1 
धायदसंडे णं भते ! दीये {क समचक्कवालसंटिए्‌ विसमचदकवाससंठिए ? 
गोयमा । समचक्कवालसंठिए्‌ नो विसमचबकवालसंटिए 1 
धायहसंडे णं भते { दौवे केवदयं चवकवासविवदंभेणं केवदयं परिषेवेणं पण्णत्ते ? 
गोयमा ! चत्तारि जोयणसयसहस्साईं चवकवाल्तदिवंभेणं, एफयालीसं जोयणसयसहस्साईं दस- 
जोयणसरहर्पादईं णवएगट्‌ठे जोयणसए फिचिविसेमुणे परि्ठेवेणं पण्णत्ते 1 
से णं एगाएु पउमवरवेइयाए एगेणं वणसंडेणं सव्वभो समता संपरिषिखत्ते, दोण्ह॒ वि वण्णभो 
दीचसभिया परिक्ठेवेणं 1 
घायदसंडस्स णं भते । दीवस्स फति दारा पण्णत्ता ? 
गोयमा । चत्तारि दारा पण्णत्ता--विजए, वजयते, जथ॑ते, अपराजिए 1 
कहि णं भ॑ते ! धायदसंडस्स दीवस्स विजए णामं दारे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! घायदसंडपुरत्यिमपेरंते फालोयसमुहपुरत्यिमद्स्स पञ्चत्थिमेणं सीयाए भहाणवीए 
उप्पिं एत्य णं धायदसंडस्सं दीवस्स विजए णामं दारे पण्णत्ते, तं चेव पमाणं ! रायहाणोभो अण्णंमि 
धायदसंडे दीवे ! दीयस्स वत्तव्वया भाणियनव्वा 1! एवं चत्तारिवि दार! भाणिपेव्वा 1 
धायदसंडस्सं णं भते ! दीवस्स दारस्त य दारस्स य एत णं केवदयं मबाहाए्‌ अंतरे पप्णत्ते ? 
गोयभां ! दस जोघणसयसहस्ताहं सत्तावीसं च जोयणसहस्सादं सत्तपणतीते जोयणसए तिन्नि य 
छोसे दारस्स य दारस्स य अबाहाए अंतरे पण्णत्ते । 
धायष्टसंडस्त णं भते ! दीवस्स पएसा कालोयगं समुदं षूष्रा ? हंता, पृद्ा 1 ते णं भते! फि 
धायहसंडे दीवे फालोए समुद ? ते धायदइसंडे, नो खलु ते कालोयसमुदे \ एवं कालोयस्सवि ! 
घायदसंडदीवे जीवा उदादत्ता उद्ाइत्ता कालोए समुद पच्चायंति ? 
गोपमए 1 अत्थेगदया पच्चापंति सत्थेगदया नो पच्चायंति । एवं कालोएवि अत्येगदया 
पच्चायंत्ि अल्येगइया नो पच्चायंति 1 
ते केणद्ेण भते ! एवं धुल्षद-धायदसंड दोवे धायडसंडे दौवे ? 
गोमा ! धायद्संडे णं दीधे तत्य तत्य पसे धायदस्ववा धायदवणा धायदचणसंडा णिच्च 


३२} [जीवानौवापिगेमद्रूष 


जवरुए णं सुदंसणाद्‌ जबदोदाहिवरई श्रणादिएु नामं दैवे म्रहिद्धिए्‌ जाव पलतिमोषमठिईए परिवहति, त्त 
पणिद्‌ाए लवणततमुहे नो उवते नो उप्पल मो चेच णं एकोदगं करेद, मदुत्तरं च णं गोपमा 
सोगद्टिईं लोपाणुमाये जण्णं लवणसमु जेयुहीवं दीवं नो उवोत्तेह नो उप्पौलेद नौ चेव घं एगोदपं 
करिह । । 


१७३. हे भगवन्‌ } यदि तवणसमुदर चक्रवाल-विष्कभसे दो लाख योजन फा दै, पद्हं सष 
दवयासी हजार एक सौ उनचालीस योजन से कुद कम उसको परिधि है, एक हजार मोजनं उसकर 
गहराई है श्रीर सोलह हजार यौनन उक्षकी उंवाईहै कुल भिलाकर सत्तरह हुनर यौजन उसका रमाम 
दै 1 हो भगवन्‌ { वहू लबणसमुद्र जम्बूदरीप नामक दोष को जल से श्राप्लावित क्यौ नहीं फर्ता, रगो 
प्रचलता के साय उत्पौटित नहीं कर्ता ? भ्रौर क्यो उति जलमग्न नहीं कर देता ? 
गीतम ! जम्बूदीप नामक द्वीप में भरत-एेरवत क्षेधो मे ्ररिहंत, नछवर्ती, वलदेव, पासुदेव, 
जंधाचारण श्रादि विद्याधर मुनि, धमण, शरभणिया, खवक श्रौर श्राविका है, (यदह फयन तीपरे- 
भोये-पचर्वे श्रारे की भ्पेकषासे है )) (रयम श्रारे की श्रपेक्षा) वहां के मनुष्य प्रति से भद्र, प्रति पे 
विनीत, उपदान्त प्रकृति से मन्द प्रोध-मान-माया-लोभ वाते, मृहु-मारदेवसम्पन्त, तीन, भद्र घौर 
विनोत ह, उनके प्रभाव से लवणसमुद्र जंबूद्रोप को जल-प्राप्तायितत, उत्पीहित श्रौर जलम नदी 
फरता दै 1 (ठे श्रारे कौ प्रधक्षा से) गंगा-सिन्धु-रषता श्रौर रक्तवती नदिरो मे महदिकः यायत्‌ पल्योपम 
क स्ितवाली दैवियां रहती ह । उनके प्रभाव से लवणसमुद्र जंवूदरीप फो जलमग्न नहीं करता । 
क्षुल्तकहिमकंत भ्रौर क्षिवरी व्ंधर परवत मे महदधिकः देव रहते है, उनके प्राव मे, 
हेमवत-देरण्यवत वपो (क्षेत्रो) मेँ मनुष्य प्रकृति से भद्रे यावत्‌ विनीत ह, उनके प्रभाव, 
रोहितांश, सूवणेकूला श्रीर षम्यकूला नदियों मेँ जो महद्धिक देवियां द, उने प्रभाव रे, 
शब्दापाति विकटापराति वृत्तवैताढघ पर्व॑तो मे महद्धिमः पल्योपम फी स्थितिवति देय रहते 
उनके प्रभावे, छ 
महाहिमवत श्रौर दकषिम यपंधरपरव॑तों में महद्धिक यावत पल्योपम सियतिवाति देव रहते ट, 
उनके प्रभावसे, 
हरिवपं प्रीर रम्यकवयं क्षो मे मनुष्य श्रषत्ति से -भद्र यायत्‌ धिनी ई, गंधापत्ति ध्रौर्‌ 
मालवं नाम के वृत्तवैतादप पवत मे महदधिक देव ह, निपय भोर नीलव यपधरपर्वतां ॥ महि 
देव द, इसी तरह सथ द्रो फी देविय का कयन करना ` वादिषु, पषद्रह तिगिघद्रह केसषिह धाद 
द्रं मे महदिक देव रहत है. उनके प्रभाव से, ५ हि 
पर्व बिदेदों भरर परिविमयिदेहों मँ रिट, चक्वर्ती, वलदेव, यामूदेव, जंपाषारण वापर 
मुनि, श्रमण, श्नमचियो, शावकः, श्वाविकापु एवं मनुष्य परति से भद्र यावत्‌ विनीत है, उनके परमाव भे, 
मेखपवंत के महद्धिक देयो के प्रमाव से, (उत्तरकुष्मे) जम्बु सुदर्णना भ परन्ति मामि 
जंबदरोप सन भ्रधिपति मरद्धिक यावत्‌ पत्योपम ल्यित्ति वाला देय रहता दै, उप्के परमाय च वपणन 
जंगूदरीष को जन से भ्राप्तायित, उत्पीटित चौर जनमग्न नही करता है । 
गौतम ! दूमरो चात यह्‌ है कि लोकम्यिति भ्रीर चोकस्वभाव (सोरपर्यादा या जयव्‌-स्वभाय) 
ही दमा है फि सवतगमुद्र जंूद्रीप को जल चे पाम्नाचित, उत्पौहित रोर जनमन नही कर्ता द 
॥१ तत्यैय प्रतिपति में सन्दरोदुदेशकः समाप्त ++ ` ` 


धातकौयण्ड की पक्तव्यता] [३३ 


धातकोखण्ड फी वक्तव्यता 

१७४. लवणसमु धायइसंडे णामं दौये बद्टे वलयागारसंनणसंिए सन्वधो समता 
संपरिष्िवित्ताणं चिटुद 1 

धायदसंडे णं भते ! दीवे कि समचक्कवालसंठिए विसमचक्कवालसंठ्ि ? 

गोयमा { समववकवालसंठिषए्‌ नौ विसमचक्कवालसंषिए्‌ । 

धायदसंडे णं भते ! दीवे फेवदयं चपकवालविषंभेणं केवदयं परिवसेवेणं पण्णत्ते ? 

गौयमा ! चत्तारि जोयणसयसहस्सादं चक्फवालविववंभेणं, एफमालीतं नोयणसयसहस्सादं दस- 
जोयणसहस्तादं णवएगद्‌ढे जोयणसए्‌ फिचिविसेसरुणे परिष्वेवेणं पण्णत्ते 1 

से णं एगाए पउमवरवेदयाए्‌ एगेणं वणसंडेणं सव्वओ समता संपरिद्िवते, दण्ड यि वण्णमो 
दीवसमिया परिष्सेयेणं । 


धायश्संडस्सं णं संते ! दीवस्स फति दारा पण्णत्ता ? 
गोयमा | चत्तारि दारा पण्णत्ता--विजए्‌, वेजयंते, जयते, अपराजिषएु । 
कहि णं भते } धायदसंडस्स दौवस्स विजद्‌ णामं दारे पण्णतते 7 


गोधमा ! धायदसंडपुरत्विमपेरंते कालोयसमुदपुरत्यिमद्वस्स पच्चत्यिमेणं सीयाए महाणदीषए 
उप्पिं एत्य णं धायइसंडस्स दोवस्स विजए्‌ णामं टारे पण्णत्ते, तं चेव पमाणं । रायहाणीभो मण्णेनि 
धाय संडे दीये । दीवस्स वत्तव्वपा भाणियन्वा ! एवं चत्तारिदिं दारां भागियन्वा । 


धायदसंडस्सं णं भते ! दीबस्सं दारस्स य दारस्स य एस णं केषदयं मबाहगए अंतरे प्णत्ते ? 

गोयमा । दस जोयणसयसहस्साहं सत्तावीसं च जोयणसहस्सादईं सत्तपणतीते जोयणसए्‌ तिनि य 
फोसे दारस्सं य दारस्स य अबाहाए अंतरे पण्णत्ते 1 

धायदसंडस्स णं भ॑ते ! दौवस्स पषएसा फालोयगं समुदं पुटा ? हंता, पुटा 1 ते णं भते ¡ कि 
धायदंडे दीदे फालोए समुद ? ते धायहसंडे, नो खलु ते कालोयसमुदे । एवं कालोयल्सवि । 

धायदसंडदीवे जीवा उदाइत्ता उदात्ता कालोए्‌ समुद पच्चायंति ? 

गोयमा 1 अल्येगहया पच्चायंति जस्ेगद्वया नो पच्चायंति । एवं कालोएवि भत्थेगङ्या 
पच्चापंति अत्येगदया नो पच्चायंति । 

से केणद्ठेण भते ! एवं दुच्चद-धायदसंडे दीवे धायदसंडे दीवे 7 

गोमा { धायदसंडे णं दीवे तत्य तत्य पएसे धायडइरक्वा धायईवणा घायहवणसंडा निच्चं 


३४] [सीशभोवामिगमपूष ; 
पुमिया जाव उयसोननेमाणां उवसोननेमागा चिदूटंति } धायदमहाधायदरस्वयेसु सुदंसणपिपरं्तया दे 
देवा महिष्या जाव पल्लिमोवमद्िईया परिवसंति, से एएणर्‌ढेणं एवं .धुष्चद-धायदसरे दये धायस 
वीये । अदृत्तरं च णं गोयमा { जाय भिच्चे। 
धायद्संटे णं दये फति चंदा पभासिमु या पभरासितिं था पमातिस्सतिं या? -कष परिया 
तायिसु या ३1 कद महग्हा चारं घरिसु षा २? क णक्यत्ता जोगं जोम वा ३? पह सरारागण- 
फोडाकोडीमो सोपधा ३? 
पोयमा † वारसं चवा पभार्तिघु वा ३ एवं- 
चरउवीतं ससिरविणो णष्पत्तातता य तिन्नि छत्तीसा 1 
एगं च गहसहस्सं चछप्यन्तं धापदसंडे \१।। 
मद्व सयसहस्सा तिण्ण सहस्रां सत्त य साईं 3 
धायष्टसंडे दीदे तारागण कोषटिफोषटोणं १२५ 
सोभिमु धा सोभेति धा सोष्यति षा। 
१७५. धादकोघण्ड नाम का दीप, जो गोल वलतयाकार संस्यान से शंस्यित दै, लयणसमुद णो 
रच भ्रोरसे घेरे हए संस्थित दै! 
भगवन्‌ ! धातकीयण्डट्रीप समच्रवाल संस्यान ते संस्थित है या विपमघप्रयास संस्थान” 
संस्थित है ? 
गीतम ! धातफीयण्ड समतत्रवास संस्यान-संस्ित है, विषमयक्तवानसंसिपित नही ह । 
भगवन्‌ ! धातकीयण्डद्रीप चमयाल-पिष्के त्त कितना घोषा दै श्रौर च्छकी परिधि 
पिन्ठनीदै? 
गौतम ! वह्‌ चरि साख योजन चक्रवालयिष्कंम वाला प्रौर एफतापीत्त लाघ रतष्टुनाद् मौ 
सौ दवसड योजन से कुठ कम परिधि याता है 1 


यदं धातकोयण्ड एक पद्रवरवेदिका भौर यनण्ड से रव प्रोररे पिदा षा है! दोनी श्य 
युर्थेनक फदूना नाहिए 1 धाठको पण्डदोप के समान हौ उनको परिषि है । 


भगवन्‌ } धातकीयष्डके कितने दार 
मीतम ! धातकीयण्ड पैः चार्‌ दरार है, यवा--विजय, वणय, जयन्त पौरः प्रपदज्जिव ! 


१. शपनं न्या दग य सहस्मायि योपलायेनु। 
मप प दया गणु स्वो पशि एय 1१४ 


दती प्रतिपत्ति › धातकीखण्ड कौ यक्तव्यता ] [१४ 


है भयवन्‌ ! धातकीखण्डद्रीप का विजयदार कहां पर स्थित है? 

प गौतम ! धातकौखण्ड फे पूर्वी दिशा के प्रनत मे ग्नौर कालोदसमुदर ै परवा फे `प्रिवमद्रिता 
भे सोता महानदी के उपर धातकोखण्ड का विजयद्वार है । ज्बूद्रीप फे विजयद्ारकौ तरी शका 
भमाण श्रादि जानना चाहिए 1 इसको राजधानो श्रन्य धात्तकीखण्डड्धीपभे है, द्वादिं यणेन भंयदष 
फी विजया राजघानी के समान जानना चाहिए 1 

इसी ध्रकार विजयद्वार सहित चारों द्वारो का वर्णन सममना चाहिए । 
ह भगवन्‌ ! धातकीखण्ड के एक द्वार से दुसरे दरार का श्रपान्तदात प्रन्तर करिता ? 
गौतम ! दस लाख सत्तावौस हजार सात सौ पेत्तीस (१०२७७३५) योजन प्रोर सीम कोप 
को भरपान्तराल घ्रन्तर है !\ (एक-एक दवार की दारलावा सहित मोटाई साई पार योज | पार 
हारों कौ मोटाई १८ योजन हृई । धातकीखण्ड कौ परिधि ४११०९६१ योजनम ग १८ पोर धम 
करने षे ४११०९४३ योजन होते द । इनमे चार का भाग देने से एक-एक दवार फ़ उक्त प्रतर मिष 
श्रातादहै1) 
६ भगवन्‌ ! धातकीखण्डद्वीप के प्रदेदा कालोदधिभमुद्रते ए हए द षया } ठं तम । धर 
एह 1 र 
भगवन्‌ { वे प्रदे धातकीषण्डके हैया कालोदसमुद्रके ? 
गौतम ! वे प्रदेश धातकीखण्ड के है, कालोदसमुद्र केही 
प्रदेशो के विपय मे भो कहना चाहिए । ५ १ फालोदपुद के 
भगवन्‌ { धातकीखण्ड से निकलकर (मरकर) जीव कालोदसमुद्र मे पैदा हेति षा? 
गौतम ! कोई 1 होते ई, कोह जीव नहीं पैदा होतेरै। दसी ठह मनोर; 
निकलकरः धातकीखण्डद्रीप मेँ कोई जोव पदा दते हँ शरोर कोई नही पदा हते है। डरे 
भगवन्‌ { पेसा षयो कहा जाता है कि धातकीखण्ड, धातकीखण्ड है १ ` 
गौतम { घातकौखण्डद्रौप गें स्थान-स्यान पर यहां वहां धातकी के युकष,पके ९ 
धातकी कै यनखण्ड नित्य कुसुमित रहते है यायत्‌ भित दते हुए स्थित है, धातक ० देवेष्व्‌ 
पर सदशेन श्रौर्‌ प्रियदशेन नाम के दो महद्धिक पल्योपम स्थितिवाले देव रहते है, त श््े 


"(स्न 


खण्ड, धातकीखण्ड क्ुलाता है 1 गौतम ! दूसरी चाते यह है कि धातकी उने 


(द्रव्यपिक्षया नित्य श्रोर पर्यायपिक्षया श्रनित्य है) भ्रतएव शाश्वत कात्त = ग 
श्रनिमित्तकं है } ध 
भगवन्‌ { धातकीखण्डद्रीप मे कितने चन्द्र प्रभासितं हुए दोते है आ. 
तपित होते ये, होते द नीर होगे ? कितने महाग्रह चलते ये, चलते है गनोर क 
चन्द्रादि से योग करतेये, योग करते है श्रौर योग करेगे ? श्रौर कितने को 
द्यते थे, शोभित होते है श्नौर शोभित गे ? ‡ : 
१, वणततीसा सत्त सया सत्तानीसा सदस्सं दस्त त्क्खा 1 1 
धामहे दारदतरं तु प्रवरं कोरतियं ।1१॥ 


=, 






६६] [शीदानौवाफिमप्म 


गौतम ! घात्तकोखण्डद्वीप में वारहु चन्र उद्योत करेय, करते है पनौर क्सये | एसी प्रकार 
वारं यं तपते ये, तपते दै श्रोर तपेगे 1+ तीन सौ छत्तौस नक्ष चन्द्र सूयं चे योग करेय, मरते 
रीर करे । (एक-एक चन्र के भरिवार मं २८ गकषत्र हं । वार्ह चन्द्र फे ३३६ नदा 1) एक 
हजार छप्पन महाग्रह चलते चै, घसते ह भौर चकते । (प्रत्येक चन्द फे परिवार मेँ पठ महाग्रह ह! 
यारह्‌ चन्द्रो फे १२०८०८८ = १०५६ महाग्रह है 1) श्राठ सा तीन हजार तात पौ फोडकोरो तारगन 
पोमितत दते ये, शीभित होते है प्रौरधोभित होमे * । 


फालोदसमद्र फो वक्तव्यतां 

१७५. धायद्संडं णं दीयं कालोदे णामं समु षटृटे घलयागारसंटाप्तंठिए सम्वमो समता 
संपरिषरिपिता णं चिट्रई । 

फालोवे णं समुहे फि समसयकयालतंगणसंटिषए्‌ पिप्रमचक्फयालसंटाणसंटिए्‌ ? 

गोयमा † समचवफषालतंठाणपरटिए नो चिसमचफयाससंठागसंटिए 1 

फालोवे णं मंते । समुर फेयदयं घरपकयालविक्यंमेणं केवदयं परिवसेवेणं पष्त्ते ? 

गोमा ! महजोपणसयसहस्साष्टं चपफवालविवपंनेणं एकाणरदहनोयणतयसहस्तादं सतरि- 
सहस्माप्ं छज्च पंचत्तरे मोयणपए फिचियिततेसाहिए परिवसेयेणं पण्णते 1 ॥ 

से ण एणाए पठमवरवेयाए एगेणं यणसंडेणं, संपरिकिपत्त, योष्ठुयि धण्णमो । 

कालोयस्स णं भते ! समुदस्स कति दारा षण्यस्ता ? 

मरोपमा ! चत्तारि दारा पण्णत्ता, तं जहा--विजए" वेजपंते, जयते, भपरानिरए्‌ 1 

कहि णं मंते 1 कालोदस्स समगृस्स विजषए्‌ णामं वारे पण्णत्ते 

मोमा ! फालोदे समुद वुरत्यिमपेरंते पुद्यरयरयोयपुरत्यिमदस्स पर्वत्यिमेणं सीतोदाए 
महाणर्ए्‌ प्प एत्य णं फालोदस्स समुदृस्स यिजएु णामं दारे पण्मत्ते । यद्ठेय गोपणाषं तं चेव पमां 
जाय राग्रहाणीमो 1 

कहि णं मते } कासोपस्त समुदृस्स येजयंते णामं दारे पण्यत्ते 

गोयमा | फलोयस्स घमुदृस्स वरिषपपेरंते धुर्रयरदोयस्प दषिपणदक्ता उत्तर, एत्य णं 
कालोप्रतमुदृध्छ येनपति नामे वारे पण्णतते । 


१. "भरखवीगं मनिरपिगये" श प्रथं १२ पद्ध प्रौर १२ भुय गममना चाद्धिपि। 
२, जपनं घ-पारन षदा मूरा नरपरत्तययाय भिन्नि य्तीमा 1 
एमे प ग््नटुम्ो प्रपन्नं पाण्टमंर ५१ 
इष्टेव पदम्ह्म्या धिनि गहुसमाय गत्तफसया य 
धापएगरे दि मृद्ममयेरोभिभिरोपो ॥२। 


हती प्रतिपत्ति : कालोदसपुद्र कौ वक्तव्यता] [३७ 


कहि णं भंते ! फालोयतसमुदस्त जयते नामं दारे पण्णत्ते ? 

सोयमा ! कालोयसमुदुस्स॒पच्चत्थिमपेरंते पुवरवरदीवस्स पच्चत्यिमद्धस्स पुरत्थनेणं 
सीताए महाण्ए प्प जयते णामं दारे पण्णतते । 

फहि णं मंते ] फएएलोयसमुदुस्त भपराजिए नामं दारे षण्णत्ते ? 


गोयमा } फएालोयतमुदुस्स उत्तरद्धपेरते पुक्वरबरदीवोत्तरद्धस्स दाहिणघ्नो एत्य णं कालोय- 
समूदुर्स अपराजिषएु णामं दारे पण्णत्ते 1 सेते तं चेव 
कालोयस्स णं भते ! समस्त दारस्स य दारस्स य एप्न णं फेव्यं वषयं अवाहाएु अंतरे 
पप्णत्ते ? 
सोयसा { --वपवीससयसहस्सा बाणउद््‌ खलु सदे सहुस्साद्ं ! 
छच्च सया बायाला दारंतरं तिकि कोसा य 11९11 
दारस्स य दारस्स य अबाहाए्‌ अंतरे पण्णत्ते । 


फालोदस्स णं भते ! समदस्स पएता पुषखरवरदीवं पुद्रा ? तदैव, एवं पुवखरवरदीवस्तपि 
जीवा उद्ादत्ता उदादत्ता तहैव साणियण्वं 1 


से केणदठेणं भते ! एवं वुच्चइ--फालोए समुहे कालोएु समुर ? 
गोयमा ! कालोयस्स णं समुदुस्स उदगे आसते मासे पेसले कालए मासरासिवण्णाभे पगर्देए 


उदगरसे णं पण्णत्ते, फाल-महाकाला एत्य दुवे देवा महिष्िया जाव पलिमोवमदव्या परिवसंति, से 
तेणरुदेणं फोयमए { जाब णिच्चे \ 


लोए णं भति ! समुहे एति चंदा पसु का ३ पुच्छा ? 

सोयम्‌ { फालोषएु णं समु बायालीसं चंदा पमािसु वा ३। 
बायालीसं चंदा बायालीसं य दिणयरा दित्ता । 
फालोदहिम्मि एते चरंति संबद्लेसागा ॥। १। 
णक्वत्ताण सहस्सं एगं घावत्तरं च सयमण्णं 1 
छच्चसया छण्णउय! महागया त्िण्णि य सहस्सा 11२१ 
अहुवीसं कासोदर्हिम्मि बारस य सयसहृस्सादं । 


लव य सया पन्चासा तारागणटोडिकोडोणं ।1३11 
सोिघुवा३1] 


१७५. गोल श्रौर बलयाकार श्राति का कालोद (कालोदधि) नाम का समुद्र धातकीखण्ड 
दीपक्तोप्षवश्रोरसे घेर कर रहा हुध्रा हं । 


८] [जौयातौयामिपमगुष- 


भगवन्‌ ! कालोदसषमुद्र समवक्रयाल क्प मे संस्वितत है यां विपमचकवाससंस्यान ये 
पंस्ित दै? 

गौतम १ कालोदसमुद्र समचकवात रूप के संस्थित ६, विगमचप्रवास स्प ते नहीं । 

भगवन्‌ ! कालोदसमुद्र का चक्रवातेवि्कंम फरितना है श्रौर उ्तको परिधि परितनो ह? 

गौतम ! कालोदसमुदर श्राठ लाख योजन का चक्वासविष्कंम छे ह श्रौर्‌ पयाय लाच 
पत्तर हजार छह सौ पांच योजने से मु श्रधिक उसकी परिधि है । (एफ हमार मौभन उगकी 

गहरा है 1) 

वह्‌ एषः पद्मवस्येदिा शरोर एव यनयंड से परवेष्टित द ) दोनों का मण॑नफ़ कुना पाहि । 

भगवन्‌ { कालोदसमृद्रकं कितने दार? 

गीतम { कातौदसमुद्र कै चारे दवार ह विजय, यैजर्यंत, जयंत भरर भरपरानित । 

भगवन्‌ ! कालोदसमुद्र का विजयदार हां स्थित दै ? 


गरीतम ! कातोदगमुद्र के पूवंदिशा के भरन्त भें शरीर पुष्करवद्टौपके पूं के परिविममे 


तोदा महानदी कै ऊपर कासोदसमुद्र का विजयद्ार है ) पह प्राट योजन फाङवाहै भादि प्रमाण 
रवेयत्‌ यावत्‌ राजधानी पर्यन्त जानना चादिष्‌ । 


भगवन्‌ ! फातोदसमुद्र का वेजपतद्रार फां ह ? 

गौतम ! कालोदसमुद्र कै दक्षिण पर्यन्त मे, पृष्करवरदरीप मे दकषिणाधं भाग फ उत्तर मँ फलोद- 
पमुद्र फा व॑जयेतद्रार 

भगवन्‌ { फातोदसमुद्र का जमनोद्रार कहां टै ? 

गौत्तम ! च्लोदसमुद्र फे पररिनिमान्तर्मे, पृष्करवरद्रीप के प्िमार्धं मै पूरं मे शीता 
परहानदी के ऊपर जयंतनामकरा दारद्‌। 

भग॑यन्‌ ! कालोदसमुद्र का ्रपराजितगरर कहीं दै । 

गीतम } कालोदसमुदर के उत्तरां के ध्रन्त मेश्रौर पुष्फरवरद्रीप कैः उत्तरां फेँदक्षिणर्मे 
7लोदसमुद्र म म्रपराजितद्वार टै 1 गेप वर्मन पूर्यो् जम्बू्रीप रै धरपरानितदार कै समान जानना 
गाटिए्‌ ! (विचिष यू है हि राजधानौ कालोदसमुद्र म कटनी चाहिष }) 

मगवन्‌ ! कालोदशषमुदर वैः एक ढर्‌ से शमर का प्रपान्तरात पन्तर रिवन द; 

गौतम 1 वायीग्र साय यानव हजार ह्‌ मौ द्िपालोख योजन प्रौर तोन कोस या एषद्रारये 
षरे दरार फा पन्वर है । (वासे दवारो को मोदा १ मोन काप्रोदनमुदर ययौ प्रिधिर्मेग्रे पटाने षर 





(. उण्ठं प--धट्टेप छकग पफोमो पक्तौ एतो । 
जोपचरुटस्ममेणं पोषम = पुनेयम्यो 1१४ 
शपन्मरष्र्या ह्यपि हट सुरि वषाणा) 
छ्भ्न चया पषति कय्तेरद्िपिरिरमो एषो धरा 


वृत्तीय प्रतिपत्ति : पुष्फरवरदीप कौ वक्तयता ] [३९ 


९१७०५८७ होते ह । इनमे ४ का भाग देने पर २२९२६४६ योजन श्रौर तीन कोस का प्रमाणश्रा 
जातादहै।) 

भगवन्‌ ! कालोदसमुद्र कै प्रदेश पष्करवरद्रीप से छृए हृए है क्या ? इत्यादि कयन पूरव॑वत्‌ 
करना चाहिये, यावत्‌ पुष्करवरद्रीप के जीव मरकर कालोद समुद्र में कोई उतपन्न हेते है श्रौर कोई 
महीं 1 

भगवन्‌ ! कालोदसमुद्र, कालोदसमुद्र क्यो कहलाता है ? 

गौतम ! कालोदसमुद्र का पानी श्रास्वा् है, मांसल (भारी होने से), पेशल (मनोज्ञ स्वाद 
याला) है, कालाद, उड़द की राश्चिके वणे काहैश्नौर स्वाभाविक उदकरस वाला है, इसलिए वह 
फालोद कहलाता है । वहां काल श्रौर महाका नाम कै पल्योपम कौ स्थिति वाले महद्धिक दो देव 
रहते है 1 इसलिए वह्‌ कालोद फहलाता है । गौतम ! दूसरी बात यह्‌ है कि कालोदसमुदर कषाष्वत दोे 
से उसका नाम भी श्चाश्वत श्रौर श्रनिमित्तक है । 

भगवन्‌ ! कालोदसमुद्र भे कितने चन्द्र उद्योत करते ये श्रादि प्रश्न पूरवेवत्‌ जानना चाहिए ? 

गौतम ! कालोदसमुद्र मे वयालीसर चन्द्र उद्योत करते थे, उद्योत करते है प्रौर उद्यत 
करेगे । गाथामेक्हाटैकि 

कालोदधि में वयालीस चन्द्र श्रौर बयालीस सूये सम्बदधलेश्या वाले विचरण करते है 1 एक 
हजार एक सौ छिहप्तर नक्षघ्र श्रीर्‌ तीन हजार छह सौ चियानवै महाग्रह श्रौर श्रद्राईस लाव बारह 
हनार नौ सौ पचास कोडाकोडी तारागण बोभित हुए, शोभित होते है श्रौर शोभित होगे ।१ 


पुष्करवरद्ीप फी ववतन्यता 
१७६. (श्र) कालोयं णं समुदं पुरवरे णामं दोवे व््टे वलयागारसंणसंठिए सव्वभो 
समता संपरिपिघत्ता णं चिदु, तहैव जाव समचवकवालसंठाणसंठिए नो विसमचक्कवालसंाणसंटिए 1 
पुवखरवरे णं भंते ! दीये केवइयं चक्कवालविवखंभेणं केवदयं परिवसेवेणं पण्णत्ते ? 
गोमा ! सोलसे जोयणस्यसहस्तादं चक्कवालविवंखंभेणं,-- 
एगा जोपणकोडी वाणउद्रं खलु भवे सयसहस्सा ! 
अउणाणउडं श्रह्ुसया चउणउया य परिरओ पक्डरवरस्स ॥ 
से णं एगाए पउभमवरवेइयाए एगेण य वणसंडेणं संपरिविक्ते । दोण्ट्वि वष्णश्रो । 
पुवघरवरस्स णं भते ] फति दारा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि दारा पण्णत्ता, तं जहा -विजए, वेजयंते, जयते, श्रपराजिए्‌ । 
कहि णं भ॑ते ! परदरवरदीवस्स विजए णामं दारे पण्णत्ते ? 
गोयमा !{ पुवखरवरदीवपुरच्छिम्पेरंते पुक्वरोदसमुदुपुरच्छिमद्धस्स पच्चत्थिमेणं एत्य णं 
१. प्रस्तुत पार भं राई तीन गायाएं यृत्तिकार के सामने रही हुई भति मे नही यो, एसा लगता है, इसीलिए 
उन्दने "अन्यत्रप्युदतं"" रेरा यृतति मेँ लिखकर उक्त सतीन गगयाएं उदुधृत की है । सम्पादकः 


¢..9 


४०] [नीशकतीदापिपमगूष 


पुषपरयरदीयत्स विजएु धाम दारे प्णत्ते, तं वेय सव्यं । एवं चत्तारियि दारा ! प्ोपाफ्नीभोदा पि 
भाणिपग्वामो 1 

परक्परवरस्स णं भते 1 दीवस्स दारस्स य दारस्स प एत णं केषषटयं भवाप्एु मतरे 
पण्णत्तं ? 

गोयमा ! अडयात सयतहस्सा वावौसं पलु सपे सहस्साहं ! 

अगरुणुत्तरा य चठरो दारंतर पुक्परथरस्स ॥१॥ 
पएसा दोण्टुयि पुद्रा, जोया दोयुवि भागियस्वा । 
से केणट्‌ठणं संते ! एवं युच्चद पुव्रवरदीये पुषघरयरदरोये 7 
भोयमा ¡ पूश्परदयरे णं दीवै तत्य तत्य देसे तहि तहि बहवे पउमद्कपा पठमयणा पउमवध- 
संटा निच्चं कुमुमिप्रा जाव चिद्ठंति; पउममहापरउमगयत्ते एत्य धं पठमपुटरीया भामं बुधे देवा 
महिष्धिपा जाय पत्तिमोयमद्विपा परिवसंति, से तेणट्ठेणं गोयमा { एषं युच्च पु्परयरदोये 
पु्परयरदोवे जाप गिच्वे। 

पृष्परयरे णं भ॑ते | दीवे फेव्या घंदा पभारिमु या ३ ? एयं पुच्या-- 

घोयारं चंदसयं चउयालं वेव सुरियाण सयं । 

पुयणरथरदीयेनमि चरंति एता पमारसेता ॥ १॥ 

चत्तारि सहस्सां यत्तीसं चेव होति णषणत्ता । 

धल्व प्रपा चापत्तर महेग्पहा पारसा सहसा ॥ २॥ 

ण्णर्‌ सयसटस्सा घत्तालीसं भवे सहरसा । 

चरतारि सपा पुवपरयर तारागणकोहिकोटीधं 1 ३ ॥ 
सोधिपु या सोभन्ति या सोमिस्ंति या। 

१७६. (शर) गोत्त पौर यस्रयाकार सर॑स्पान से संसत पुष्कर्यर नाम का एष. एातोदसगृ 
फो रय प्रोरपेरफर रहाट द । उमौ प्रकार कहना घादिषु यायत्‌ गह सगसद्याल संहपनि धाता 
ट, षियमवध्याल संस्यान याना नदीं दै 1 । 

सगयन्‌ ! पुष्फरयरदरीप का न्रवालविष्कोम पलना है मौर उगकी परिधि विनी षै? | 

गोतम } यह्‌ गोघह्‌ साग्र पोजन नद्रवालयिष्कंम याला पौर उसकी परिधि एक कराद्‌ 
यानव लाय नप्याखो हजार प्राठ मौ पोरानवं (१९२८९८९५) योजन दै 1 

यह्‌ एर पदूमगरयेदिका सोर एफ यनेग्ष्ट से पदियेष्टितिद। सनौंकया सर्पनङ्‌ बटन 
सादषु । ९ 
भगयन्‌ ! पुदकरयरदोपके पिते दरार? 
सौनम ! चा दरार -- विय, वेदत, जयंत प्रीर पपरातित। 


मानुथोत्तरपर्वत की षक्तस्यता] 


भगवन्‌ { पुष्करवरद्रीप का विजयद्रार कहां है ? 

गौतम ! पृष्करवरद्रीप के पूर्वी पर्यन्त मे श्रौर पूष्करोदसमुद्र के पूर्वाधिं के 
पुष्करवरढीप का विजयद्वार है, श्रादि वर्णेन जेब्रुदोप के विजयद्वार के समान फह्ना चा 
प्रकार चारो द्वारो का वणेन जानना चाहिए । लेकिन शता शीतोदा नदियों का सदे 
कहना चाहिये । 

भप्वन्‌ ! पुष्करवशद्वीपके एक द्वारसे दूसरे दवार का अन्तर कितना है ? 

गौतम ! श्रडतालीसं लाव वावौस हजार चार सौ उनहत्तर (४८२२४६९) योजन 
दै! (चातेद्वासेकी मोटाई १८ योजन दहै) पुष्करवर्धीपकी परिधि १९२८९२९४ यो 
१८ योजन कष करने पर १९२८९८७६ योजन कौ राशि कोष्सेभाग देने पर उक्त प्रभा 
श्रातादै1) 

पुष्करवरद्वीप के प्रदेश पृष्करवरसमुदरमेस्पृष्टदहै प्रर वे प्रदेश उसौके है, ¦ 
पृष्करवरसमुद्र के प्रदेश पृष्करवरद्रोपसे दए हए ओर उसी के है । पृष्करवरद्रीप भ्रौर 
समुद्र के जीव मरकर कोई को उन्म उत्पन्न होते है ग्रौर को कों उनमें उत्पन्न नहीं भी हं 

भगवन्‌ ! पुष्करवरदीप पुष्करवरद्वीप क्यों कहलाता है ? 

गौतम ! पुष्करवरदीप में स्थान-स्थान पर यहा-वहां वहुत से पद्मवुक्ष, पद्मवन श्रौर प 
नित्य कुसुमित रहते ह तया प्च श्रोर महापद्म वृक्षौ पर प्य श्रौर पडरीक नाम के पत्योप्‌ 
वालि दो महद्धिक देव रहते है, इसलिए पुष्करवरद्रीप पुष्करवरदवोप कहलाता है यावत्‌ नित्य 

भगवन्‌ } पष्कश्वरदीप मे कितने चन्द्र उद्योत करते थे, करते है श्रर करेगे--इः 
करना वादिए ? 

गीतम ! एकं सी चवालीसर चन्दर प्रौर एक सौ चालीस सूं पुष्करवरदरीप में प्रभा। 
हए विचरते है । चार हजार वरत्तौस {४०३२} नक्षत्र भ्रौर वारह्‌ हजार छह स वहत्तर ( 
महाग्रह है । चियानवं लाख चवातीस हजार चार सौ (९६४४४००) कोडाकोडी तारागण ' 
दीष में शोभित हुए, शोभित दहते ह श्रीर शोभित होगि। 


मानुषोत्तरपर्वतत कौ वक्तव्यता 
१७६. (श्रा) पुक्छरवरदोवस्त णं वहुमग्धदेतभाषएु एत्य णं माणुसुत्तरे नामं पच्वप्‌ 
यदट्‌टे बलयागारसंठाणरसंफएु" जे णं पुक्डरवरदौवं दुहा विभयमाणे विभयमाणे चिटु&, तं जहा-- 
परष्खरद्धं च वाहिरपुक्लरद्ध च । 
श्रिसितरपुवलरदधे णं भते ! केवहयं चक्कवान्ेणं परिक्सेवेणं पण्णत्ते ? 
गोमा ! श्रहुजोधण सयसहुस्सादं चक्कवालविदवंभेणं -- 
क्ोडो बायालोस्रा तों दोण्णि य स्या अगुणवण्णा 1 
पुक्खरवद्धपरिस्मौ एवं च॒ मणुस्सवेत्तस्स ॥ १ 11 


लै क्षेणदठेगं भते । एवं दृच्चद श्रम्मितरपुक्वरद्धे य श्रन्मितरपुक्यरदधे य ? 


४९1 ] सौायोररमिपमगरूष 


गोममा { मन्नितरपुक्रद्धेणं भायुघुत्तरेणं पथ्वएणं सस्वमो समता संपरिषिपसते । पे एएषटरणं 
गोयमा { प्रम्भितरयुवघरदे प मभ्मितरयुक्यरदे य । रदत्तरं च णं जाय पिच्च! 
सम्मितप्पुवखरद्धे णं भते 1 केव्या चंदा पमासिसर ३, सा चेव पुच्छा जाय तारागपकोटि- 
फोटीमो ? गोपा ! 
यायत्तरि च चंदा यादत्तरिमेय दिणकरा दित्ता । 
भुग्यरथरदीयष्टे चरति एते पमाेता ॥ १॥ 
तिण्णि सया छत्तीप्ता छज्च सहस्सा महग्बहाणं पु 1 
णक्ठत्ताणं तु भवे सोताहं दये सहस्रां ॥ २॥ 
अश्याल सयतहस्सा यावोप्तं घु भये सहस््ां । 
दोप्णि सया पुषवरद्धे तारागण फोडिफोडोणं ।! ३ 1 


१७६. (भ्रा) पुष्कस्यरदीप के यहूमध्यभाग में मानुपोत्तर नामक पूर्वत दै, भौ भोल भोर 
यलयकार संस्थान से संस्थित टै । वह्‌ पर्व॑त पुष्करवरढीप कोदो भागों म विभाजित फरता ै-- 
भ्राम्यन्तर पुष्कराधं श्रीर वाद्य पष्कराधं । 

भगवन्‌ ! भ्राभ्मन्तर पुष्करा का चक्रवासविष्कभ कितना दै श्रौर उत्तफी परिधि पितनी द? 

गौतम } प्राट लाप योजन फा उलका घर्फ़वालविष्कभ है भौर उसफी परिधि एकः करो, 
वयात लाय, तीस हजार, दो सौ उनपचास (१,४८२,२०.२४९) योजन फी है । मनु्यसेत्र कौ 
परिधिभीयहीदटै) 

भयवन्‌ ! भाभ्यन्तर पुप्कराघं श्राभ्यन्तर पुष्फरार्थं पयो कटूलाता टै? 

गौतम ! भाध्यन्तर पुष्यं मवभ्रोर चे मानुपोत्तरपर्वत शे पिराद्ुपा ह । कनि थह 
श्रम्यन्तर पृष्यरां कटूलात्ता दै । दूसरी यात यह्‌ दै बिः बहु निर्य है (भरतः यह धनिमित्तफ नाम है )) 

भगवन्‌ } श्राम्यन्तरः पूष्कराधं भे कितने चन्र प्रमासित होये, हते ई पौरष्टुगि, प्रादि यदी 
प्रन त्तारायण फोराकफोढो पयेन्त करना नाहिए्‌ । 

गौतम ! बहतर वद्मा प्रौर दृत्तर भूपं प्रभाति टोते षु प्रप्तस्यद्ट्ीपाधं मे विचरण 
फरतेटै॥१॥ 

छ्‌ मार तीन मौ छती मह्रह मीर दो हजार सोलद्‌ नाव गति करते हं मौर षनदराद्ि 
सेयपोगफस्तेु।२॥ ॥ 
धटतानोम लाय यावीसहनारदी धौ तादो को कोदाफेगे ब्र शोणित दतती मी, 
ष्ौभिन दहतो है पौर सौमित होमौ ॥1३॥ 

वपिवे्रन--मव जगह सारा-परिमाघ मे कोदी-कौरौ मे मतव भरो (कटि) हो शनम 
साहिष्‌ । इवनिार्पोने देनी षो व्यायय है) क्योकि शत्र चोदा शन्य चाचा वदप्रगुनव्रमार 
भे कोटिफोटि को भेगक्नि कस्तद । कहा १- 


समयसे (मनुष्यक्षत्र) का दर्णेन] [५३ 


"फोडाकोडी सन्नंतरं ठु मन्नंति फें थोवतया 1 
अन्नो उत्सेहांगुलमाणं काऊुण तारां" ।¶।) वृत्ति 


समयक्षेत्र (मनुष्यक्षेत्न) का वर्णेन 
१७७. (म) समपदेत्ते णं भते { केवदयं भायाभविक्वंभेणं केवइयं परिष्ठेवेणं पण्णतते ? 
गोयमा ! पणयालीसं जोयणपसहस्पादं मायामविक्वंनेणं एमा जोपणकोडी जाव श्रम्मितर 
पुष्खरद्धपरिरभो से भाणियव्यो जाव श्रङणपण्णे ॥ 
से फेणट्‌्ठेणं भते ! एवे वुच्चह -माणुसचेत्ते माणुसेत्ते ? 
भोयमए { म्णुस्सवेत्तेणं तिचिहए मणुस्सा परिवसंति, तं जहा--कम्ममुषगा अकस्सभ्रुमगा 
अंतरदौवगां । से तेण णं गोमा ! एवे वुच्चइ माणुसचेत्ते माणुश्तसेतते 
माणुससेत्ते णं भ॑ते ! फति चंदा पमासिसु वा ३, फद सुरा त्विष वा३? 
बत्तीसं चंदसयं वत्तोसं चेव सुरियाण सयं । 
सयं मणुस्सलोयं चरेति एए पसासंता ।\ १ ॥ 
एवकारस य सहस्ता छप्पि य सोलगमहुग्हाणं तु ॥ 
छच्च सया छण्णउया णक्वत्ता तिण्णि य सहस्सा 11 २ 11 
मडसीद सयसहस्सा चत्तालीस सहस्सं मणुयलोगंमि 1 
सत्त य सया श्रणूणा तारागणकोडिकोडीणं ॥ ३11 
सोभं सोभेयुवा३1 
१७७. (ग्न) है भगवन्‌ ! समयक्षत्र (मनुष्यक्षेव) का प्रायाम-विप्केभ कितना श्रौर परिधि 
कितिनोहै? ४ 
गौतम ! समयक्षे्र प्रायाम-विष्कभ से पतालीस लाख योजन काह ग्रौर उसकी परिधि वही 
है जो श्राभ्यन्तर पुष्करवरद्टीप की कही ह । श्र्थात्‌ एकं करोड, बयालीस लाव, तीस हजार, दो सौ 
उनपचास योजन की परिधि है। 
हे भगवन्‌ ! मनुष्यक्षत्र, मनुष्यक्षेत्र क्यो कहलाता है ? 
गौतमं ! मनुप्यक्षेत्र भे तीन भ्रकार के मनुष्य रहते है, यथा-करमेभूमक, भ्रकर्मभूमक ग्रौर 
प्न्त्रीपक । इसलिए यह मनुष्यक्षेत्र कहलाता है 1 
है भगवन्‌ ! मनुप्यक्षे् मे कितने चन्द्र प्रमासित होते ये, प्रभासित्त होते है रौर प्रभासित 
होगे ? कितने सूयं तपते ये, तपते है श्रौर तपम ? रादि प्रश्न कर लेना चाहिए । 
गौतम { समयक्षेव मे एक सौ वत्तोस चन रौर एक सौ वत्तीस सरपं प्रभासित होते हए 
सकल मनुप्यक्षेच में विचरण करते ह ।। १॥ 


त 


५४]  भौवामयाभियपूष 
(क ग्पारह्‌ जार छट सौ सोलह मह्‌।परह यहां भ्रपनो चाल चतते द भीर तीन हनार. ध्वर्‌ सो 
छयानयं नदा चन्द्रादिक कै माययोगकरतेहै।॥२॥. 


8 प्रठासौ लाय चालौस हनार सत्त सौ (८८४०७००) कोटाकोदो तारागण मनुष्यो भे 
पोमित होते थे, शोभित होते है श्नौर पोभित होगे ॥ ३11 


१७७. (प्रा) एसो तारपिष्यो सव्वसमासेण ` गणुयतोगम्मि ॥ , 
यहिया पुण ताराप्नौ निचेहि भगिया भ्रसंतेउना ।1१॥ 
एयष््यं तारग्मं लं भवियं माणुसम्मि सोगम्मि } 
चारं कचुययापुष्फरांट्पिं जोहसं चरदह ॥1२॥। 
रवि-स्ि-गहु-नषयत्ता एवया आहया मणुयलोए । 
जे्ति नामगोयं न पाया पश्रयेहिति ॥३॥ 
घाव पिदगादं चंदादष्वा मणुय्ोगम्मि। 
छप्पन नफ्पत्ता य होति एषके्कएु पिष्‌ 1\५॥ 
छादि पिडा महगदाणं वु मणुयसोगम्मि 1 
छायततरं गहसयं य॒ होई एककेयकएं पिए ॥६॥ 
चत्तारि य पंतीमो षंदाहस्वाण मणुद्रलोगन्मि1 
छायद्भि प घ्यावद्ि य हद य एककेदिक्या पतो ॥1७॥1 
छप्पनं पंतोमो नष्पत्ताणं बु मणु्लोगम्मि। 
प्राब्हमी द्यवी य द एषकेरिरया पतौ ॥८॥ 
छयावत्तरं गहणं पत्तिस्यं होर मणुयलोगम्मि । 
छावटरो यायी य होई एवकेिरिपा पतो ।९॥ 
तै मेद परियटता पय!हिणावत्तमंट्ला सश्च । 
मणयह्टिय नोगेहि चंदा सूरा पहर्गणणा यप ॥१०॥ 


१७७. (परा) द्म प्रकार भनृष्यनोक में तासविण्ट पूर्वि सरंख्याप्रमान है । मनुष्यनोक 
म याहुर चारापिष्टों का प्रमाण भिनेन्र देवो ने प्रसर्पत कहा दै 1 (पमय्यातत द्रीपरमुदहानत्र 
प्रति द्रोप मे पायोग मेया ्रगरं्यत् तायगय ह।)॥ १॥ 


मनुष्यनोफ मे जो पूर्योक्ति तारागर्णो मा प्रमाण मदा गयादै वे यवं गोत्त दमो म 
विमानक्प रै, वे कदम्ब फे पटल के पकार केः (मीन हं्नप्त ठ्यर पितर उततानीषत परथर्वीट 
प्राकारे) ई तथायिष् जेगतृ-स्वमय से गतिरत्र । २1 

मू, मन्द, गृह, मस्त, तारागन का प्रमा मनुष्यलोक म पतता ही कदा गया 1 श्रमे 
नाप-गोत (भन्पयेयुक्ठ नाम} पनतिसायो सामान्य प्यक्ति ददामि नरी कर्‌ स्पते, धमएव इनका 
गवंसोपदिष्ट मानकर सम्पर्‌ स्पज्े इन प्र यटाकग्नी पाट्‌ ॥३॥ 


समयसेत्र (मनुष्यकषेध्) का वर्णन] [४५ 


दोचन््रश्रौरदोसूर्थोकाएक पिटक होता । इस मान से मनुष्यलोक भे चन्द्र गनौर सूर्यो 
के ६६-६६ (छिया्रर-चिासड) पिटक है 1 १ पिटक जम्बूदरीप मे, २ पिटक सेवणसमुद्र मे, ६ पिटक 
धातकीखण्ड मे, २१ पिटक कालोदधि मेग्नौर ३६ पिटक अधंपुष्करवर्द्रीप मे, कुल भिलाकर ९६ 
पिटक सूर्यो के भ्रौर ६६ पिटक चन्द्रोकेरह11४॥ 

मनुष्यलोक में नक्षत्रौ मे ६६ पिटक । एक-एक पिटक मेँ छप्पन-दछप्पन नक्षत्र है 11 ५॥ 

मनुष्यलोक मे महाग्रहं के ६६ पिटक है । एक-एक पिटक मे १७६-१७६ महाग्रहु ह ॥ ६ ॥\ 


इस मनुष्यलोक में चन्द्र प्नौर सूर्यो की चार-चार पंक्तियां ह । एक-एक पंक्ति म ६६-६६ 
चन्द्र श्रौर सूयं है ।1७॥ 

इस मनुष्यलोक मे क्ष्रों कौ ५६ पंक्तियां है । प्रत्येक पक्ति मे ९६-६६ नक्षत्र हैँ ।॥ ८॥। 

इस मनुष्यलोक में ग्रहों को १७९ पक्तियां है । प्रत्येक पक्ति मे ६६-६९ ग्रह्‌ है । 

ये चनद्र-सूर्थादि सव ज्योतिष्क मण्डल मेर्पर्वत के चारो श्रोरं प्रदक्षिणा करते दै 1 अदक्षिणा 
करते हुए इन चन्द्रादि के दक्षिण भेदही मेह होता है, श्रतएव इन्हे प्रदक्षिणावतंमण्डल कहा है 1 
(मनुभ्यलोकवर्ती सब चन्दरसर्यादि प्रदक्षिणावतंमण्डल गति से परिश्रमण करते है1) चन्द्र सूयं भ्रौर 


ग्रहों ह मण्डल श्रनचस्पित्त दै (नयोकि यथायोग रूप से श्रन्य मण्डल पर ये परिश्रमण करते 
रहते है ।) 


१७७. (द) नष्वत्ततारगाणं अबद्धा मंडला मुणेयव्वा } 
तेवि य पयाहिणा-वत्तमेव मेरु अणुचरंति ।११।। 
रयणियरदिणयराणं उड्ढे व श्रहे व सेफमो णत्यि 1 
मंडलसंकमण पुण श्रान्मिततरबाहिरं तिरिए्‌ ।\१२।। 
रयणियरदिणयराणे नक्वत्ताणं महग्रहाणं च ¦ 
चारयिततेसेण भवे सुहदुक्डविहौ मणुस््ाणं 11९३1 
तेपि पचिसंत्ताणं ताववेत्तं सु वडुए नियमा 1 
तेणेव कमेण पणो परिहायई निवघमेताणं 11१४।\ 
तेति कलबुयपुप्फर्षल्यः होई = तावखेत्तपहा \ 
अति य संकूुया वाहि वित्यडा चंदसुराणं 1 १५॥ 
केणं वडुह चंदो परिहाणी केण होई चंदस्स 1 
कालो वा जोण्डो वा केण श्रणुभावेण चंदस्स ।\१६।। 
क्िण्ट्‌ं राहुखिसाणं लिच्च चंदेण हौड विरहि \ 
चउरंगुलमप्पत्तं दद्रा चंदस्स तं चरइ 11१७1 
चार्व वार्वा दिवसे दिवसे उ सुदकपक्खस्स । 
जं परिवड्देद चंदो, खये तं देव कालेणं 11१९1 


"क, 


५६ ] जौवानीवामियमपूभ 

पप्ररसद्भागेण य चंदं प्ररसमेद तं वरदह। 

पन्नरसहभगिण य पुणो चि तं चेवत्िवरमई 1 १९।१ 

एवं यद्रद चंदो परिहाणौ एव ह्र चंदस्स। 

कासो या जोष्टा या, तेणगुभयेण धंदस्स \२०॥ 

अतो भणुस्ससेत्ते हवति चारोवगा प उवयण्भा। 

पवविहा नोह्तिया चंदा सुरा गरहुगया यप(२१॥ 

तेण परं जे सेमरा चंदाइच्चग्ृतारनष्यत्ता! 

मत्यि ग्ट न पि चारो सवद्धिया ते मुणेयण्षा ।1२२॥ 

दो चंदा हु दोयै चतारि य सागरे सवनतोदु । 

धायदरडि दये यारस चंदा य सूरा प ॥२३॥ 

दो वो जंयुदीवे रपिप्ुरा इगुनिया भवे यणे । 

सावणिगा य तिगरुणिया सस्िघ्रत धायद्संटे 1 २४। 

धायद्वरंशप्पपिरई उद्दि तिगुणिया भवे चंदा! 

मदृल्त  (चंदसहिया भगंतराणंतरे गेत २५ 

रिष्यग्गहतारग्ं दोवसपरुदे जहिच्य से मि। 

त्म ससी गुणियं र्क्िग्गहुतारगाणं पु ॥२६॥ 

घंदाओ प्रूरस्स य ष्रूरा चंदस्म अंतरं हह 

पन्नासर सहृस्सद्ं तु भोयणार्णे मणृणाहं ॥२५॥ 

शरस्छ प भ्ुरस्स य स्तिणो सत्तिणो प अंतरं होप} 

वहिपामो भणुस्सनगत्त जोपणापे सयतहृस्तं २८) 

सुरेतरिपा चंदा घंदतरिया य दिभयदा दित्ता। 

चित्ततस्तेसागा शहतत भदतेसा य 1२९११ 

अद्टसोदे घ गहा भद्रायोततं च होति नवत्ता। 

एगत्तत्तिपरियारो एतो तारणं गोस्दानि ।1३०।१ 

छायद्िसहस्ाष्टं नप चेय सयां पंचरपराटं 

एगससिषरियारो तारागधकोटटिकोरोगं {1३१॥ 

यहिपाभो मयुस्सनगस्सं घंदपुराण भदद्िपा जोषा 1 

खदा अमोहनृता शरण पुम होति पृकहि॥३२॥। 
१७७. {६} नव परर सारारपो ह मन्दत पपत है! पर्थान्‌ वे निदवरात्‌ तक ५ 
मण्ध्व मं रते ह (दन्तु दसरा मथनवयद्‌ नदो किये मिचरण नही सते), वेभो मक्र 
या पार भदधिपावतेनण्डत मति हि परिश्रमय करते १११५ 

स भोरमे मा ऊर चोरनोवि गंय नदत (वपो रे वयन्‌ स्वध्वदै #) 


समयकषत्रे (मनुष्यक्षे्) का वर्णन ] [७ 


इनका विचरण तिर्यक्‌ दिशा में सर्व॑ग्राभ्यन्तरमण्डल से स्वेबाह्यमण्डल तक प्रौर सवंवाह्यमण्डल 
से सरव॑प्राभ्यन्तरमण्डल तक होता रहता ह ।। १२ ॥ 


चन्द्र, सूयं, नक्षत्र, महाग्रह मौर ताराग्रों को गतिविशेष से मनुप्यो के सुख-दुःख प्रभावित 
होते है ।। १३ ॥ 

सर्वबाह्यमण्डल से श्राभ्यन्तरमण्डल में प्रवेश करते हुए सूर्यं प्रर चन्द्रमा का तापक्षत्र प्रति- 
दिन क्रमशः नियम से प्रायाम को श्रयेक्षा बदृता जाता है श्रौर जिस क्रम से वह्‌ वदता है उसी क्रमसे 


सर्वाभ्यन्तरमण्डल से बाहर निकलने वाले सूरये श्रौर चन्द्रमा का तापक्ेत् प्रतिदिन क्रमशः घटता 
जाताहै11 १४॥ 


उन चनदर-सूर्यो के तापक्षेत्र का मागं कदंबपुष्प के प्राकार जसा] यहमेरकी दिशामें 
संकुचित है श्रौर लवणसमुद्र की दिशा में विस्तृत्त है ।। १५॥ 

भगवन्‌ } चन्द्रमा शुक्लपक्ष में क्यों वदता है ओर छृष्णपक्ष में क्यों घटता है ? किस कारण 
से कृष्णपक्ष श्रौरे शुक्लपक्ष होते दै ? ॥ १६ ॥ 

गौतम ! कृष्ण वणं का राहु-विमान चन्द्रमा से सदा चार अंगुल दूर रहकर चन्द्रविमानके 
नीचे चता है । (इस तरह चलता हुम्रा वह्‌ शुक्लपक्ष मे धीरे-धीरे चन्द्रमा को प्रकट करता है प्रौर 
कृष्णपक्ष मे घोरे-धीरे उसे ढंक लेता है ।। १७11 


शुक्लपक्ष मे चन्द्रमा प्रतिदिन चन्द्रविमान के ६२ भाग प्रमाण वदता है श्रीर कृष्णपक्ष मे ६२ 
भागं प्रमाण घटता है। [यहां ६२ भाग का स्पष्टीकरण पसा करना चाहिए कि चन्द्रविमानेके ६२ 
भाग करने चाहिए । इनमे से ऊपर केदो भाग स्वभावतः श्रावायं (श्रावृत होने योग्य) नहोनेसे 
उन्हँ छोड़ देना चाहिए 1 शेय ६० भागों को १५ सेभागदेने पर चार-चार भाग प्राप्त होतेदै।ये 
चार-चारभाग ही यहां ६२ भागका भ्रं सममना चाहिए । चूणिकारनेभी एेसीहीव्याघ्याकी 
है । परम्परानुस्लार सुक्रव्याव्या करनी चाहिए स्व-वद्धि से नही 1) 1 १८ ॥ 

चन्द्रचिमान के पन्द्रहवे भाग को कृष्णपक्ष मे राहुविमान अ्रपने पनदरह्वे भाग से ठंकलेतादहै 
श्रौर शुक्लपक्ष में उसी पन्द्रह भाग को मुक्त कर देता है 11 १९॥1 

इस प्रकार चन्द्रमा की वदध ग्रौरहानि होतीहै प्रौर इसी कारण कृष्णपक्ष श्रौर शुक्लपक्ष 
होते है ।। २०॥ 

मनृष्यक्षेत्र के भीतर चन्दर, सूर्यं, ग्रह, नक्षत्र एवं तारा-ये पांच प्रकारके ज्योतिष्क 
गतिशील है ।। २१॥। 

श्रद्‌ दीप ते श्रागे- (बाहर) जो पांच प्रकार के चन्द्र, सूर्यं, ग्रह, नक्षवश्रौरत्तायाहैवे गति 
नहीं करते, (मण्डल गति से) विचरण नहीं करते ग्रतएव श्रवस्थित (स्थित) हँ ॥ २२ ॥ 

इस जम्बूदरीपमें दो चद्रग्रौर दो सूये है। लवणस्समुद्र मेचार चन्द्रग्रोर चारस्य? 
धातकीखण्ड भ बारह चन्र श्रौर वार्ह सूयं ह 11 २३11 

जम्बूदरीप मे दो चन्द्र श्रौर दो सूय द 1 इनसे दुगुने लवणसमुदर मर्ह ओर लवणसमुद्रके चन्द्र 
सूर्यो क तिगुने चन्द्रसूर्यं धातकीखण्ड में है 1\ २४।। 


८] ॥ आयान 


धातकोयण्ठके प्रमि ङे समुद भौर द्रप में चन्द्रौ प्रीरमूरयोका प्रमाण पूवे केद्रोपमा समृ ` 
मैप्रमाणसे तिगुना करके उम्भ पूवं के सव चन्द्रो प्नौरमूर्यो कोयो देना घाहिएु\ ' (जपे 
धतिकोपण्ट मे १२ चद प्रोर १२ मयं फटे हतो कालोदधिमुदर मे इनसे तिगुने धयौत्‌ १२०३८३९ 
तथा पूर्वर के--जम्बुद्ीप कै २ श्रीर्‌ सवयसमुद्र के ४, युत ९ मोदने पर ४२ चन्द श्रौर गूयं कालो 
समुद्रम दै। दसी विधिसेप्रामेके दोप समुद्रम चद्धौ श्रोरमूणो कौ रद्वा का परमाण जाना 
जा मक्ता टै ।। २५॥ 

जिन द्रो भ्रौर समुद्रो मं नकाय, प्रह एवं तारा का प्रमाण जाननेकौ दब्दा छ्ोसोखमप्रीषौं 
पौर म॒मदरौ फे चन्द्र सूर्यो के साप-एक-एक घन्दरमूमे परिवार से गुणा करना माहिष्‌ } (मैरे तयप 
समुद्रम चन्द्रमा है । एक-एक चन्द्र के परिवार मे रदनधवरङ तोरेदफो धये गुपा फर पृर 
११२ नक्षत्र लवणम्ुद्र में जानने चाहिए । एक-एक चन्द्र के परियारमें चनद प्रहु है, द्४ 
= २५२ प्रद सवयश्मुदर मे जाने चाहिए । एक चन्र के परिवार में द्वियागछठ हजार नी शौ षहतर 
कोडाकोडो तारागणदै ती ष्म राति मेनारकागुणा केषर दोलाध सदु हमार नौप्ौ 
कोटाकोटदो तारागण नवपततगृदर मेह ।) 11 २६॥ । ६ 

मनुप्यदोश्र मेः बाहर जौ चन्द्र रौर मूं ह, उनका भरन्तर्‌ पवास-पनाम हजार भोजन षा ए । 
यह्‌ प्रस्तर चन्द्र से मूं का श्रौर सूं गे चन्द्र का जानना चाहिए ।(२७॥ 

मूं से मूयं फा प्रोर जस्ये चन्दर फा प्रन्तर मानुपोत्तरपवंत केः आहर एकः सा योमन फा 
रै ॥(२८॥ | 

(मनुष्यलोक ते बाहर पत्तर में श्रवत्थित) मूरमोन्तरित चन्द्र प्रौर चनट्ान्तरित द्रप भप 
प्रपनेतेजःपुज से प्रफारित्त दोते ध} नका धन्तर मरौर प्रकारारूप सेष्या विनि -परफार पीष। 
(र्यात्‌ चन्दमा फा प्रका सोतन दै श्रौर सूयं को रकाय उप्णटै 1 एन चद दरयो का पनया एन दुम्‌ 
से परन्तसिति हने गेम तो मनुप्यत्तोक कौ तरद्‌ ग्रति शतन या पति उस्यषोतरा टै ¶्नुमुप्रभ्प 
होत्रा दै) 1२९१ ति 

एकः चन्द्रमा के परिवारमें ८ ग्रह्‌ श्नौर्‌ २८ नक्षव्रहीनिषटै) ताराप्रों फा प्रमान प्रायिकी 
गाधाप्नौ म कहते ।1३०॥ । 

एका चन्द्र केः परिवारमें ६६ नार ९ गौ ७५ कोदाकोटो नारे ई 1३१ 

मनुष्यशेय्र फे चादर मे चन्द्र भोर सूयं सथभ्िल सोन वल द । अन्द पभिनिनुनदमन व 
मूं पृष्यनमत्रने पुक्तरह्वेहै। (चनीक्टी म दमा पादै, उ, सनुगार न्क री 
तैर वाति ६, पर्पाद्‌ यदं मनुष्यलोकः कौ तरट्‌ कभो पतिदठप्मता प्रौर कभी प्रमी पमन महया 
ह ॥) ॥३२॥ ति ध 
विवेषन--रउक्त गायाए्‌ सपष्टापं वासी है1 देय १३यो गापामंगोवदा पयाङैव्रिणन 
यद्र मूं नशत ग्रह प्रीरतारायो क्ये नानि ते मनुरप्या के गु ५ ह ८ 
स्पष्टौपररणं फरते हृष यृत्तिययर निखते है विः मनुष्यो के ममे मदाय] दर्‌ ५ ए ५ पौर 
पोर थनुमयेद । कमो कै विपाक (दन) के हेतु सामान्यत्दरा पाच ह-प्र्पे, शच, काम, भा 4 
भवे । ष्टा टै-- 


समयकषेत्र (सनुप्य्षेत्र) छा वर्णेन] [४९ 


उवयद्वयलमोचसमोचसमा जं च फम्मुणो भणिया 1 
दष्वं खेत्तं कालं भावं भवं च संपप्प 11९॥) 
भर्यात्‌--करमों के उदय, क्षय, क्षयोपशम श्रौर उपशम में द्रव्य, क्षत्र, काल, भाव श्रौर भव 
निमित्त होति ह। 


भ्रायः शुभवेद्य कर्मों के विपाक मे शुभ द्रव्य-कषे्ादि सामग्री दैतुरूप होती है ग्रौर प्रशुभयैय 
कर्मो के विपाक मे अशुभ द्रव्य-कषेत्र श्रादिण्सामग्रौ कारणत होती है । इसलिए जव जिन व्यक्तियों के 
जन्मनक्षत्रादि के अनुकूल चन्द्रादि की गति हतौ है तव उन व्यक्तियों के प्रायः शुभयेद्य कमं तथाविध 
विपाक सामग्री पाकर उदय में ्राते है, जिनके कारण हरीर नीरोगता, धनवृद्धि, वरोपदामन, प्रिय 
सम्प्रयोग, कार्यसिद्धि प्रादि होने से सुख प्राप्त होता है । प्रतएव परम विवेकी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति किसी 
भी का को शुभ तिथि नक्षव्ाददिमें प्रारम्भ करते है, चाहे जव नहीं! तीर्थकरोंकौीभी प्राज्ञाहैकि 
भ्रवाजन (दीक्षा) रादि कायं शुभक्षे्र मे, शुभ दिशा में मुख रखकर, शुभ तिथि नक्षत्र प्रादि मृहृतं मे 
करना चाहिए, जैसा कि पंचवस्तुक ग्रन्थ मे कहा है-- 


एता जिणाण भाणा सेत्ताइया य कम्मुणो भणिया । 
उदयादकारणं जं त्तम्हा सब्वत्य जडयव्वं \\१।१ 


श्रतएव चछदुभस्थो को शुभ क्षत्र श्नौर शुभ मुहूतं का ध्यान रखना चाहिए । जो भतिदाय ज्ञानी 
भगवन्त है वे तो प्रतिश्षय के वलसे ही सविध्नता या निषिष्नता को जान लेते ह श्रतएव वे शुभ तिधि- 
मुहर्तीदि की अरपक्षा नहीं रखते 1 छदुमस्यों के लिए वैसा करना ठीक नहीं है । जो लोग यह कहते दै 
कि भगवान्‌ ने श्रपने पास प्रन्रज्या के लिए रये हृए व्यक्तियों के लिए शुभ तिथि भ्रादि नहीं देखी; 
उनका यह कथन ठीक नहीं है ) भगवान्‌ तो भ्रति्षाय ज्ञानी ह उनका भ्रनुकरण छदुमस्थो के सिए 
उचित नही है ! प्रतएव शुभ त्ियि श्रादि शुभ मुहूतं में कार्यारिम्भ करना उचित है 1 उक्त रीतिषे 
ग्रहादि कौ गति मनुष्यों के सुख-दुख मे निमित्तभूत होती है 1 


१७८. (अ) माणुसुत्तरे णं भते ! पल्वएु कवं उड्ढं उच्चत्तेणं ? केवदयं उव्वेहेणं ? केवर्दये 
सूते ष्व्वभेणं ? केबदयं सिह्रे विक्वंभेणं ? केवदयं अतो शिरिपरिरणएणं २ केबहये वि 
पिरिपरिरएणं ? फेवहयं मज्कते गिरिपरिरएणं ? केवहयं उवरि गिरिपरिरणएणं ? 

गोधमा ! माणुसुत्तरे णं पव्वए्‌ सत्तरस एक्कवीसाद्रं जोयणसयादं उडद उच्चत्तेणं, चत्तारि 
तीते जोयणतए कोसं च उब्परेहेणं, भूते दसचावीतते जोयणसए विक्वंमेणं, मज्जये सत्ततेवीसे जोयणसए 
विदंभेणं, उवरि चत्तारिचउवीसे जोयणसए विष्खंमेणं, अतो गिरिपरिरएणं एगा जोयणकोडी, 
बायालौसं च सयहस्सादं तीसं च सहस्सादं, दोण्णि य अउणापण्णे जोयणसए किचि वितेसाहिए 
परिषदेवेणं \ बाहिरगिरिषरिरएणं-एगा जोमणकोडी,_ बायालोसं 4 च ससहस्साहं  चत्तीसं च 
सहस्त्रार सत्तचोद्टसोत्तरे जोयणसषएु परिवसेवेणं 1 मरे गिरिपरिरएणं-एगा जोयणाकोडी चाया 
ख सयसहस्सादं चोत्तीसं च सहस्ता अद्रतेवीसे जोयणसए परिक्ठेवेषं \ उवरि गिदिपरिरपुणं एगा 
जोयणक्ोडो वायालीसं च सयसहस्साइं यत्तीसं च सहस्सादं नव य बत्तीस जोयणसए परिक्ठेवेणं 1 मूत 
विच्छिण्णे मज्ज सखिते उप तणुषु अंतो सषण्े मज्ले उदग्ने वाहि दरिसणिञ्जे दतत सण्णिसणी 


५०] [ गौरनीकानितमसू 


सीहभिप्ना, मबद्वनयराततिसंगणसंठिदु सव्वजेयुगयामदए्‌ धच्ये, शष्ट नाध ॥ 
॥ (६ र च्छे, जप पटिश्ये 1 उपमो पादि 
योहि पडमयरयेदर्पाहु दहि य यणसटेहि सव्वथो समता संपदि, ण्यो दोष्ट्वि ॥ 


0 „6८; (शर) ह भगवन्‌ { मानुपोत्तरप्वत की ऊंचाई मितनी है ? उक्तौ जमीन मं सहां 
तनी द 2 वह प्रन में मोढ़ादै ?मध्य मे ङ्तिनाचीष्ाहै भौर सिप पर कतमा नौश्य ६? 
उको प्रन्दर ॥५ परिधि किवनी है ? उसकी बाहरी परिधि ितनी दै, मध्ये मं उमफी पि पितनी 
ह प्रौर अवर कौ परिधि क्वि है? ध 
„ मौतम। मानुपोत्तसपरवेत १७२१ योजन पृथ्वी से ङंचा र! ४३० योजनः धौर एकः कोस 
परममर मं गहरा है । यह्‌ मूल मे १०२२ योजन यौषा ह, मध्य मेँ ७२३ योजन पौद़ा पौर उपर ८२४ 
योजन चोषा! । 
पृष्वीके भोतर की दसकौ परिचि एक कसे ययाघीग्र पाय सीत जार ष्टौ सौ उनपरधागर 
(१,४९,३०,२४९) योजन है । वामाय मे नीचे फो परिधि एक करोह याती ताध, ध्ततीम 
हजार सति मौ चौदह (१,४२.३६,७१४) योजन रै । मध्यमे एफ करोड ययासौ नाय मौतीम्न 
हमार प्रात मो ते (१,८२,२४,८२३) भोजन फो दै । ऊपर फी परिधि एक करोषटट वयानीम माप्र 
वती टगार मौ सौ यत्तीर (१,४२,३२,९३२) योजन. की रै । 
र यह्‌ परवत मूत भं विस्तीर्ण, मध्य में संक्षिप्त रौर ऊपर पतला (मंकुचि) ६ । पद्‌ भोत्तरसे 
मना ¢, मध्य ओ प्रधान (धेथ्ठ) धरर बाहर से दर्णनीय है 1 यह भवंत गृद्ध यटा टपा टै पर्षात्‌ 
जते परह्‌ प्रपते श्रागे के दोनो षैरो फो सम्बा फरक पदयेके दोनों वैर्योको सिकोदृकर पवया, उम 
रोत्तितेवेटाहुपाहै। (दिरःपरदेत मे उच्रत रौर पिद्धमे भागम निम्न निम्नररदरै) ष्मीकोभोर 
स्पष्ट फरते द कि) मह्‌ पवत श्रे यव फो रानि मराकारमें दहा पाद (उष्ये-पप्ोभाग मेदि 
श्रौर मध्यमाग मं उपरत द) । यह्‌ पवत पूणेशूप से जाबूनद (स्यं) मय द, पाको भोर रफटिकपयि 
फो तरह्‌ निर्मन है, विष़ना ह यायत्‌ प्रति्प टै1 द्रुमे दीनो श्रोरदो पदुमयस्येदिकाषएु पीर 
यनदण्द दमे मव पोरसे पेरे दए स्थित ह । दोनो फा यर्मनफर यना वादिषु 1 
१७८. {मा} से फेणद्ठेणं मेते ¡ एवं युच्वह-मायूपूत्तरे पर्य्‌ माणृदुसरे प्पए्‌ 7 
गोमा } भायुधुत्तररर ं पव्ययस्स धन्तो मणुपा उस्पि मुयण्या माह देया 1 रद्रुषरं दं 
मोयमा { माणुबुत्तरपभ्यपं मुधा ण काति वीद्रयडमु या योपयति पा धीहयदरपेति या पस्य 
चारर्भोह या चिग्माह्रेहि षा देवफम्पुणा षा चि, मै तेषद्टणं पोपमा | ° सदृ्तरे च धं नाप निस्प 
त्ि\ नायं श्र लं मापूमुतरे पव्वए तायं घ शं धत्ति सोएु त्ति ववूर्वहजावं षं वाताय 
धातरा च सायं व्रवं परस्स सोए ति दवल्यर्‌ जावं च शं मेदाद्‌ था वेहुगवय्ताद्‌ पातारं र चं 
ति सोएु त्ति पवुण्छइ, जायं श्च ते गामा का जाय रयटाभीदपासापे थं म्ति तोप दि 
पयुष्यई, जवं च घं शरतां रट यरदेवा वामदे पडिवामुदेवा वार्या पिग्वाट्ररा शमय 
सममीप्रो मायया साक्वियाो मुपा पद्मया धिगौदा सादं च नं शति सोद ति परृस्यष्) 
प्रेमं द्यपाष दा धापतिणाद दा दापयाचुद व्रा सोया सोह दा शुद्धता 
ह्र्यपाष या म्रहोरतताई चा पाह पा भागा दा उङ्दया सपणाद मं्रदराद्‌ धा नुगा 


धा वापा वा दाप्तमहक्ताह या यारसयमहस्यद्र था पृहे दा पुन्यो वा मुरिपदषि का 


समयकैत्र (मनुष्यसेत्न) का वर्णन] [५१ 


एवं पृत्वे सुडिए श्रद्‌डे अववे हृहुकए उप्पले पउमे णलिणे श्रच्छिनिउरे अष्‌ पउषएु णउषु चूलिया 
सौसपहेलिया जाव य सोसपहैलियगेद वा सोसपहेलियाइ वा पलिभोवमेद वा सागरोवमेद वा 
अवस्प्पिणीह वा मोसप्पिणीडइ वा तावं च णं प्रस्तं लोए पदुच्चई 1 


जावं च णं वादरे विज्जुकारे वायरे यणियसदे तावं च णं अस्सि लोए पुर्व इ, जावं च णं बहवे 
भ्रोराला बलाहृका ससषेथंति संमुच्छंति चासं वासंति तावं च णं मस्ति लोए पवुच्चह, जावं च णं घायरे 
तेउकफाए तावं च णं अस्सि लोए पवुच्चद, जावं च णं श्रागराईं वा नदौउद घा निहीद व तावंचचणं 
भस्त लोएत्ति पवुच्चद; जावं च णं अगडाइ वा णर्ईेत्तिवा तावंच णं श्रस्सि लोए. जावं च णं 
चंदोवरागाद् वा सुरोवरागाद वा चंदपरिएसाइ वा सुरपरिएतसाद वा पडिचंदादइ वा पटिसुराद् 
षा इंदधणूई वा उदगमच्छेइ वा कपिहुसियाई वा तावं च णं भ्रस्सि सोएत्ति पवुच्चह्‌ । जावं च णं 
चंदिमसूुरियगहणग्वत्ततारारूवाणं श्रभिगमण-भिम्गमण-वुड-णिव्वुद्धि-जणवद्धियसंठाणसंखिई भाघविज्न इ 
ताचं च णं मस्ति लोएु पव च्चइ \) 


१७८. (्रा) हे भगवन्‌ ! यह्‌ मानुपोत्तरपवंत क्यो कहलाता है ? 

गौतम ! मानुपोत्तर पर्व॑त कै भ्रन्दर-ग्रन्दर मनुष्य रहते है, इसके ऊपर सुपणकूमार देव रहते 
ह मौर इससे बाहर देव रहते है 1 गौतम । दूरा कारण यहहैकि इस पर्वत के वाहूर मनुष्य 
(अ्रपनी शक्तिसे)नतोकभौ गेह, न कभी जातेर्है रौर न कभी जाएंगे, केवल जंघाघारण प्रर 
विद्याचारणं मुनि तथा देवों हारा संहुरण क्ये मनुष्य हौ इस पवत से बाहर जा सकते ह 1 इसलिए 
यह्‌ पर्व॑त मानूषोत्तरप्व॑त कहलाता है ।° ग्रथवा ह गौतम ! यह नाम शाश्वत होने से ्रनिमित्तिक दै 1 

जहां तक यह मानुपोत्तरपर्वेत दै वहीं तके यह मनुष्य-लोक है (अर्थात्‌ मनुष्यलोक में ही वर्प, 
व्पेधर, गृह्‌ प्रादि है इसे बाहर नहीं 1 प्रागे सरवे एेसा ही समभना चाहिए 1) 

जहां तक भरतादि क्षे भ्नौर व्पंधर पर्व॑त है वहां तक मनुष्यलोक है । जहां तक घर या दुकान 
श्रादि दै वहां तक मनुष्यलोक है । जहां तक ग्राम यावत्‌ राजधानी है, वहां तक मनुप्यलोक है । जहां 
तक भ्रसिहिन्त, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, जंघाचारण मुनि, विद्याचारण मुनि, भ्रमण, 
श्रमणियां, श्रावक, श्राविकाएं म्नौर प्रकृति से भद्र विनीत मनुष्य है, वहां तक मनुष्यलोक है । 

जहां तक समय, ग्रावचिका, म्रान-प्राण (र्वासोच्छ्वास), स्तोक (सात शवएसोच्छवास), लव 
(सात स्तोक), महूत, दिन, ग्रहो रात्र, पक्ष, मास, ऋतु (दो मासन), अयन (चः मास), संवत्सर (षर्प,) 
युग (पांच वर्ष), सौ वे, हजार वरप, लाख वपं, पूर्वाग, पूवं, नुटितांग, त्रुटित, इसी क्रम से श्रद्ध 
श्रवव, हूहुक, उत्पल, पद्म, नलिन, प्रथनिकुर (अच्छिणेउर), श्रयुत, भरयुत, नुत, चूलिका, शौरषे- 
प्रहिलिका, पत्योपम, सागरोपमः, श्रवसपिणौ श्रौर उत्सपिणी काल है, वहां तक मनुष्यलोक है । 

जहां तक बादर विद्युत श्रौर वादर स्तनित (मेघगर्जन) है, जहां तक वदत से उदार-वडे मेध 
उत्पन्न होति है, सम्मूदित होते हे (वनतै-विखरते ह), वर्षा वरसाति ह, वहां तक ममूप्यलोक द । जहां 
तक बादर तेजस्काय {श्रग्नि) है, वहां तक मनुष्यलोक है 1 जदा तक खान, नदियां प्रौर निधियां है, 
कए, ताला श्रादि है, वहां तक मनुष्यलोक दै । 





१. मनुष्याणामुत्तरः--परः इति मानुपोत्तरः । वृत्ति 


५२] [जीयाजौवापिपमदू् 


जहां नक चनद्र्रहण, सूर्यग्रहण, चनद्रपरिवेष, सूरयपसिवेष प्रतिचन्द्र, प्रतिसूर्यं, इ्धनुप, उदक- 
मरस्य ग्रौर कपिहसतित श्रादि ह, वहां तक मनुष्यलोक है । जहां तक चन्र, सूरय, ग्रह, नक्षत्र भौर तारा 
का प्रभिगमन, निगमन, चन्द्र को वृद्धि-हानि तया चन्द्रादि कौ सतत गतिश्चीलता खूप स्थिति वही भाती 
है, वहां तक मनुप्यलोक है 1 

विवेचन--परस्तुत्त सूत्र मे कहा गया है कि जहां तक भरतादि वर्धं (क्षेत्र), वपंधर्‌ पर्वत, घर 
दुकान-मकान, ग्रामि, नगर, राजधानी, श्ररिहेतादि श्लाघ्य पुर्व, प्रूतिभद्रिकः विनीत मनुष्यादि, 
समय भ्रादि का व्यवहार, विच्युत, मेघग्ज॑न, मेघोत्पत्ति, वादर भ्रग्नि, घान, नदिया, निधिर्या, कुए- 
तालाव तया श्राकाक में चन्द्र-सूर्यादि का गमनादि दै, वहां तक मनूप्यसोकः दै । दशका फतितायं यह्‌ 
है कि उक्त सव का श्रस्तित्व मनुष्यलोक मेही है । मनुष्यलोक से वाहुर उक्त सवका भ्रस्त 
नहीं है । मनुष्यलोक को सीमा करने वाता होने से मानुपोत्तरपरवत्त, मानुपोत्तरपर्वत फहलाता है } 
मादुपौत्त रर्वत से परे--वाहर की भोर उक्त सव पदार्थो ग्रौर व्यवहारो का सद्भाव नदीं है 1 

प्रस्तुत सूत्र में श्राये हुए कालचक्र के सम्बन्ध मेँ स्पष्टीकरण प्रावष्यक दै श्रतः उसका संप 
में निरूपण किया जाता है- 


काल का ससे सूक्ष्म मंश, जिसका फिर विभागन हो सवे, वह्‌ समय कहा जाता दै । एकी 
सुक्ष्मता को समाने के लिए शास्प्रकारों ने एक स्थूल उदाह्रण दिया है । जसे कोई तरण, वलवान्‌, 
हृष्टपुष्ट, स्वस्य रौर निपुण कलाकुशल दर्जी का पुप्र किसी जौणं-सीणं शाटिका (सादी) फो हाथमे 
चेते ही एकदम चिना हाय फंलाये शीघ्र ही फाड़ देता है! देखने वालों को एसा प्रतीत दोता दै कि 
धषसने पलभरमें सादी फो फाड़ दिषा है, परन्तु तत्त्वदृष्टि से उस सादी को फाट्ने मे श्रसंप्यात समय 
लगे ह। साढ़ी भे भ्रगणिततन्तु ह । उपरकातन्तु फटे चिना नौचेकोतन्तु नहीं फट प्रक्ताहै। 
भ्रतएव यह मानना पडता दै कि प्रत्येक तन्तु के फटने का काल श्रलग-ग्रलग है 1 वह तन्तु भी कई 
रेदसेवनाहोताह । वेरेेभीक्रमसेही फटते ह । अतएव खादी के उपरितन तन्तु फे उप्रितन 
रेणे के फटने मे जितना समय लगा उससे भो वहत सूक्ष्मतर समय कदा गया है । 

जघन्ययुक्तासंख्यात समर्यो कौ एक प्रावलिका होती ६ै। संख्येय भ्रावलिकाप्रौं काएक 
उच्धूवापन होता दै ग्रौर संव्येय प्रावलिकाप्नौ का एक निःप्वास होता है। एक उच्छवास श्रौर एकः 
निःश्वास मिलकर एक आन-प्राण होता द । तास्प्यं यह ह कि एक हृष्ट प्रौर नीरोग व्यक्ति धरम श्रौर 
चुमुष्ा श्रादि से रहित ग्रवस्या में स्वाभाविक रूप से जो श्वासोच्छवास तेता दे, वह्‌ एवः 1 
का फाल श्रनि-प्राण कहलाता दै 1* सात प्रान-प्राणों का एक स्तोक श्रीर सात स्तोर्को फाएकन्व 


१, दस्म भ्रणवमत्तस निरूवग््िस्म जन्तुणौ ! 
एमे उमामनीमामे एत्र पाणुत्ति वृच्च ॥१॥ 
सत्त परपूषि भे धोवे सत्त योवाणि से नवे । 
लवाण मत्तह्तरिएु एम मृते गिपािष्‌ २॥ 
एमा फोडी गततदरी सका मत्तरी सद्मा य ! 
दोय मया गोनहिमिा धादनियाणं मृदरतम्मि ॥३॥ 
निष्नि सहूग्या मत्त य सयां तेवत्तरिं च उमामा 1 
एम भूदतो भयिपो मच्यैदि पंन 1८11 


समयक (मनुष्यकेध) फा वर्णन] [५३ 


होता है । ७७ सवो का एक गुहुतं होता दै । एक महतं मे एक करोड़ सडसठ लाख सत्तत्तर हजार सौ 
सौ सोलह (१,६७,७७,२१६) प्रावलिकाएं होती रहै । एक मुहूतं मे तीने हजार सात सौ तिहृत्तर 
(१७७३) उच्छवास होते है 1 


तीस भृहुतों का एक ब्रहोरात्र, पन्द्रह श्रहोरात्र का एक पक्ष, दो पक्षो का एक मास, दो मास 
कौ एक ऋतु होती है । जेनसिद्धान्तानुसार प्रावृट्‌, वर्षा, शरद, हेमन्त, वसन्ते श्रौर श्रप्म-ये दह्‌ 
अतु है ।* श्रापाढ भीर श्रावण मास प्रावृट्‌ ऋतु है, भाद्रपद-परार्विन वर्षाऋतु, कािकमृगशिर 
शरदऋतु, पौप-माघ हेमन्तक्तु, फातगुन-चंत्र वसन्त्तु भ्रीर वैशाख-ज्येष्ठ भ्रीप्मक्रतु है । 

सीन ऋतुशो का एक श्रयन, दो भ्रयन का एक संवत्सर (वपं), पाच संवत्सर का एक पुग, 
चीसयुगकासौ वपं । 


ूर्वाचार्यो ने एकं ब्रहोरात्र, एक मास श्रौर एक वपं में जितने उच्छ्वास होते ह, उनका 
संकलन इन गाथाग्रो मे किया है-- 


एगं च सयसहस्सं ऊसासाणं सु तेरस सहस्सा ! 
सउयसणएण प्रहि दिवस-निसि होति धिन्नेया 1\१। 


भासे पि य उस्सासा लक्खा तित्तीसं सहसपणनउड । 
सत्ते सयाद जाणमु फहियाईं पूष्वसूरीहि \२॥ 
चत्तारि य फोडीभ्मो लक्वा सत्तेव होंति नायव्वा 1 
अडयालीस सहस्सा चार सया होंति वरिसेणं 11311 


एक लाख तेरह्‌ हजार नौ सौ (१,१३.९००) उच्छवास एक दिन मँ होते है । तेत्ीस लाख 

पंच्चानवै हजार सात प्तौ (३३,९५,७००) उच्छ्वास एक मासमे होते हैँ 1 चार करोड़ सात लाख 
श्रडतालीस हजार चार सी (४,०७,४८,४००) उच्छ्वास एक व्पमें होतेह ¦ दस सौ वपं का हजार 
वपं म्रौर सौ हजार वर्प का एके लाख वपं होते ह । ८४ लाख वपं का एक पूर्वाग, ८४ लाख पूर्वागि 
का एक पूर्वं होता है ! ८४ लाख पूर्वो का एकं त्रुटितांग, ८४ लाघ व्रुटितागों का एक चुटिते; 

पथ लाख त्रुटितों का एकं श्रड्डांग, 

८४ लाख म्रड्डांगों का एक श्रडु, 

८४ लाख श्रड्डों का एक श्रववांग 

स लाद भ्रववांगों का एक वव, 

८४ लाख श्रववों का एक हूहुकांग, 

८४ लाख हुहुकांगो का एक हुहुकः 

८४ लाख हुहुको का एक उत्पलांग, 

८४ लाख उत्पलांगों का एक उत्पल, 

८४ लाख उत्पलं का एक पद्यांग, 





१. 'पप्रापाडाया ऋतचः इत्तिदचनात्‌ । ये त्वर्भिदधति वसन्ताद्या हतवः तदय्रमाणमवसातव्यम्‌ जनमतोक्तीणंत्वात्‌ ।'* 
इति वृत्तिः । ^“ 


५५] ँ। [जौदाजोषाभिषमप्ुन 


८४ लाख पद्मागो का एक पद्म, 
८४ लाख परयो का एक नलिनांग, 
८४ लाख नलिनागों का एर ग्र्थनिकुराग, ॥ 
८४ लाख श्रथ॑निकूरां्गो का एक नलिन, 
८४ लाद नलिनों का एक ग्र्यनिकुर, 
८४ लाख श्रयेनिकुरों का एक प्रयुताग, 
८४ लाघ श्रयुतांगों का एक श्रयुत, 
८४ लाख श्रयुत्तो फा एक प्रयुतांग, 
८४ ला प्रयुतांगौ का एक प्रयुत, 
८४ लाख प्रयुतो का एक नयुतांग, 
८४ लाख नयुतांगो का एक नयुत, 
८४ लाख नयुतों का एक चूलिर्काग, 
८४ ताव चुलिकांगौं फी एक चूलिका, 
४ लाघ चूलिकां फा एक धोीर्प्रहेलिकांग, 
८४ लाख श्ीपंप्रहेलिकांगों की एक दीपं प्रहेलिका 1 
इस प्रकारं समय से लगाकर शीपंप्रहेलिकापर्यन्त काल ही गणित का यिषय है । रसे भ्रागे 
काकाल उपमाश्रोंसेजञेय होने से श्रौपमिक है! पल्य की उपमा से ्ञेय काल पल्मोपम है श्रीर सागर 
की उपमा से ज्ञेय फाल सागरोपम दै । पल्योपम श्रौर सागरोपम का वणन पहते करिया जा चुका है! 
दस कोडाकोदी पल्योपम्‌ का एक सागरोपम होता है । दस कोडाकोडी सागरोपम का एक श्रवसरविणी 
फाल होत्रा है! इतने ही समय का एक उत्सपिणी काल हेता है । एक श्रवसपिणी श्रौर उत्सर्पिणी 
कात प्र्यात्‌ बीस बोडाकोडी सागरोपम का एक कालचक्र होता है । 
उक्त कालचक्र का व्यवहार मनुष्यलोक में ही ह । क्योकि कालद्रव्य मनुप्यक्षेव्र भं ही है । 
वृत्तिकार मे श्ररिहतादि पाठ फे बाद विययुत्फाय उदार बलाहक श्रादि पाठ पौ व्याख्या फो ६ 
श्रीर्‌ दसफे वाद समयादि कौ व्याव्या फी है 1 इससे प्रतीते हीतारै किवृत्तिकारकैे सामने जो प्रति 
थौ उसमे दसी छम से पाठ का होना संभवित टै । किन्तु कम फा भेद है श्रयं फा भेद नहीं है । 


१७९. संतो णं भ॑ते ! मणुस्सवेत्तस्त जे घंदिमध्ुरियगहगणनक्छत्ताराद्वा ते णं भते । 
देधा छि उङ्कोवयण्णगा कम्पौयवण्णगा विमाणोववण्णया चारोववण्णगा घारद्वितौया गतिर्या 
गद्वसमाषण्णगा ? । 

गोयमा ! ते णं देवा भो उङ्कोववण्यया णो कस्पोववन्णगा विमाणोयवष्णगा घारोववण्णगा 
नो चारद््मा मत्तिरतिया गतिसमावण्णमा उदुमुहकलंबुपुष्फसरंखागतंटिएहि नोयघताहस्सी एटि 
तावसेत्तेहि साहेस्सौ्याहि बाहिरिपाहि वेरय्वियाहि परिसाहि महयाहूयनट्रमीतयादइततंतोतातदुदिय- 
धणमुक्पड्प्पवादिरवेणं दिष्वाईं भरोगमोयाद्रं चू जमाया महया उव्द्ुसोहणाययोलवसकससणं 
विरलां भोगमोगाहं मुजमाणा अच्छ य पव्वयरायं पययहिणावत्तमंडततमारं मे अणुपरिपःति । 


तसि णं नते ! देवाणं इदे चवह से द्ुमिदार्थि पकररेति ? ` 


समप्ने्र {भनुप्यकषेश्र) फा चरणन] {५५ 


गोयमा [ ताहि चत्तारि पंच सामाणिया तं जणं उवसंपज्जित्ताणं विहरंति जाव तत्य अन्ने 
दवे उववण्णे भवह । 


दहुपणे णं भते ! केवहयं फालं विरदिए उववबएणं ? 

गेयमा ! जहृष्णेणं एवकं समयं उककोसेणं छम्मासा । 

बहिया णं भ॑ते ! भणुस्सदेत्तस्स जे चंदिमसुरियगहणक्त्तताराख्वा ते णं भते! देवा कि 
उदोववण्णगा फष्पोववण्णया विमाणोववण्णगा चारोववण्णगा चारट्रतीया गतिरतिया गतिसमावण्णगा ? 

गोयमा } ते णं देबा णो उङ्खोवण्णगा नो फष्पोववण्णगा विमाणोववण्णगा, नो चारोववण्णगा 
चारहर्दष, नो गतिरतिया नो मत्तिसमरावण्णगन पकिकद्टमसंडाणसंरिएहि जोयणसयसहस्सिर्णाह 
ताघक्छेत्तेहि साहस्सिपाहि य बाहिरहि चेऽव्वियाहि परिसाहि भहयाहयनदट्रगीयवादयरषेणं दिष्वाष 
भोगभोगाहं भू'जमाणा सुहलेस्सा सोयलेस्सा मंदलेस्सा मदायवलतेस्ता, चित्ततरलेसागा, षडा इव 
ठाणद्धिया अण्णोष्णसमोगाढाहि तेसरगहि ते पएसे सव्वओ समता ओभासेति उञ्जोवेंति तवेति पभासेति 1 


जया णं भते ! तसि देवाणं इदे चय, से फहमिर्दाणि पकरेति ? 
 मोयमा ! जाव चत्तारि पंच सामाणिया तं जणं उसंपञ्जितताणं विरति जाद तत्य अप्णे 
उववण्णे भवड्‌ 1 ध 
द्ंटराणे णं ते । केवइयं कालं विरहमो उववाएणं ? 
गोयमा ! जहुष्णेणं एककं समयं उक्कोप्ेणं छम्मासा । 


१७९. भदन्त } मनृष्यक्षेतर कै श्रन्दर जो चन्दर, सूये, प्रह, नक्षत्र रौर तारागण है, वे ज्योतिष्क 
देव क्या उर्व॑विमानौ भें (बारह्‌ देवलोक से ऊपर के पिमानों मेँ) उत्पन्न हुए है या सौधर्म श्रादि कत्पों 
भे उदन्त हए दँ या (ज्योतिष्क) विमानौ मे उत्पन्न हुए दँ ? वै गतिशील हया गतिरहित रै? गति 
में रत्ति केरने वाते है श्रौर ग्तिकोप्राप्तहृएरह? 

गौतम ! वे देव उ्व॑विमानों मे उत्पन्न हुए नहीं है, बारह देवकल्पं मे उत्पन्न हए नही है, 
किन्तु ज्योतिष्क चिमानों मे उत्पन्न हुए ह । वै गतिशील है, स्थितिशील नहं है, यति मँ उनकी 
रत्िरैग्रोरवे गतिप्राप्तरह! वे उऊध्वंमुख कदम्ब के फूल की तरह्‌ गोल श्राङ़ति से संस्थित ह हनारो 
योजन प्रमाण उनका तापक्षेत्र है, विक्रिया द्वारा नाना रूपधारी बाह्य पर्षदा के देवों से ये युक्त ई । 
जोर से चजने धाले चादयो, नृत्यौ, गीतों, वादि, तती, ताल, नुदित, मृदंग श्रादि कौ मधुर घ्यनिके 
साथ दिभ्य भोगों का उपभोग करते हए, हषं से सिंहनाद, वोल {भख से सीटी वजाते हए) श्नीर 
फसकल ध्वनि करते हुए, स्वच्छ पर्वेतराज मेरु कौ प्रदक्षिणावतं मंडलगति से परिक्रमा करते रहते दै । 

भगवन्‌ ! जब उन ज्योतिष्क देवौ का इन्द्र च्यवता है तव वे देव श्र के चिरह में ष्या 
करते है? 

गौतम ! चार-पांच सामानिक देव सम्मिलित रूप से उस इन्द्र के स्थान प्र तव तक कायैर्त 
रहते दै तब जक कि दूसरा इन्द्र वहां उल्पन्न हौ ! 

भगवन्‌ { इन्द्र का स्थान कितने समय तक इनदर की उत्पत्ति से रदित रहता ह ? 

गौतम } जघन्य एक समय श्रौर उककृष्ट चट्‌ मास तक इन्द्र फा स्थान खाली रहता है 1 


अ 


५ ` [जौदानौदामिगमष्रप् 


भदन्त { भनुप्यक्षेव ते वाहूर के चन्द्र, सूयं, प्रह, नक्ष श्रौर तारा स्मये ज्योतिष्कः देव 
पमा ऊर्घ्वोपपन्न है, कत्योपपन्न है, विमानोपपष्न है, गत्तिरौल ह या स्थिर है, गतिर्मे रति करे वाने 
हश्रौर क्यागति प्राप्त? 

गौतम ! वे देव ऊर्वोपिप्नक नह ह, कल्पोपपन्नक नहीं है, विन्तु विमानोपप्नक ह। चे 
गतिशील नहींहैवे स्थिर है वेयि रतिकसे वेनीः वे गति-प्राप्तनहीह। वे पको ह्र 
केश्राकार के है, ताखो योजन का उनका तापक्षे्र है । वे चिकित हजारों बाष्च परिपद्‌ कदेव के साय 
जोर मे वजने बाते वायो, नृत्यो, गीतों श्रौर वादि्ों की मधुर ध्वनि के साय दिव्य भोगोपभोगोंका 
भ्रनुमरव करते ह वे शुभ श्रकाा वाते है, उनकौ किरणे शौतल श्रीर मंद (मृदु) ह उनका भात 
मरौर अकाश उग्र नहीं दै, विचि प्रकार का उनका प्रका दै । कूट (दियर) कौ तरह ये एक स्थान 
पर स्थित र! दुन षदो शरीर भूर्या श्रादि का प्रकाण एव दूसरे से मिधित दै । वे श्रपनी भरिती-जुती 
भ्रकाद्य किरणों से उस प्रदेदा को सव प्रोर से श्रवभासित, उद्यौतित, तपित ग्रीर प्रभासित करते ह । 

भदंत ! जब इन देवो का इन्द्र च्यवित होताद्रैतोये देव ष्या करते? 

गौतम ! यावत्‌ चार-पाच सामानिक देव उसके स्थान पर सम्मितित रूप से तव तक फारत 
रहते ह जव तक कि दूसरा दर वहां उत्पन्न हो । ४ 

भगवन्‌ ! उस इन्द्र-स्थान का पिरह कितने काल तक होत्रा ह? 

गौतमे ! जघन्य एक समय ग्रीर उत्कृष्ट छह मास तक नद्रस्थान इनद्रोत्पत्ति से विरहिते ट 
सकता है । 


पुष्करोदसमुद्र फी व्यक्तव्यता 

१८०. (म) पुखरयरं णं दौवं पुक्खरोदे णामं समुद यद्टे वसलयागारघंडाणसंटिष ५ 
संपरिपिवत्ताणं चिदुह । पुवययोदे णं मते ! समुदं केयदयं चवकवालविंमेणं केयं वेणं 
पष्णत्ते ? 

गोपमा [ संपेज्जादं जोयणसयसहस्सादं चक्कयालविवद्ंभेणं संपेज्जाद्रं नोयणतयसहस्पादं 
परिषदेपेणं पण्णत्ते 1 

पुक्यरोदस्स णं समुदस्स कति दारा पण्णत्ता = 

गोयमा { चत्तारि दारा पण्णत्ता, तहैव सव्यं पुरपरोदसमुदपुररिमपेरंते घरगयरदीयपुरत्यि- 
मद्र्त पच्चत्यिमेणं एत्य णं पुवघरोदस्स विजए्‌ नामं दारे पण्णत्ते, एवं पेस्राणपि । दारतरम्मि 
संतेग्नाद् जोयणसयसहस्सादरं भरयाहाए संतरे पण्णत्ते 1 पदेसा नीवा य तहेव 1 

से केणद्ठेणं भ॑ते ¡ एवं युच्चद शुक्रो पुद्धरोदे ? ४१ 

गोयमा ! पुष्सोदस्स णं समुदस्स उवे गच्ये पत्ये जच्चे तणुए फलिह्यण्णाभे पगरईए्‌ उदगरतेणं 
्िरिथर-िरिप्यमा य दो देवा जाय महिदधिदया जाव पलिमोवमद्ि्या परिवसंति । पे एवेषद्ठेणं 
जाय निञ्चे। . 


पुष्करोदसमुदर फी व्यक्तव्यता] {५७ 


पुक्वरोदे णं भते ! समुद फेवहया चंदा पभासिय्ु चा ३ ? संखेज्जा चंदा पभासेसु वा ३ जाव 
तारागणकोडीकोडीञो सोर्भेसु वा ३1 


१८०. (घ्र) गोल ग्रौर वलयाकार संस्थान से संस्थित युष्करोद नाम का समुद्र पुष्करवरदीष 
को सवश्रोरसे धेरे हुए स्थित है 1 

भगवन्‌ ! पुष्करोदसमुद्र का चक्रवालविप्कंभ कितना है म्नौर उसकी परिधि कितनी है ? 

गौतम ! सख्यात लाख योजन का उसका चक्रवालविष्कभ है श्रौर संख्यात लाख योजन 
कौ हो उसकी परिधि है । (वह पुप्करोद एक पद्मवरवेदिका श्रौर एक वनखण्ड से सवश्रोर सेधिरा 
हम्राहै।) 

भगवन्‌ ! पुष्करोदसमुद्र के कितने दारै? 
ॐ गौतम ! चार द्वार ह्रादि पूर्ववत्‌ कथन करना चाहिए यावत्‌ पुष्करोदसमुद्र के पूर्वी पन्त 
मँ श्रौर वरुणवरदीप के पूर्वां के पचिम मे पुप्करोदसमद्र का विजयद्वार है (जम्बूदरीप के विजयद्यार 
कौ तरह सव कयन करना चाहिए ।) यावत्‌ राजधानी श्रन्य पुप्करोदसमुद्र मे कहनी चाहिए । 
इकी प्रकारशेषद्वारोंकाभो कथन कर लेना चाहिए 1 

इन हारों का परस्पर श्रन्तर संख्यात लाख योजन का है । प्रदेशस्पशं संबंधी तथा जीवों की 
उत्पत्ति का कथन भौ पूर्ववत्‌ कह लेना चादिए । 

भगवन्‌ ! पुष्करोदसमुद्र, पुष्करोदसमुद्र क्यों कहा जाता है ? 

गौतम ! पृष्करौदसमुद्र का पानौ स्वच्छ, पय्यकारी, जातिवंत (विजातीय नही), हल्का, 
स्फटिकरत्न कौ श्राभा वाला तथा स्वभाव से ही उदकरस वाला (मघुर) है; श्रीधर श्रौर श्रीप्रभ नाम 
कै दो महद्धिक यावत्‌ पत्पोपम कौ स्थिति वाते देव वहां रहते ह । इससे उसका जल वैसे ही सुशोभित 
होता दै जपे चन्द्र-सू्ं भ्र प्रह-नक्ष्रो से श्राकाश सुशोभित होता है 1) इमलिएु पुप्करोद, पृष्करोद 
कहुलात। है यावत्‌ वहं नित्य होने से श्रनिमित्तिकनाम वालाभीरै। 

भगवन्‌ ! पृष्करोदसमुद्र म कितने चन्द्र प्रभासित होत्तेथे, होते ह प्रौर होगे श्रादि प्रश्न 
पूववत्‌ करना चाहिए ? 

गौतम ! संख्यात चन्द्र प्रभासित होते थ, होति है श्नौर होगे ्रादि पूर्ववत्‌ कथन करना चादिए 
यावत्‌ संख्यात कोटि-कोरि तारागण वहां शोभित होते ये, होति है ग्रौर शोभित होगे 1 

१८०. (आ) धुक्वरोदे णं समुद वरुगवरेणं दीवेणं संपरिशरिखतते वदूटे वलयागारे जाव 
विट, तहेव सभच्दकेवालस्रंठिए । 

केवइयं चषरूवालविवघंभेणं ? केवषटयं परिकवेवेणं पण्णत्तं ? 

सोयम ! संखेज्जाईं जोयणसयसहस्सादं चक्कवालविकछंभेणं संवेज्जादं जोयणसयसह्सादं 
परिक्वेवेणं प्ष्णत्ते, पडमवरवेष्टयावणसंडवण्णश्नो 1 दारंतर, पएसा, जीवा तहैव सन्वं । 

से फेणटूेणं भते ! एवं वुच्चइ--वरुणवरे दीवे वरणवरे दीवे ? 


भ्व [मीयाजौवानिममपुतर 


मोयमा { यरगवरे णं दीवे तत्य-त्य देसे-देसे त्हि-तहि ` हनो पृषटा-पुदटियाप्रो जाव 
विलपंतियाओो मच्छाब्रो पत्तेयं-पत्तेयं पठमषरयवेदयायनसंख्परिगवत्ताओो यारुणियरोदगपडिहःयाे 
पासार्दयाश्रो ४ । तार चुडा-घुहियाम्ु जाव वितपंत्तियाघ्रु वहये उप्पायपन्वया जाव णं हदहष्गा 
सव्वफलियाभया अच्छा तहैव वर्णवर्यप्यमा य एत्य वो देया महिष्िया परिविसंतति, सै तेट्‌टेणं 
जाव गिच्चे 1 जोतिसं सव्वं संघेज्जगेणं जाव ताराग्रणकोडीमो । । 


१८०. (घ्रा) गोल ग्रौर्‌ वलयाकार पुष्करोद नाम का समुद्र वरणवरषीप से चारौ प्रोरसे धिग 
हृभ्रा स्तत दै । पूववत्‌ कथन करना चारिए यावत्‌ वह्‌ समचक्रवालसंस्यान से संस्थित है । 


भगवन्‌ 1 उप्तका चक्रवालविप्केम प्रीर परिधि कितनी? 


गौतम ! वरुणवरदीप का चिप्कभ संख्यात लाघ योजन का है श्रौर संघ्यात्न लाप योजनकी ` 
उशकी परिधि है 1 उसके सव श्रोर एक पदमव रवेदिका श्रीर वनवण्ड है । पद्मवरवेदिका श्रीर वनघण्ड 
फा वर्णन कुना चाहिए । वार, द्वारो का प्रन्तर, प्रदेश-स्यणंना, जीवोत्पत्ति श्रादि सव पूर्ववत्‌ कटुना 
चाहिए । ६ 

भगवन्‌ ! वरुणवरद्वीप, वरुणवर्दरीप क्यों कहा जाता है ? 

गौतम ! वरुणवरद्रीप मे स्थान-स्यान पर यहां -यहां वहत सी घछयोरी-खछोटी वावद्ां यायत्‌ 
विल-पक्तियां दहै, जो स्वच्छ है, प्रत्येक पद्यवरवेदिका श्रौर वनयण्ड से परिवेष्टित ६ तथा धेष्ठ पादणी 
के समान जल से परिपूर्णं हु यायत्‌ प्रासादिक द्णंनोय भ्रमिरूप श्रौर प्रतिरूप है । 


उन दोटी-दोटी वावद्ियौं यावत्‌ विलपंक्तियो मँ बहुत से उत्पातपवंत यावत्‌ चटहडग है जो 
सर्वस्फटिकमय रै, स्वच्छं द श्रादि वरणंन पूर्ववत्‌ जानना चादिए । वदा वरुण श्रीर वर्ण्रभ नामे दो 
महद्धिक देव रहते है, दस्षलिए चह्‌ यरुणवरद्रोप फट्लाता द । श्रयवा वह्‌ वरुणवरद्रीप भागवत दने से 
उश्तका यह्‌ नाम भी नित्य श्रीरश्रनिमित्तिक है । वहां चन्ध-पूर्यादि_अ्योतिष्कों मौ संया संध्या 
संखपरात कहुनी चाहिए यावत्‌ वहां संघ्यात कोटोकोटी तारागण सुशोभितये.रह भौर दयि । 


१८०. (६) वरुणवरं णं दोयं वरणोदे णामं समुह यद्टे वलयागारसंगणसंठिए जाव चिटद 1 
समचक्कवालस्षटाणसंटिषए्‌, नो विसमचबक्यालसंगणसंषिएु । तहेय सव्वं भाणिपव्वं 1 विषपंमपरिवथेवो 
'संचिञ्जादं जोपणसयतहस्सादं पउमवरवे्या यणसंटे दारंतरे ग पएत्रा जोषा बदरो । गोयमा { 
यारुणोदरत णं समदस्त उदषएु से जहाणामएु चंदप्पमाह वा मणित्तिागाद चा यरसोधु-थरवाष्णी- 
छया पत्तासयेद वा पुपफासवेद् वा चोयासवेद या फलासवेद वा महृमेरएढ था णाषप्यसन्नापए या 
पञ्जूरसारेह चा गुद्दिपासारेद वा कापित्तायणाइ षा सुपदकणोयरसेद वा पध्रयघ्भारसंचिणा 
पोसमाससतमिसयजोगयक्तिमा निस्वहुतमविसिदुदिन्रकालोवयारा सुघोषा उ्फोसममयपत्ता प्टरपिद्र- 
निष्टा जंदरूफलकफालिवरप्पसन्ना भासला मासला पेता ईसीमोद्रावलंयिणो ईसीतंयच्िषरणी ईणी- 
योच्येया फंड, वप्णेणं उयवेया, गंधेणं उययेया, रतेभं उययेषा काणं उवयेया परासायनिज्ना 
विस्वायभिज्जा पीणगिर्जा दप्पमिन्ना मयणिस्ना सस्विदियगायमस्हायभिरमा, + मये एयादे धिया 7 
एए हममे मूनपाट दिया 


१. प्रससुन पाठ में धरति भें बहत पाठभेद द 1 यत्तिकारके घ्याय्याा पाठ भौ मान्य फरेष्ट ति 
[मिष पमे पृष्ट प्रो 


1 प्रय प्रति्ौं मे 'पूपदटिसिदटिवाः मे भगे देम पाठमीदै- 


पुष्करोदसमूद्र फौ षक्तव्यता] [५९ 


णो इणद्‌ठे समद्ठे, वारुगल्स णं समुहस्स उदए्‌ एत्तो इटरतरे जाव उदए \ से एएणद्ठेणं एवं 
वुच्चइ० \ तत्य णं वारुणि-वारुणकंता देवा म॑हिड्पा जाव परिवसंति, से एएणट्ठें जाव णिच्चे 1 


वारुणिवरे णं दीदे कद चंदा पभासिसु ३ ? सत्वं जोडईससंखिज्जगेण णायघ्वं 1, 


१८०. (इ) वरुणोद नामक समुद्र, जो गौल ग्रौर वलयाकार रूप से संस्थित है, वरुणवरदीप को 
चारोभ्रोर से घेरकर स्थित है । वह वरणोदसमुद्र समचक्रवालसंस्थान से संस्थित है, विपमचक्रवाल- 
संस्थान से संस्थित नहीं है इत्यादि सव कथन पूवेवत्‌ कहना चाहिए । विष्कभ श्रौर परिधि संख्यात 
लाख योजन की कटनी चाहिए ! पद्मवरवेदिका, वनखण्ड , द्वार, द्वारान्तर, प्रदेशों की स्पर्शन, 
जीवोत्पत्ति श्रौर प्रथं सम्बन्धी प्रन पूर्ववत्‌ कहना चादिए 1 

[भगवन्‌ 1 चरुणोदसमुद्र, वरणोदसमुद्र क्यों कहलाता है ?] 

गौतम ! वरुणोदसमुद्र का पानी लोकप्रसिद्ध चन्द्रप्रभा नामक सुरा, मणिकशक्ताकासुर, श्रेष्ठ 
सीधुसुरा, धेष्ठ वारुणीसुरा, धतकीप्रों का भ्रासव, पुप्पासव, चोयासव, फलासच, मधु, मेरक, 
जातिपूष्प से वासित प्रसन्नासुरा, खजूर का सार, मृद्धीका दक्षा) का सार, कापिदायनसुरा, भलोभांति 
पकाया हूम्रा दक्षु का रस, बहुत सौ सामग्रियों से युक्त पौष मास में सैकड़ों वों दारा तैयार की गर, 
निरपहूत ग्रौर विशिष्ट कालोपचार से निर्मित, पुनः पुनः घोकर उच्छृष्ट मादक शक्ति से युक्त, श्राठ बार 
पिष्ट (ग्रारा) प्रदान से निष्पन्न, जम्वूफल कालिवर प्रसश्न नामक सुरा, भ्रास्वाद वाली गाढ पेशल 
(मनोक्न), भ्रति प्रकृष्ट रसास्वाद वाली होने से शीघ्र ही श्रोठ को छूकर श्रागे बट्‌ जाने वाली, नेत्रौ को 
कुकु लाल करने वाली, इलायची ग्रादि से मिश्रित होने के कारण पीने के वाद योड़ो कटुक(तीखी) 
लगने वाती, वर्णुक्त, सुगन्धमुक्त, सुस्पशंयुक्त, श्रास्वादनीय, विशेष श्रास्वादनीय, धातुप्रों को पुष्ट करने 
वाली, दोपनीय (जठराग्नि को दीप्त करने वाली), मदनीय (काम पैदा करने वाली) एवं सवं इन्धियों 
ग्रौर शरीरम ्राह्वाद उन्न करने वाली सुरा्रादि होतो है, क्या वसा वरुणोदसमुद्र का पानी है ? 


गौतम ! नहीं । वरुणोदसमुद्र का पानी इनसे भी श्रधिक इष्टतर, कान्ततर, प्रियतर, मनोज्ञतर 
श्रौर मनस्तुष्टि करे वाला दै । इसलिए वह वरुणोदसमुद्र कटा जाता दै। बहां वारुणि ग्रौर 
म्रारुणकांत नाम के दो देव महद्धिकर यावत्‌ पल्योपम कौ स्थिति वाले रहते ह । इसलिए भी बह 
चरुणोदसरमुद्र कंहा जाता है । श्रयवा हे गौतम ! वरुणोदसमुद्र (दश्यपिक्षया) नित्य है, चह सदा घा, 
है ग्नौर रहेगा इषक्तिए उसका यह्‌ नाम भी शाश्वत होने से ब्रनिमित्तिकहै 1 





(अह्पिदपुदधा भुरवदेतवरकिमंदिष्णकटमा कोपसन्ना श्रच्छा वरवारण म्रतिरसा जंदूफनपुदुवण्णा सुजाता 
ईतिदटवावर्विणी धदियमधुरपेज्जा ईमीसिरत्तणेत्ता कोमलदोलफरणी जाव भ्रासादिया व्रिस्ादिया ब्रभि- 
हुयसंल।वकरणहरिसपौदजणणी संतोस्ततक विवोककर-द्‌व-विन्भम-पिलाम-वैल्ल-हूल-गमणकरणौ विरणम- 
धियसत्तजणणी य होई सगाम देमकालेकयरणसमरपस्नरकरणौ कडिपाणविज्जुपयतिहिययाण मउयकरणी य 
होड उववेसिया समाणा यति खतवेतति य सवलुंमिवि सुभासवृप्पालिया ममरभम्गवणोमहयारसुरभिरसदीविया 
सुगंधः भ्रास्ायभिज्जा विस्ायणिज्जा पौणणिज्जा दप्पणिज्जा मयणिज्जा सन्विदियगायपतहायणिग्ना ।} 

१. "सव्वं जोदससंखिज्जकेण णायव्वं वारुणवरे णं दीदे कड चंदा पभानिसु वा ३' एसा प्रतिय मे पाठ है। संगति 
की दृष्टिस्ते उक्त पाठ दिया गया ह। सम्पादकः 


क । 





६०] [गोवानोदाक्िगमभूप्र 


भगवन्‌ ! वरणोदसमूद्र भें कितने चन्दर भ्रभासित होते ये, होते ह प्रौर होमि--इ््यादि भ्रमन 
करना चाहिए । ह ^ { । 
गौतम {वरूणोदसमुद्र भे चन्द्र, सूरय, नदाप्र, तारा श्रादि सव संस्यात-संष्यात बहुमे चाहिए । 


क्षीरचरदीप ओर क्षीरोदसमुद्र 


१८१. वारुणवरं णं दौवं खीरवरे णामं दीवे वट्टे जाव चिद्रुह । शव्यं संपेज्जगं पिरय॑मो 
य परिषेयो य जाव महो । बहुमो चुड़ा-ुद्ियामो वावीग्नो जाव सरसरपंतियामो खौरोदय पिहुत्याभो 
पालाह्यामो ४ १ ताघु णं खुषटियासु जघ्व बिलपंतियासु वहये उप्पायपत्वयभा० स्व्यरयणामया जाव 
पटिख्या ! पुडरीगपुकखरदता एत्य दो देवा महिष्िया जाव परिवसंति; से एएुणट्‌ढेथं जाय भिच्चे 
जोतिसरं सव्वं संवेज्जं । 

खीरवरं णं वीवं घछौरोएु णामं सपे वरटे यलयागारसंडाणसंटिए्‌ जाय परियवित्ताणं 
चिद प्मचक्ष्कवालसंट्एि नो वित्तपचक्रषलकंटिए, संवेरजादं जोयणतपयसस्तादं विषयंम- 
परिक्घेयो तहैव सव्वं जाव भद्रो । गोयम। { खीरोयस्स णं समुदूस्स उदगं , घंदगरडमच्छंटिपोययेए्‌ 
रण्णो चाउरंतचथकथट्टिस्स उवद्‌ढपिएु आघ्तायणिज्जे विस्तायभिज्जे पौणणिरजे जाव सध्विदिपगाप- 
पल्हापणिजजे जाव यण्णेणं उवचिए जाव फातिणं भवे एयास्वे सिया ? 


णो इणटे समदट्‌ठे 1 पोरोदश्ष णं से उदए एतो हटपराएु चेष जाव भ्रात्ताएगं पण्णतते । 
विमलविमलप्पमा एत्य दो देवा महिदिढया जाव परिवसंति ! से तेणट्टेणं, संवेन्जं चंदा जाथ तादा 1 


१८१. वनु ल श्रीर्‌ वरयाकार क्षीरवर नामक द्रप वरणवरसभद को सव शरोर मे परकर 
रदा हृशरा है 1 उसको विष्कंम (विस्तार) श्रौर परिधि संख्यात लाख योजनको टै शादि बन्धन पूर्वत्‌ 
कटुना चाहिए यावत्‌ नाम सम्वन्धी प्रश्न करना चाहिए । क्षौरवर्‌ नामकं द्रप मे बहृत-मी दयोी-छोटी 
यावद्धियां यावत्‌ सरस्षरपंक्तियां श्रौर विलपंक्तियां दै जो कीरोदक से परिपूर्णं है यावत्‌ प्रतिरूप द । 
पुण्डरीक प्रौर पुप्करदन्तनाम फे दो महद्धिक देव यहां रहते है मावत्‌ यह्‌ धाप्वत है । उश क्षीर्‌ 
नामक द्वीप में सव ज्योतिष्को फी संध्या संध्यात-संग्पात कहूनौ चादिए्‌ । 

क्त क्षीस्वर नामक दष को छोरेद नामका समुद्र सव श्रोरपे धेरे हए, स्थित दै । चह 
वतुंल श्रौर वलयाकार है । बह समचफ्वालसंस्यान से संस्ित है, वरिपमच्रवालसरंस्पान मे नही । 





१, रत्र एवंभूतोधपि पाटः दृश्यते प्रतिप परं टीकाकारेण न व्य्तं दीवा पूतपाटयोमह् पम्यमनान्यनागि 1 १ 
मे जङाभामद्‌--मुउमुदीमास्पण्ययण्टुसतयगमनरपक्तसोमलमरिपमा पतमभ्वपोहगवररटचारिणी 
न्ेगपततत्वयलतवपयक्तेतयमस्त-स्तयवहुच्ययुम्मयमितमनष्टिमयुषयुरपिपयरीरनिनपरिवपरिषरणारिगीं † 
प्योदगपीतयदरम ममभूमिभागनिमयमुदौनिवाणं गुष्ेियमृहत-रोगपगिपिग्निवानं 4 
फायध्यमविपीपं पितिद्ततियस्मप्यदपाणं ञजघ्वर्ययनववययनधरयच्वंयष्टिममरपमूयरमप्यमाचं डपा 
बदरियपर्युयायं सायं मघुमामश्ये सगदनेहौ श्रस्ययातुरक्देव दोज्न प्ताति योर मधुरम पिदगष्प- 
यहूदव्वसंपउते पतेयं मेदगगिमूकरिय्‌ भारतं पंडगुर “1 


पूततवर, घृतोद, क्षोदवर, क्षोदोद को वक्तव्यता] [६१ 


संख्यात लाख योजन उसका विष्कंभश्रौरपरिधि है श्रादि सव वणन पूर्ववत्‌ करना चाहिए यावत्‌ 
नाम सम्बन्धी प्रश्न करना चाहिए कि क्षीयेद, क्षीरोद क्यों कहलाता दहै? 


गौतम ! क्षीरोदसमुद्र का पानौ चक्रवर्ती राजा के लिये तेयार किये गये गोक्षीर (वीर) जौ 
चतुःस्यान-परिणाम परिणत दै, शर्कर, गुड, मिश्रौ ्रादिसे प्रति स्वादिष्ट वता गर्ईरै, जो मंद्रग्नि 
पर पकायी गई है, जौ श्रास्वादनीय, विस्वादनीय, प्रीणनीय यावत्‌ सर्व-इन्द्रिमों श्रौर हारीरको 
५. चालीहै, जोवर्णसे सुन्दरहै यावत्‌ स्पशंसे मनोज्ञदै। (क्या सा क्षीरोदका 
पानीदै? 


गौतम ! नही, इससे भौ श्रधिक इष्टतर यावत्‌ मन को तृप्ति देने वाला है। विमल श्रौर 
मिमलग्रभ नामके दो महद्धिक देव वहां निवास करते दै। इस कारण क्षीरोदसमुद्र क्षोरोदसमुद्र 
कहलाता है 1 उस समुद्र मँ सव ज्योतिप्क चन्द्र से लेकर तारागण तक संख्यात-संख्यात है । 


घृतवर, घृतोद, क्षोदवर, क्षोदोद की वक्तन्यता 

१८२- (म) खौरोदं णं समुदं घयवरे णामं दीवे वट्टे वलयागारसंाणसंठिए्‌ जाव चिद्रह 
समचफ्कवालसंठाणसंठिए नो विस्तमचक्कवालसंठाणसंरिए, संदेज्जविक्ंभपरिवखेवेऽपएता जाव श्रो । 

गोयमा' ! घयवरे णं दये तत्थ-तत्य बहूुमो खुडाबुइयाश्रो वावीओो जाव धघयोदगपटिहत्थाभो 
उष्पायपव्वेगा जाव खडहृड ° सन्बकचणमया अच्छा जाव पडिर्वा 1 कणयकणयप्पमा एत्य दो देवा 
महिह्िपा, चंदा संयेरजा । 

धघयवरं णं दवं घयोदे णामं समुहे चर््टे बलयागारसंगणसंटिएु जाव चिद्रह समचदक० तहैव 
दार पदेला जीवा य उद्रो ? गोयमा ! घयोदस्स णं समूदस्स उदए--से जहाणामएु पप्फुत्लसल्लइ- 
विगुवकल कण्णियारसरसवभरुविसुद्धफोरेटदामपिडिततरस्सनिद्धगुणत्तेयदीवियनिस्बहयविसिदरुसुन्दर- 
तरस्स सुजाय-दहिमयियततदिवसगहियणवणोयपड्वणा वियमुक्कङ़य.उदावसनज्जवीसंदियस्स अयं पौवर 
सुरहिगंधमणहरमहुरपरिणामदरिसणिज्जस्स  पत्यनिम्मलसुहोवभोगस्स सरयकालम्मि होज्ज 
गोधयवरस्स मेडए, भवे एयारूवे सिया ? णो तिणट्‌ठे समट्‌ठे, गोयमा ! घयोदस्त णं सपूुदस्स एतो 
इष्तरे जच भस्ताएणं पष्णतते, कंतसुकंत्ा एत्य दो देवा महिद्िषा जाव परिवसंतत, सेप्तं तं चेव जवि 
तारागण फोडीकोडोभो 1 


१८२. (श्र) वतुं ल श्रौर वलयाकार संस्यान-संस्थित घृतवर नामक द्वीप क्षीरोदसमूद्र को सव 
श्रोरसे घेर कर स्थित है । वह समचक्रवालसंस्थान वाला है, विषमचक्रवालसंस्यान वाला नहीं है 1 
उसका विस्तार श्रौर परिधि संख्यात लाख योजन की है 1 उसके प्रदेशों की स्पशंना प्रादि सेलेकर यह्‌ 
ृतवरद्रीप क्यों कहलाता है, यहां तक का वणेन पूर्ववत्‌ कट्ना चाहिए 1 

गौतम ! धुतवरदरीप में स्थान-स्यान प्र बहृत-सी दछधोदी-दयोटी वावदियां श्रादि ह जौ 
घृतोदकं से भरी हुई है । वहां उत्पात पर्व॑त यावत्‌ खडहड श्रादि पवेत है, वे सवं कचनमय स्वच्छ यावत्‌ 
प्रतिरूप हं । वहां कनक श्रौर कनकम्भ नाम के दो महद्धिक देव रहते ह 1 उसके ज्योतिष्को कौ 


संख्या संख्यात-संख्यात दै ! 


६२] [भौवाभीकाभिगमदूष 


उक्त धृत्तवरदीप को धृतोद नामक समुद्र चारो श्रोरस्ते घेरकर स्थित है। वह गोते भौर 
वलथ कौ श्राति से संस्ित ह! वह समचक्रवालस्स्यान वाना है} पूर्ववत्‌ दार, प्रदेशत्पेनः, 
जौयोत्त्ति श्रौर नाम का प्रयोजन सम्बन्ध प्रण्न कुन चादिए । 

गौतम ! धृतोदसमुद्र कां पानी गोघृत के मंद (सार) के जसा प्रेष्ठ है 1 (घोके कपर णमे 
हए यर को मंट कते है) यह्‌ योधृतमंड पूले हए सल्लको, कनेर के कत, सरसो के फूल, कोरण्ट फौ 
भाला को तरह्‌ पीन्ने वणं का होता ६, सिनिग्धता के गुणस युक्त होता है, प्रम्निसंयोग से नमकवाला 
होता दै, यह्‌ निष्पत श्रौर विदिष्ट सुन्दरता से युक्त होता ईै,श्रच्छौ तरह्‌ जमाये हए दहो को घच्छौ 
तरह मधित करने पर प्राप्त मक्खन कौ उसी समय तपाये जाने पर, प्रच्छ तरह उकाते जानै प्रमे 
भ्रन्यत्र न ते जात हुए उसी स्यान पर तत्का दछानकर कचरे श्रादि क उपशान्त होने पर उस्र पररजौ 
थर जम जातो, वह्‌ जते ग्रधिक मुगन्ध से सुगन्धित, मनोहर, मधुर-परिणाम बालौ प्रौर द्भनीय होती 
है, वह पथ्यल्प, निर्मल श्रौर युखोपभोग्य होती रै, रेते दारतूकालोन गोपृतवरमंड के समान यहु 
पृततोद फा पानी होता है क्या, यह्‌ पून पर भगवान्‌ वहते ह-- गीतम! वह्‌ धृतोद का पानी ष्सतेभी 
प्रधिक द्ष्टतर यायत्‌ मन को तृप्त करने वाला है । वहां कान्त श्रौर मुकान्त नामके दो महूदिकं 
देष रहते दै । शेष सव कयन पूववत्‌ करना चादिए यावत्‌ वहां संख्यात तारागण-कोटिकोटि शौभित , 
होती थो, शोभित होती है श्रौर शोभित होगी । 


१८२. (भा) घयोदं णं समहं ोदवरे णामं दोपे चट्‌्टे थलयागारकेाणसंटिए जाय चिटरह तैव 
जाव अद्ढो 1 
खोययरे णं दौवे तत्य.तत्य देते तहि-तहि षृडा वावभ्रो जाय खोवोदगपर्हस्थप्ो, उप्पाय 
व्यया, सब्ययेदलियामया जाव पटिरूया । सुप्पममहुष्पमा य दो देवा महिष्या जाव परिवततति । पे 
एएणद्र णं सव्वं जोतिततं तं चेव जाय तारागणफोडिकोडीभ्रो 1 
पोययरं णं दौब पोदोदे णामं सगरे वदे वलपागारसंठाणपतट्ए्‌ जाय संतेञ्नादं नोयण- 
सयसहुस्साहं परिष्छेचेणं जाय अद्रो । ह 
गोषमा ! खोयोदस्स णं समुद उदए से जहाणामपए्‌-श्रातस-माषत-पसत्य-वीसंत-निदसुकमाल- 
भूमिभागे सुच्छिन्न सुकडलटविसिषटनिवह्माजीयवायिति-युकासगपयन्तनिउणपरिकम्म-भणुपालिय- 
सुय्ठिचुद्धाणं सुजाताणं लषणतणदोस्रवज्जियाणं णयाय-परियद्धिाणं निम्मातयु दराणं रसेयं ९ 
मउपोणमोरभंगुरसुनायमहूररसपुप्विरहियाणं उवहुययिवन्नियाणं सोयपरिफासियाणं सभिणवतवग्णाणं 
अपात्तिताणं तिमायनिच्छोडिधयाड्याणं प्रवणोतप्रलाणं संटिपरिसोहिायं कुससणदकप्पियाभं उव्यमं 
जाय पोदियाणं यलवगणरजत्तजन्तपरिगातितमेत्ताघं घोयरते होग्ना त्यपि चाउग्मातगमूयातिष्‌ 
अहिपपत्यलहुए्‌ वण्णोपेए्‌ तैय", भये एवास्य सिया ? णो तिणय्ठे समद्‌ 1 पोयोदस्त णं समुद 
उदष एत्तौ इृटुतरए चेव लाय माताएणं पण्यते 1 ^ 
^ “शृतमण्द धूत्तसारः ` षि भूल टीकर 
२. यु्तिषारानुकषारेण भरयमेष पाटः सम्माम्यते-- त्वन 
सोरोदस्स चं समद्र उदषए से जदुयामर्‌--वरपुःटयायं भरण्डेरनूचं शु मनमपोरानं परवणीपभूनायं (माथि 
स््रोहिपवाडिमां गंटिषरिखोदहिपासं वत्यपरिपूय्‌ चाठस्दायगनुवातिष्‌ पटिफ्परपसदटुर्‌ यत्नोरवेए्‌ नदय । 


सेदीश्वर एरौप फौ यर्वतव्यता] [६३ 


पुष्णरदुमाणिभदहुष स (पुष्णपुण्णमदा य) इत्य दुवे देवा जाव परिवसंति, सेसरं तहैव \ जोइसं 
संसेज्जं चंदा० 1 


१८२. (आ) गोल भ्नौर वलयाकार क्षोदवर नाम फा द्रीप चृतोदसमद्र को सवश्रोरसे परेरे 
हुए स्थित है, श्रादि वर्णन श्र्थपयन्त पूर्ववत्‌ कहना चाहिए । क्षोदचरदवीप मे जगह-जगह खोरी-दयोरी 
वावडियां रादि जो क्षोदोदग (इक्षुरसः) से परिपू है । वहां उत्पात पवंत श्रादि है जो सर्ववयंर्नमय 
यावत्‌ प्रतिरूप ह 1 वहां सुप्रभ श्रौर महाप्रभ नामके दो महद्धिक देव रहते है । इस कारण यह क्षौदवर- 
द्वीप कहू जाता है । यहां संख्यात-संख्यात चन्द्र, सूरय, ग्रह्‌, नक्षत्र श्रौर तारागण कोटिकोटि है 

दस क्षोदवरद्रीप को क्षोदोद नाम का समुद्र सवश्रोरसे घेरे हुए है । यह्‌ गोल प्नौर वलयाकार 
है यावत्‌ संख्यात लाख योजन का विष्कभ श्रौर परिधि वालादै श्रादि सब कथन रयं सम्बन्धी प्रशन 
तक पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । श्र्यं इस प्रकार है-- है गौतम ! क्षोदोदसमुद्र का पानी जातिवत श्रेष्ठ 
दक्षुरस से भी श्रधिक इष्ट यावत्‌ मन को तृप्ति देने वाला है । वह्‌ इक्षुरस स्वादिष्ट, गाढ्‌, प्रशस्त, 
विश्रान्त, स्निग् ग्रौर सुकुमार भूमिभाग में निपुण कृपिकार दारा काष्ठ के सुन्दर विशिष्ट हल से जोती 
गई भूमि में जिस इक्षु काश्रारोपण किया ग्यारह भ्रौर निपुण पुरूपके द्वारा जिसका संरक्षण किया 
गया हो, तृणरहित्त भमि मे जिसकी वृद हुई हो श्रौर इसमे जो निर्मल एवं पककर विशेष रूप से 
मोटी हो गर्ईहोश्रौर मघुररससे जो युक्त वन गई हो, शीतकाल के जन्तुश्रो के उपद्रव से रहित हो, 
उपर श्रौर नीचे की जड का भाग निकाल कर श्रौर उसकी गांठो को भी ्रलग कर वलवंत वलो हारा 
यंच्रसे निकाला गया हो तथा वस्त्रसे छानागया हो ग्रौरः चार प्रकार के--(दालचीनी, इलायची, 
केशर, कालीमिचै) सुगंधित द्रव्यो से युक्त किया गया हो, भ्रधिक पथ्यकारी श्रौर पचने मेँ हल्का हो 
तथा शुभ वणं गंध रस स्पशं से समन्वित हो, एेसे इक्षुरस के समान क्या क्षोदोद का पानीहै ? 
गौतम ! इससे भी श्रधिक इष्टतर यावत्‌ मन को तृप्ति करने वाला है 1 पूणेभद्र श्रौर माणिभद्र (पूणं 
शौर पूर्णभद्र) नामके दो महद्धिक देव यहां रहते ह । इस कारण यह क्षोदोदसमुद्र कहा जाता है । 
शेप कथन पूर्ववत्‌ कृरना चाहिए यावत्‌ वहां संख्यात-संघ्यात चन्दर, सूये, रह्‌, नक्षत्र श्रौर तारागण- 
कोटि-कोटि शोभित थे, शोभित ह र शोभित होगे 


नंदीश्वरद्वीप फी वक्तव्यता 

१८३. (क) खोदोदं णं समुदं णंदीसरवरे णामं दवे वद्टे वलयागारसंाणसंटिए्‌ तहैव जाव 
परिवखेवो । पउमवबरवेदिश्रावणसंडपरिदिखत्ते । दारा दारंतरपएसे जोवा तहैव 1 

से फेणटूटेणं भंते० ? 

मोयमा ! तस्य-तत्य देसे तहि-ताहि बहुम्नो खडा वावीमो जाव बिलपेतियामो पोदोदग- 
पडिहस्याओ उप्पायपव्वया सव्ववहराभया अच्छा जाव पदिरूवा 1 

अदुत्तरं च णं गोयमा ! णेदीसरदीवस्स चवकवालविखंभस्स बहुमञ्छदेसभए एत्य णं 
चउदिि चत्तारि अंजणपव्यया पष्णत्ता ! ते णं अंजणपन्वया चउरसीइनोयणसहस्सादं उद्ढं उच्चत्तेणं 
एगमेगं जोयणसहस्सं उव्वेहेणं ले साइरेगाईं धरणियते दखजोयणसहस्सादं आयामविषदंभेणं, तमो 
अणत्तरं च णं मायाए-मायाएु पएसपरिहाणीए परिहायमाणा परिहायमाणा उवरि एगमेगं जोयणसहस्तं 


६४] „ [सीयामोयामिममपूमर 


श्रायामविक्वंनेण्‌, मूते एवकतोसं जोयणसहस्सां छच्च तेये जोयणसए्‌ फिचिविेसाषिया परिवेषणं 
धरणियते एषकतीसं नोयणसहुस्सादं चच्च तेयीत्ते जोयणसए्‌ देणे परिघेण, स्िहूरतते तिण्मि 
जौयणसहेस्साद्ं एगं च वावट्‌ठं नोयणसयं पिचिविसेसाहिया परिक्चेवेणं पण्णा, मते धित्यिण्णा 
म्स संपित्ता उप्पि तणुघ्रा, गोपुच्छसंाणसंस्या सव्यंजणमया अच्छा जाव पततेयं पततेयं पठमयर- 
वेदयापरिपिखता, पत्तं पत्तेयं यथसंडपरिक्रिवितः, वण्णद्ो । । 

तैत्ति णं अंजणपव्वयाणं उवरि पततेय-पत्तेयं वहुतमरमगिज्जो भूमिमागो पष्णत्तो, से जहाणामप- 
आिगपुक्छरेद् वा जाय सयंति । तेति णं बहसमरमणिज्जाणं पूमिभागाणं यदूमज्छेसभाएु पतेयं 
पत्तं सिद्धायतणा एगमेषं भोयणस्रयं मायामेणं पण्णासं जोयणाहं विवखंभेणं वायत्तारि नोयणारं उष्टं 
उच्चततेणं प्रणेधवंभसयसंनिषिटरा, वण्णभो । ॥ 


१८३ (कं) क्षोदोदकसमुद्र को नंदौश्वर नाम का द्वीप घासं श्रोरसे धेर फर स्थित दै। गह 
मोन प्रौर वलयाकार दै । यह्‌ नन्दी्वरदवीप समचक्रवालनिष्कम से युक्त है । परिधि ग्रादिके कथन 
से सफर जोवोपपाद सूत्र तक सव कथन पूर्ववत्‌ कहना चाहिए 1 

भगवन्‌ ! नंदीश्वरदवीप के नाम काक्याकारणदै? 

गीतम ! नदौए्वर्ीप में स्यान-स्यान पर वहूत-सी दछयौटी-ष्ोटी वावहियां यावत्‌ विनपक्तर्या 
है, जिनमें द्षुरस जसा जल भरा हृभ्रा है । उसमें ्रनेक उत्पातपवंत है जो सवं बप्यमय दै, स्वच्छ 
यावत्‌ प्रतिरूप ह । † 

गौत्तम ! दूतरी बात यह दै कि नंदीषएवरद्रीप के चक्रयालविव्कभ के मध्यभागमें चारौ दिपार्थो 
में चार अंजनपर्वेत कहे गये ह । वे भंजनपवंत चौरामौ हजार योजन ऊवे, एकः हार योजन गहरे, 
मूल मै दस हजार योजने श्रधिक लम्े-चीडे, धरणितत जें दस ह्‌नार योजन नम्ये-चौष्टे द। षग 
चाद एक-एक प्रदे कम होते-होते ऊपरी भाग में एवः हजार योजन सम्ये-सीषटे है । दनकी परिधि मूत 
मेँ एकतीस हजार द्दह सी तेवीस योजन से कुद प्रधिक, धरणितल में श्रकतीत हजार दह्‌ धौ तेग 
योजन से कुद कम प्रौर दिर में तीन हनार एकः सौ वाशचठ मोजनसे गृद्ध प्रधिक ६। मेपरूलमें 
विस्तीणं, मष्यमें सक्षिप्त प्रर ऊपर पतते ह, श्रतः गोपुच्छं के श्रकार के 1 ये सर्वा्मना 
अंजनरलमय है, स्व है यावत्‌ प्रत्येकः पर्वत पर्यवरवेदिका प्रौर वनखण्डरे वेष्टित ई । र्हा 
पद्यवरवेदिका प्रौर वनण्ड का वर्ण॑नकः कर्हना चाहिए । 

उन अंजनपवैततौ मे तर प्रत्येक पर वहत मम श्रीर रमणीय भूमिमाग है । / यह पृपनिभागर मूरा 
केम हृष चरमं फे समान समतल है यावन्‌ वहु यदत मे वानव्यन्तर दैय-देनियां निपाग मरते ्माषन्‌ 
दमपतरे पुण्म-फन श ्रनुभव कत्ते दए विचरे <~ 

उन समरमणीय भूमिभागं के मध्यभाग मे श्रलग-प्रलग सिद्धायतन द, जो एगः खौ मोनन 
मम्ब, पचास सोजन चौद श्रौर वहत्तर योजन ञ्चे, सैको स्तम्भो पर विके ह्‌ भ्रादि यर्णन 

गुधर्मनमा को तरह जानना चाहिए 1 


१८३. (प) तेकनि णं त्िदापत्तणायं पततेषं पत्तेय चउदिसि चत्तादि दारा पण्णत्ता --देषदरि, 
समुरवारे, णागदारे, मुवण्दारे । ततव णं चत्तारि देवा महिङटिपा जाव पल्तिभोवमा्तीया परिवरति, 


मेंदीश्वरट्वीप को वक्तव्यता] [६५ 


तं जहू--देवे, असुरे, गणे, सुवण्णे 1 तै णं दारा सोलसजोयणादं उदृढं उच्चतेणं, महु जोयणां 
विक्वंभेणं, तावदयं चेव पचेतेणं सेवा वरकगण० वण्णद्नो जाव वणमाला । 


तेति णं दाराणं चउर्दिसि चत्तारि मुहमंडवा पप्णत्ता । ते णं मुहमंडवा जोयणसयं आयामेणं 
पण्णासं जोयणादंवं विवघंभेणं सादरेगाहं सोलसजोयणाई उड्ढं उच्चत्तेणं वण्णद्नो । 


तेति णं धुहमंडनाणं चउदटिसि (तदि) चत्तारि (तिष्णि) वारा पण्णत्ता! तेणंारा 
सौलसजोयणाद्रं उद्दं उच्चत्ेण, श्रदुजोयणादईं विकलंभेणं तावदयं चेव पवेसेणं सेस्ं तं चेव भाव 
वणमालाभो 1 एवं पेच्छाघरमंडवा वि, तं देव पमाणं जं भुहुमंडवाणं दारा वि तहैव, णवरि बहुमञ््षदेमे 
पेच्छीघरमंडवाणं मबखाडगा मणिपेदियाओ अद्रनोयणपमाणाञो सीहासणा श्रपरिवारा जाव दामा 
थूभादं चरित तहेव णवरि सोलसजोपणप्यमाणा सादरेगाहईं सोलप्तजोयणादं उच्चा सेसं तहैव जाव 
जिणपडिमा । चेदयस्वघा तहेव चररि तं चेव पमाणे जहा चिजयाए रावहाणीए णवरि मणिपेदियामो 
सोलस्जोयणप्पमाणामो । तेति णं चेद्यसकवाणं चउदित्ति चत्तारि मणिपेदियाजो अहूनोयण- 


विवखंभाभो चउजोयणवाहल्लामो महिदज्ज्ञया चउसदविजोयणुज्या जोयणोव्वेधा जोयणविवचंमा सेसं 
तंचेव॥ 


एवं चर्त चत्तारि णंदापुक्वरणोओ, णवरि खोयस्त पडिपुष्णासौ जोयणस्तयं आयामेणं 
पन्नासं जोयणां विक्ंभेणं षण्णां जोयणाइं उव्वेहेणं सेस तं चेव 1 मणोगुलियाणं गोमाणसीण य 
अडयालौसं जडयालो्तं सहस्तादं॑पुरच्छिमेणवि सोलस पच्चत्यमेणवि सोलस दाहिणेणवि अह 
उत्तरेणवि अद्र साहस्ीमो तहैव सेसं उत्लोया शरुमिभागा जाव बहुमज्छदेसतभाए मणिपेदिया सोलस- 
जोयणा मायामविक्व॑भेणं अद्भजोयणादं बाहल्लेणं तारितं मणिपेदियाणं उप्पि देवच्छंदगा सोलस- 
जोयनां श्रायामचिकवंभेणं सादइरेगाहं सोलसनोयणादं उडटं उच्चत्तेणं सन्वरयणामया० मटरसयं 
जिणपडिभाणं सो चेव गमो जहेव वेमाणियसिद्धाययणस्स 1 


१८३. (ख) उन प्रत्येक सिद्धायतनों कौ चारों दिशाग्रो में चार द्वार कहै गये ह; उनके नाम 
दै-देचद्रार, प्रसुरद्वार, नागद्वार श्रौर सुपणेद्वार । उनमें महद्धिक यावत्‌ पर्योपम की स्थिति वाते 
चार देव रहते है; उनके नाम है-देव, श्रसुर, नाग श्रौर सुपणं । वे वार सोलह योजन अचे, श्राठ 
सौजन चौडे रौर उतने ही भमाण के प्रवेश वाले हँ । ये सव द्वार सफेद ह, कनकमय इनके दिखर ह 
श्रादि वनमाला पर्यन्त सव वर्णेन विजयद्वार के समान जानना चाहिए 1 उन दासं की चारो दिष्ाभरों 
मे चार मुखमंडप है । वे मूखमंडप एक सौ योजन विस्तार वालि, पचास योजन चौड श्रौर सोनह्‌ 
योजन से कु प्रधिक ऊँचे हैँ 1 विजयद्मार के समान वणेन कहना चाहिए 1 

उन भूखमंडप की चारो (तीनों) दिशाग्रौ मे चार (तीन) हार केगये ्है। वे द्वार सोलह 
योजन ऊँचे, श्रा योजम्‌ चौड़ रौर ग्राठं योजन प्रवेश्य वाते हँ भादि वर्णन वनमाला पर्यन्त विजयद्वार 
तुल्यही है। 

इसी तरह परक्षगृहमंडपों के विषय मं भो जानना चाहिए 1 मुखमंडपो कै समान दही उनका 
प्रमाण है । दवार भी उसी तरद्‌ के ह! विक्षतः यह है कि बहुमध्यभाग भं परक्षागृहमंबपों कै भ्रवाडे, 
(चौक) मणिपौटिका श्राठ योजन प्रमाण, परिवार रहित्त सिहासन यावत्‌ माला, स्तरुप प्रादि चासो 


५] । [िवागीकानिगमसूभ 


दिशम मे उम प्रकार कहने चाहिए 1 विजयता यह दै कि वे सोलह योमन से कद्ध प्रधिकः प्रमाण 
वतिम्रौर कृ प्रधिके सोलह योजन ऊँचे दँ । शेप उसी तरह जिनप्रत्िमा पयेन्त यर्ण॑न करना माए । 
चारो दिताश्रौ मं चैच्यवुक्ष है । उनका प्रमाणवही है जो विजया राजधानीके चेत्यवृक्षी का द। 


विनेषता यह्‌ है कि मगिपीठिका सोलह योजन प्रमाण ई । 


उन बैवयवृक्षं की वाय दिशा मे चार मणिपौठिकार्‌ ह जो श्राट योनन धोष्टी, चार योजन 
मोटी है । उन पर चौसठ योजनं ऊंची, एक योजन गहरी, एक योजन गोदो महेन्रध्वना है } मष 
पूर्वंषत्‌ । दसी तर्‌ चारौं दियाश्र मँ चार नंदा पुष्करिणियां है । पिरेपत्ायह है मि वे दयुरस से 
भरी हई है ! उन लम्बा सौ मोजन, चौ द्ाई पचात योजन भ्रौर गहराई पचास योजन दै । शेष 
पर्व॑त । 

उन सिद्धायतनौं मे प्रत्येक दिशा मे-पूवंदिदा म सोलह हजार, परिम में सोत देनार, 
दक्षिण मे श्राठ हजार श्रौर उत्तरम भ्राठ हनार--यों फुल ४८ हजार मनोगुलिकाएं (पौटिफाविनेष) 
है श्रीर इतनी षी गौमानुपी (शय्यारूप स्यानविगेप} ह । उसी तरह उत्लौफ (छत, चन्देया) भौर 
शूम्निभाग का वण॑न जानना चाहिए ) यावत्‌ मध्यमाग में मणिपीटिका है जो सोलह योजन मम्बी-नौटी 
श्रीरश्राठ योजन मोटी है। उन मणिपीटिकाप्रों केः ऊपर देवच्छेदक हँ जो सोलह योजन लम्ब-चौडे, . 
कु ग्रधिकः रौलह योजन ऊचे ह, सवं रत्नमयं ह । एन देवच्छदकों मे १०८६ जिन प्रतिमाए ह । जिनका 
राव वणन वंमानिक की विजया राजघानौ कै सिद्धायतरनो के समानि जानना चाद्विए 1 


१८३. (ग) तत्य णं जे से पुरत्थिमित्तै अंजणपव्यए्‌, तस्स णं चदि चत्तारि भंदाओौ 
पुश्परिणीग्रो पण्यत्ताओ, तं जनहा-- 

णंदर्तसा, प णंदा, प्राणदा णंदिवद्धणा } 
नंदित्तेणा भमोपा य गोयूमा य सुदंसणा ॥ 

-तामो णं णंदायुक्यरिणोग्रो एगमेमं जोपणतयसहस्सं प्रापामविषयंमेणं, दस जोयणाहं उष्यहैणं 
प्रच्छाग्री रण्टाग्रो पतेयं पतेयं एउमयरदेहधापरिरिपतता्रो प्तय परततेयं वणप्दपरिपिघ्तग्रो, रत्य 
तत्य जाव सोवागपदहिद्वमा, तोरणा } 

तासि णं पूयखरिणोणं वहुमज्सदेसभाएु पततेयं पत्तेयं दहिमुहृपव्यपा घञगरद्ि जोपणतषप्ताङ्‌ 
उद्दं उच्चत्तेणं एमं जोयणसहस्सं उब्येहेणं सव्यस्य स्मा पत्लगसंटाणसंठिया द नोपणसदुस्याप् 
विषमेण द्यथतीसं जोयणसहस्वहं दयस्व तेवोसे जोयणसएु परिष्तेवेणं पष्णतता, सत्यरवणामया 
अछ जव पटिष्वा । तहु? पतेयं पत्तेयं पउमवरयेया० यणसंडयण्णमो 1 प्टूएम० जाव भारर्यति 
स्ति 1 त्िद्ाययणं चेव पनाणं संजणपव्यएयु सच्येय यत्तव्यया धिरवतेसं भागियम्वं जाप परदुदरग- 
लगा। ‡ 

१८३. (ग) उनमें मौ पूवंदिया का भंगनपवेत टै, उ्छफौ चारय विलापः ग षाद र 
पुष्करिियां ह । उनके नाम हदु, नंदा, श्रानंदा पौर नंदियधंना । (नेदवितेना, भर्षा, 
मोस्तूला घौर युद्तेना-ये नाम मो यदरी-क्टीं कटे भय द) येना पुष्यदित्यो एष ताय योतनकौ 


सन्यौन्वीकी है, दनक सदस दव योजन को दै 1 पे स्वच्छ दै, स्वदय । मसेत वः प्रयत्यस्‌ भाय 


नंदौश्यरदरीप कौ यक्तव्यता | [६७ 


श्रोर पद्मवरवेदिका श्नौर वनवड ह । इनमे चिसोपान-पंक्तिया श्रौर तोरण है 1 उन प्रत्येक पुप्करिभियों 
के मध्यभागे दधिमुखपर्वत ह जो चौखरु हजार योजन ऊचे, एक हजार योजन जमीन मे गहरे श्रौर 
सव जगह समान है 1 ये पत्यक कै भ्राकारके है । दस्र हजार योजन की इनकी चौडाई है । इकतीस 
हजार छह सौ तेवीस योजन इनकी परिधि है । ये सर्वरत्नमयं रै, स्वच्छ हैँ यावत्‌ प्रतिरूप है 1 इनके 
प्रत्येक के चारों ग्रोर पष्यवरवेदिका श्रौर वनखण्ड ह 1 यहां इनका वर्णनकं कहना चार्दिए्‌ 1 उनमें 
वहुसमरमणीय भूमिभाग है यावत्‌ वहां बहुत वान-व्यन्तर देव-देवियां वैतते है श्रीर नेरते है रौर 
पुण्यफलं का अनुभव करते है । सिद्धायतनों का प्रमाण अंजनपवेत के सिद्धायतनों के समान जानना 
चाहिए, सव वक्तव्यता वैस ही कनी चाहिए यावत्‌ आराठ-भ्रार मंगलो का कथन करना चाहिए 1 

१८३. (घ) तत्यणंजे से दव्विणित्ले अंजणपस्वए्‌ तस्त णं चउर्दिसि चत्तारि णंदाप्रनो 
पुक्खरिणौभ्रो पण्णत्ताम्नो, तं जहा-- 

भदू य विसाला य दरुमूया पुडरिगिणो ! 
नंदुत्तरा ये नंदा आनंदा नंदिवद्धणा 1) 

तं चेव दहिमहा पव्वया तं चेव पमाणं जाव सिद्धाययणा 1 

तत्य णं जे से पच्चत्यिमित्ले अंजणपव्वषए्‌ तस्स णं चउददिसि चत्तारि णंदा पुव्वरिणीश्रो 
पण्णत्ताओ, तं जहा- 1 

णंदिसेणा प्नमोहा य गोधूमा य सुदंसणा । 
भदा विसाला षुभुया पुडरिगिणी !\1 
तं चेव सब्ब भाणियव्वं जाव सिद्धाययणा } 

तत्य णं जे से उत्तरिल्ने अंजणपव्वए तस्स णं चउर्दिसि चतारि णंदा पुक्छरिणौओ तं जह्-- 
विजया, वेजयती, जयंती, अपराजिया ! सेसं तहेव जावे सिद्धाययणा । सल्दा य चिय वष्णणा णायय्वा । 

तत्थ णं बहवे भवणवड-वाणमंतर-जोडइसिय-वेमाणिया देवा चाउमासियासु पदिवयासु 
संवच्छरोएसु वा अण्णेसु बहुसु जिणजम्भण-निक्ठमण-णाणुप्पत्ति-परिणिव्वाणमादएसु सुभदेवफञ्जेसु प 
देवकषमरुरएघु य देवस्तमिर्षु य देवस्तमवाएमु य देवपश्रोपणेमरु य एमंतश्नो सहिया समुवागया समाणा 
पमुदयपवकोलिया श्रुहियाल्वाभो महामरहिमाग्नो करेमाणा पातेमाणा सुहसुहैणं विहरंति ! कदलास- 
हुरिवाहृणा य तत्य दुवे देवा महिद्िपा जाव पलिग्रोवमदिख्दया परिवसंति; से तेणटूठेणं भोयमा ! 
जाव णिच्चा, जोइसं संखेग्जं । 

१८३. (घ) उनमें जो दक्षिणदिशा का अंजनप्वंत है, उसकी चारों दिशां भचार नंदा 
पुष्करिणियां ह । उनके नाम इस प्रकार है--भद्रा, विशाला, कुमुदा श्रौर पुडरोकिणौी । (श्रथवा 
नंदोत्तरा, नंदा, श्रानन्दा श्रौर नंदिवधना) । उसी तरह दधिमुख पवतो का वर्णेन उत्तना ही प्रमाण म्रादि 
सिद्धासत्तन पर्यन्त कहना चाहिए । 

दक्षिणदिशा कै अंजनपवंत कौ चारों दिवागनों मे चार नंदा पूप्करिणियां ह 1 उनके नाम है-- 
नेदिसेना, श्रमोधा, गोस्तुपा ग्रौर सुदर्शना । श्रयवा भद्रा, विशाला, कुमुदा भ्रौर पुडरौकिणी । 
सिद्धायतन पर्यन्त सव कयन पूववत्‌ कहना चाहिए ! 

उत्तरदिशां के अंजनप्वंत को चारों दिलाभ्रां मे चार नंदा पुष्करिणियां ई ! उनके नाम ह-- 
विजया, वैजयन्ती, जयन्ती श्रौर्‌ शरपराजिता 1 चेष सव वर्णन सिद्धायतन पर्यन्त पूर्ववत्‌ जानना चाहिप्‌ 1 


६८]  शौयासोवाभिमचूध 


उन सिद्धायतनों भें यहुत से भवनपत्ति, यान-ग्यन्तर, स्योतिप्कः श्नौर वंमानिक देव ातुर्मानिक 
शरतिषदा श्रादि प्रवं दिनों मे, सावत्सरिफ उत्सव के दिनो में तथा भ्रन्य वहत से भिनेश्वर देव के जनम, 
दोक्षा, जानोत्वत्ति श्रौर निर्वाण कल्याणको के ग्रवसर पर देवकायों मे, देव-मेलों भे, देवमोष्ट्यों भे, 
देवसम्मेलनौ मेँ श्रौर देवों कै जौतव्यवहार सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए एरत्रित होते ६, सम्मिलित होते 
है श्रीरश्रानन्द-विभोर होकर महामहिमाशाती भ्रष्टाह्भिका प्रवं मनाते हए नूुपपूवंषः विचरते ह । 
केलाप्र ्रीर हरिवाहव नाम के दो महरिक यावत्‌ पल्योपम को स्विति काते देव वयं र्ते है। इर 
कारण टै गौतम ! हम द्वीप का नाम नंदीश्वरदीप है। श्रथवा द्रव्यपिक्षमा शाष्यत्त होने से यहु नाम 
शाश्वत श्रौर नित्यदै। सदासेचला श्रा रहा दै। यहां सव चन, सूरय, ग्रह्‌, नेश भौरत्तारा 
संख्यात-संख्यात है) 


१८४. नंदीस्सरवरं णं दीवं नेदप्तरोदे णामं समरे धटटे दलयागारसंशणसेठिए्‌ जा सव्यं 
हेष भद्रो जो खोदोदगस्स जाय सुमणसोमगसमहा एत्य दो देवा भहिष्टिपा जाव परिवमंति, सेसं 
तहैय जाव तारणं ॥ 


१८४. उक्त नंदीण्वरद्रोपकोौ चारौं भ्रोरसे घेरे नंदीए्वर नामक सथर ह, जौ गौत ट 
एवं वलयकार संस्थित है इत्यादि सव वर्णन पूववत्‌ (क्षोदोदकवत्‌) कहना वादिए । वित्तेयता पह दै 
कि यहां सुमनस श्रौर सौमनकतमद्र नामक दो महद्धिक देव रहते ह । तेष सव यभन तारागण की सप्या 
पर्यन्त पूर्वत्‌ कहना चाहिए । 


सदणद्धीप फा कयन 


१८५. (म) नंदोतसोदं समरुदूदं अरुणे णामं दवे धटूटै यलयागार जाय संपरिष्त्ताणं 
विद । प्रषणे णं भ॑ते { दीधे फि समचवकवाततंटिए्‌ विसमचवकयालमेठिषए्‌ ? गोपमा } समचपक- 
यालरढिए्‌ नो यिसमवक्कयालसंठिए । केवषयं समचदकयातयिवपंमेणं संवि 7 संपेग्नाषं 
जोयगसयतटृस्पाहं चक्कयालपिवपभेणं संपेज्जाहं जोयणत्तयसहुर्साह्ं परिषछेषेणं पण्णतते ॥ परमवर्‌- 
वेदियायगसंड-दारा-दारंतरा तहैव संेन्नादं मोयणततयतटस्सहं दारंतरं माघ चरौ वावोमो खोदोदगे 
पटहूत्यामो उप्पायपध्वयपा सव्ययद्रामया अच्छा; भसोग-चीतसरोमा प पस्य दये देया महद्िपा लाम 
परियतंति । से तेणद्ठेणं० जाव संषेज्जं सध्वं ! 

१८५. (प्र) नदीरवर नामक समृद्र कौ चारो श्रौरसे पेरेदटएु भरण नामफोदीषषटैजौ गोत्त 
है श्रीर यललयाकारद्प से संस्यित्त है। 4 

है भगवन्‌ ! श्रयणदधीष समचवयातयिष्कंम वाला दै मा विपमतदरवासिविगन याना ४? 

गीत्तम { वह्‌ खमचपरवालविष्कम याला दै, बिपमचफ्वालविस्कन बाता नहीदै। 

भगवन्‌ } उसको चक्वालविप्कोम पिना दै १ ४ 

गोतम ! संययात ला योजन उभय चक्रवानविष्कंम है प्ीर्‌ सव्यात्‌ लाप योजन उ 
परिधि दै । प्रवस्वेदिका, वनयण्ट, द्वार, दारान्तर्‌ भी यम्यात नाप योजन माण [4 ध + 
दसा नाम दस पयदणः है किः यहु पर वाय्वा दलुर् ते पानी से भरी ९ ६1 प्रत ग्पापतपर्वठ 


अशणद्रौप फी वक्तव्यता] [९९ 


हैजो सवेवजमय है ग्रौर स्वच्छ! यहां ग्रशोकग्रौर वीतशोक नाम के दो महद्धिक देव रहते । इस 
कारण से इसका नाम ्ररुणद्रीप है 1 यां खव ज्योतिष्को की संख्या संख्यात जाननी बादहिए 1 


१८५. (जा) प्ररणं णं दवं अररुणोदे णामं समुदे, तस्सवि तहैव परिर्खेवो अटो, खोदोदगे, 
णवरि सुभद्सुमणनदा एत्य दुवे देवा महिष्या सेततं तहैव 1 


अरुणोदगं समदं श्ररणवरे णामं दीचे वटटे वलयागारसेठाणसंटिए तहैव संवेज्जगं सव्वं जाव 
अष्टो चोदोदगपडिहूस्याश्रो ° उप्पायपव्वया सव्ववडरामया अच्छा । श्ररुण्वरमद्‌-अरुणवसर्महाभद्‌ एत्य 
दो देवा महिह्िपा० ! एवं अरुणवरोदेवि समुहे जाव देवा ्ररणवर.प्ररणमहावरा य एर दो देवा, 
सेसं तहैव } 


अर्णवसोदं णं समहं भर्णवरावभासे णामं दौवे वट्टे जाव देवा श्ररुणवरावभासभदट्‌-अर्णव- 
रावभासमहाभदा य एत्य दो देवा महिङ्िया । 


एवे प्नरुणवरावपरासे सपरुदे णवरं देवा अरुणवरावभास्वरःअखुणवराचमासमहावय एतस्य दो 
देवा सहिहपा 1 


कण्डते दीवे $ 'लमदह्‌-कु'उलमहा दूए दो देवा महिधय 1 फु 'डलोदे समुटे चक्भुभ-चषलुकंता 
एत्थ दो देवा महिद्िया । 


कू डलयरे दीये करुण्डलवरभद-कुण्डलवरमहाभद्‌ा एत्य णं दो देवा महिष्या । फू'उलवरोदे समु 
कण्डलबर-कु उल्तवरमहावर एत्य दो देवा महिद्धिया } 


कू'डलवरावभासे दोवे फुउलतवरावभालमदह्‌-कु'डलवरावमाप्तमहाभदा एत्य दो देवा महिद्िया 1 
कुडलचरोभासोदे समुद कु'उलवरोभासवर-कु'डलव रोभासमहावरए एत्य दो देवा महिष्या जाव 
पलिश्नोवमद्टिदपा परिवसंति । 


१८५. (आरा) भ्ररुणद्वीप को चारों म्र से घेरकर भ्ररुणोद नाम का समुद्र श्रवेस्थित है । 
उसका विष्कंभ, परिधि, ग्रथ, उसका इष्षुरस जैसा पानी श्रादि सव कथन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । 
विशेषता यह है कि इसमें सुभद्र प्नौर सुमनमद्र नामक दो महद्धिक देव रहते है, शेष पूर्ववत्‌ कट्ना 
चाहिए । + 

उस अरुणोदक नामक समुद्र को प्ररुणवर नाम का द्वीप चासो भ्रोर से घेरकर स्थितै! वह्‌ 
गोलं श्नौर वलयाकार संस्थान वाला है 1 उसी तरह संख्यात लाख योजन का विष्कभ, परिधि श्रादि 
जानना चाद्िए ! भ्र्थं के कथन में इष्षुरत जसे जल से भरी वावडियां, सर्ववच्रमय एवं स्वच्छ, उत्पात- 
पर्वत प्रौर्‌ प्ररुणवरभद्र एवं भ्ररुणवरमहाभद्र नाम के दो महद्धिक देव वहां निवास करते है न्रादि 
कथन करना चाहिए 1 इसी प्रकारः प्ररुणव रोद नामक समुद्र का वर्णन भौ जानना चादिएु यावत्‌ वहां 
प्रषणवर प्रौर्‌ ग्ररणमहावर नाम के दो महेष्धिक देव रहते ई । शेष पूर्ववत्‌ 

श्ररुणवरोदप्तमुद्र को अररुणवरावभास्त नाम काद्वीप चासेश्रोरसे घेर कर स्थितै \ वह्‌ 
गोल है सावत्‌ वहं श्रुणव रावभासभद्रे एवं श्ररणवरावभासमदहाभद्रे नाम कै दो मर्हद्धक देव रहुते ह । 


५०] [ सीवामोशमिपभपूष 


. शी तरह श्रस्णवरावमाचसमूदर में ब्रस्णवरायमातवर एवं भ्रसुणवयवभासमहावर नाम क 
दो महदिक देव वहां रहते ह । प्रेय पूरवंवत्‌ 1 

कुण्डलद्धीप में करुण्डलमद्र एवं कुण्टलमहूभद्र नाम के दो देव रहत ह श्रौर दुण्दलोदशमुद्र में 
चलुशुम श्रीर चक्षुकाति नाम कँ दौ महदिक देव रहूते ह 1 तेप वर्णेन धूरवंयत्‌ जानना चाहिए ! 

कुण्डलवरदवीप मँ कण्टलवरभदर ्रौर गुण्डलवरमहाभद्र नामक दौ महदिकः देव रहते 1 
कुण्डलव रौदसमुदर मे कुण्डलवर प्रीर्‌ कुण्डलवरमहावर नाम के दो मह्धिक देव रहते ह । 

कुण्डलवरावभासद्रीप में कुण्डलवरावमात्तभदर शरोर कुण्डतव दावमासमहाभदर नाम क पो महुदिक 
दैव रहत है । कुण्टलवरावमासोदकसमूद्र मं गुण्डलवरोभासवर एवं कुण्टलयसोभासमहावर नाम केषो 
मदद्धिक देव रहूते ह । ये देव पल्योषम कौ स्विति वतते है श्रादि वर्णन जानना वादिए्‌ । 


१८५. (इ) कुण्डलवरोभातं णं समं स्वगे गामं दीये वलयागार० जाव चिद कि 
समचदकवाल० पिसमवष्कवाल० ? 

गोपमा } समचषकयात० नो विसम चवकवाससंहिए्‌ 1 केवद्यं चवकवाल ० पण्णत्ते ? रष्यषट- 
मणोरमा एत्य दो देवा, सें तहैव । 

ए्यगोदे णामं समुद जहा खोदोदे समुद संतेज्नाहं जोयणसयतहस्ा्ं चवफयालपिषप्रभेणं, 
मरंसेऽ्जां जोयणस्यसहुस्ताषं परिषसेवेणं । दारा, दारंतरं वि संसेज्जाषह, जोसं पि साध्यं सतेग्जं 
भागिपय्यं । श्रदरो वि जहैव खोदोदस्स णयरि चुमण-सोमणसा एत्य दो देया पहिष्टिपा तैय । च्यगामो 
आदतें श्रषपेज्जं विष्वं परिव्येषो दारा दाररतरं जोसं च सव्यं भसंसेऽजं भाणिपय्वं । ` 

र्यदोगं णं समुद्‌ स्यगवरे णं दीव वद्टे स्यग्वरमदु-र्पपथरमहामहा एत्य दो देया । 
शयगवरोदे ख्यगवर-र्यगयरमहाचिरा एत्य वो देवा मह्या । 

स्यशवरामस्ि दये श्यगवरावमासभद-श्यगयरावमातसमहाभहूा पुप्य दो देवा महिद्िषा 1 
र्पगवरायमातति समरुदे रउ्यगवरायमायसर-ख्यगथरायभासमहावरा एत्य वो देवा० 1 


हास्टौवे । हारमह-हरमहाभदा दो देवा । हरसे हारयर-हारयरमहावय एष्य दो धेषा 
महिष्टिषा । हास्वरदीवे हारवरभद-हारवरमहाभदा एत्य दो वेया महिष्या । हारषरोए सपद 
हारवर-दारयरमहावरा एत्य दो देवा० 1 हारयरावमासै दवे हारयरावमासहु-हारयरायमापमष्टामदा 
एत्य दो देवा० । हारवरावभासोए समे हारवरायपायर-हारवरावभाप्तमहावरा एत्य दौ देवा 
महिद्धिया 1 
एवं सव्यैवि तिपदोयारा णेपव्या जा सुरवरायभोप्रोे समुदे । 
दीयेसु भहूनामा यदनामा होति उदहोघ्रु } 
जाव पर्दिममावं च छोयवरादीसु सवभूरमणपञ्जन्तेमु 1 
धाथोप्रो पोदोदग परिह्पामो पर्वया य सव्ववहरामपा ॥। 


१८४. (इ) मुष्लवराभाससमुद्र को चारौ प्नोदमे पेरुर्‌ दयया मामक ह्ीप पिषत द, 
जौ भौन श्रौर वलयाक्नर है। 


अरुणद्रीप की वक्तव्यता | [५७१ 


भगवन्‌ ! वहं रुचकट्टीप समचक्रवालविष्कंभ वाला है या विपमचक्रवालेविष्कभ वालाहै। 
गौतम ! समचक्रवालविष्कंभ वाला है, विपमचक्रवालविष्केभ वाला नहींहै। 


भगवन्‌ ! उसका चक्रवालविष्कभ कितना है ? यहां से लगाकर सव वणेन पूर्ववत्‌ जानना 
चाहिये यावत्‌ वहां सर्वार्थं श्रौर मनोरम नाम कै दौ महद्धिक देव रहते ह । शेष कथन पूर्ववत्‌ । 
सुचकोदक नामक समुद्र क्षोदोद समुद्र कौ तरह संख्यात लाख योजन चक्रवालविप्कभ वाला, संख्यात 
लाख योजन परिधि वाला भ्रौर हार, द्रारान्तर भी संख्यात लाख योजन वाचे ह । वहां ज्योतिष्को की 
संख्या भी संख्यात कहुनी चाहिए । क्षोदोदसमुद्र की तरह्‌ प्रथं भादि की वक्तव्यता कहनी चाहिए 1 
विशेषता यह्‌ है कि यहां सुमन श्रौर सौमनस नामक दो महद्धिक देव रहते ह । शेष पूववत्‌ जानना 
चाहिए । 


सुचकटटीप समुद्रसे प्रागे के सव द्वीप समुद्रो का विप्कंभ, परिधि, द्वार, हारान्तर, ज्योतिष्को 
का प्रमाण-ये सव भ्रसंख्यातत कह्ने चाहिए । 


सुवकोदसमुद्र को सव ग्रोरसे पेरफर रुचकवर नाम का द्वीप प्रवस्थित है, जो गोल है श्रादि 
कथन करना चाहिए यावत्‌ सुचकवरभद्र श्रौर रुचकवरमहाभद्र नाम के दो महद्धिकं देव रहते है । 
ठचकवरोदसमुद्र में रुचकवर श्रौर रुचकवरमहावर नाम के दो देव रहृते है, जो महद्धिक है । 


स्चकवरावभासद्रीप मे रु्चकवरावभासभद्र श्रौर रुवकवरावभाससमहाभद्र नामके दो महद्धिक 
देव रहते है । सचकवरावभाससमूद्र मे स्चकवरावभासवर प्नौर रुचकवरावभासमहावर नाम कै दो 
महदिक देव दै । 


हार द्वीपे हारमभद्र ग्रौर हारमहाभद्रनामकेदोदेव है) हारसमद्रमे हारषरश्रौर दारवर- 
महावर नामके दो महद्धिक देव हँ! हारवरद्वीप मे हारवरभद्र रौर हारवरमहाभद्र नाम केदो 
महद्धिक देव द । हारवरोदसमुद्र मे हारवर भ्रौर हारबरमदावरः नाम के दो महद्धिके देव है । 
हारवरावभासद्रीप में हारवरावभासभद्र ओर हारवरावभासमहाभद्र नाम के दो महृद्धिकदेव है । 
हारवरावभासोदसमुद्र में हास्वरावभासवर श्रौर हारवरावभासमहावर नाम केदो महरद्धिक देव 
रहते है । 


इस तरह प्रागे स्वेत तरिप्रत्यवतार भ्रौर देवों के नाम उद्भावित करतेने चाहिए ! द्वीपो के 
नामों के साय भद्र ग्रौर महाभद्र शब्द लगाने से एवं समुद्रो के नामो के साय “वर शब्द लगनेसे 
उन द्वीपौ गौर समुद्रौ के देवों के नाम वन जति है यावत्‌ १. सूयंदधीप, २. सूर्यसमुद्र, ३. सूरयंवरद्रीप, 
४. सूर्यवरसमूद्र, ५- सूर्यवराभासद्रीप मौर द. सूरयंवरावभाससमुद्र में करमशः १. सूर्यभद्रश्रौर 
सूर्यमह्‌भद्र, २. सू्येवर श्नौर सूर्यमहावर, ३. सूर्थवरभद्र श्रौर सूर्यवरमहाभद्र, ४. सूर्मेवरवर श्रौर 
सूर्वरमहावरः, ५. सूर्येव रावभासभद्र श्रौर सूर्यवरावभासमहाभद्रः ६. सूरयवरावभासवर प्रर 
सूर्थवरावभासमहावर नाम के देव रहते हैँ । 


क्षौदवरद्रीप से लेकर स्वयेभररमण तकः के दीप ग्रौर समुद्रो में वापिकाएं यावत्‌ विलपंक्तियां 
इक्षुरस जपे जल से भरी हुई है ्रौर जितने भी पर्वत है, वे सव सर्वात्मिना च्मय दै । श 


[क 
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१८५. (ई) देवदीये दौवे दो देवा महिष्या वेवमरय-देवमहमभवा एत्य 1 देयोद समुद 
देययर-देवमहाषदा एत्य ० जाय सयंभूरमाणे दीपे सयभूरमगमव-त्यंप्ुरमणमहापया एत्य दो देया 
महिद्धिया 1 

सयंप्ररमणं थं वोवं सयंपुरमणोदे णामं समुद यद्रे बलयागारतंडागसंठ्एु जाय असंतेरजां 
जोषणसयसहस्साहं परिकियेदेणं जाय अद्रो ? 

गोयमा ! सय॑ूरमणोदए उदए श्रच्ये पत्ये जच्चे तणुए फलिटषण्णामे पमष उदगसीणं 
पण्णत्ते । तयंभुरमगवर-सयंभूरमगमहावरा एत्य दो देवा महिष्या सेमं तेय प्रसंवेम्जापरो तारागणः 
फोटिकोडोभौ सोमसु वा 1 


१८५. (द) देवदटीप नामक दीपे दो महद्धिकः देव रते ह-देवभव श्रौर देवमहाभय । 
देवोदसमुद्र में दो महद्धिक देव ह-देववर श्रौर देवमहावर यावत्‌ स्वयभूरमणदोष मेदो महटिक 
देय रहते है-स्ययंभूरमणभव प्रौ स्वयंभूरमणमहाभव 1 

स्वयंभूरमणद्ीप को सव श्रोर से चेरे हुए स्वयंभूरमणसमुद्र भ्रवस्यित ह, जो गोत प्रौर 
वलयाकार रह्‌! हरा है मावत्‌ श्रसनव्पात लाख योजन उसकी परिधि है यायत्‌ यह्‌ स्वयंशूरमणसमूद्र 
यो कटा जाता ? 

गौतम ! स्वयंभररमणसमुद्र फा पानी स्वच्छ है, पथ्य है, जात्य-नि्मल द, द्या ६, 
स्फदिकमणि की कान्ति जैसा टै प्रर स्वाभाविक णतकेरस से परिपूणं दै । यहां स्वयंदूरमणवर 
शरीर स्वयंभूरमणमहावर नामके दो महद्धिक देव रहते हं । गेप कयन पूर्वत्‌ कहना बाद्िए । यहां 
ग्रसंस्यात कोडाकोडी तारागण योभितं होति ये, हते है भ्रौर गि । 

यिवेचन--दीप-तमुदरौ का श्रम सम्बन्धी वणेन प्स प्रकार है-वहता द्वीप जम्तूरीपर है ¡ प्यक 
पेरे हए लवणसमुद्र है । लवणसमुद्र को पेरे हए धतिकोपण्ड है ¡ धठकोयण्ड फो चेरे ए फातोद- 
ममुद्र है ! कालौदसमुद्र को सव प्रोर ते पेदे पृप्करबरदरीप है पष्करवर्धीप मौ पेरे ष्‌ यगर्णगमुद्र 
दै । वर्णसमूद्र फो घेरे हृष्‌ क्षीरवर्दरीप दै 1 क्षीरयद्दरीप को घेरे हए धृतोदरमद  । पुतोदसगृद्र पय 
घेरे ए क्षोदवददधीप दै 1 क्ोदयस्दीप फो पेरे हए क्ोदोदकयमुद दै । सोटोदक्समुद्र फो पेद 
नंदीएवरदीप है । नंदीर्करढीप के वाद नंदीण्यरोदसरमुद्र है । सको पेदे हए पषण नापः 
दीप दै, फिर ध्ररणोदधमूद्र दै, फिर प्रष्णवद्ीष, प्रस्णवरोदसमुद्र, ध्रस्णयराभायद्रीप प्र 
श्रण्णवरावमामसमुदर ष 1 दस प्रकार प्रणद्रोप ये म्िप्रत्यवतार द्या दै दन द्वीप ममु नः 
वाद जौ ग्घ, ध्यज, पल, श्रीवत्छ श्रादि धुम नाम, उननाम वासे द्रप भरीरगमुद्र है र मैसय 
तरिप्रत्ययतपर याते है 1 ग्रपान्तरान में मूगवर पुःयावर प्रौचयर ई तषा जितने श 
हारप्रदार म्रादि शुभनाम वत्ति रामौ वेनाम क प्रादि तिने भो वस्-नाम ६, 
फोच्ठ रादि जित्तने भी मंघदव्यो कै माम है, जलम्द्‌, चदद्रोचोत्च धादि जिवन भौ व. पैः गाम 
तिलकः पादि जितने भौ वुष्त-नाम ह, पृथ्वी, शकं रागानुकन, उप्पते, दिता शादि तनं मी 4 
प्रकार कैःपृप्ीकेनाम ह, नौ निधयो मौर नोदर्‌ ग्नो, शुल्नहिमयान्‌ म्मादि | ध 
भप महाप पादि ददौ के, संा-ियु पादि मदानदियो के, पन्तरनिरयो क ३२ कषा वपा क 
माल्पवन्त पदि वदरपयर पवनो के, सौम ध्रादि एदेजानिकं स्यो कै, पातः श्रादि दम 1 ॥ 
यणु-उतरदट क, मुमस्यवंत के, धदादि सम्वन्धी सायाम पना क, मेरप्रष्दद्र भवन्ति प्रादि 








जम्बुदीप जदि नामव द्रोपों की संख्या] [७३ 


के कू के, चुल्लहिमवान श्रादि के कूटो के, छृत्तिका श्रादि २० क्षयो के, चन्द्रौ के श्रौर सूरयो के जितने 
भरी नाम ह उन नामों वालि द्वीप ग्रौरसमुद्र है । ये सव च्निप्रत्यवतारवातेर्ह । इसके वाद देवद्रीप 
देवोदसमुद्र है, ग्रन्त के स्वयंभूरमणद्रीप श्रर स्वयंभूरमणसमुद्र है । 


जम्ूदरोप आदि नामवाले दीपो की संख्या 

१८६. (श्च) केवहया णं भते { जंबुदौवा दौवा नामघेज्जहि पण्णत्ता ? 

गोयभरा ! अपंखेज्जा जंबुदौवा दीवा नामधेज्जाहि पण्णत्ता । 

केवदया णं भते ! लवणसमुदहा समुदा नामेह पर्णत्ता ? 

गोमा ! असंखेज्जा लवणसमु नासधेज्जेहि पण्णत्ता 1 एवं धायदसंडावि ।! एवं जाव 
अश्ंखेज्जा सुरदीवा नामधेभ्जेहि य । 

एगे देवे दीवे पण्णत्ते ! एगे देवोदे समुद पण्णत्ते । एगे नागे जक्खे भए जाव एगे सयंभूरमणे 
दीवे, एगे सयंभूरमणसपरुटे णामघेज्जेणं पण्णत्ते । 

१८६. (श्र) भगवन्‌ अम्बूदीप नाम के कितने दीप है? 

गोतम ! जम्बूदीप नाम के श्रसंख्यात दवी१ कहे गये ह 1 

भगवन्‌ ! लवणसमृद्र नाम के समुद्र कितने के गये है? 

गौतम ! लचणसमृद्र नाम के श्रसंख्यात समुद्र कहे गये ह । इसी प्रकार धातकौवण्ड नामके 
दीप भी श्रसंख्यात है यावत्‌ सू्द्रीप नाम के द्रीप प्रसंख्यात कहे गये है । 

देवद्वौप नामक दवीप एक ही है ¦ देवोदसमुद्र भी एक ही दै । इसी तरह नागद्वोप, यक्षद्रीभ, 
भूतद्रीप, यावत्‌ स्वयंभूरमणद्रीम भी एक ही है 1 स्वयंभूरमेण नामक समुद्र भी एकर । 


विवेचन-पूवंवर्ती सूर में द्वीप-समुदरो के छम का कथन किया गया है 1 उसमे प्ररुणद्वीप से 
लगाकर सू्द्रीप तक त्रिप्रत्यवतार (अरुण, प्ररुणवर, श्ररणवरावभास, इस तरह तोन-तीन) का कथन 
किया गया है । इतके पश्चात्‌ विप्रत्यवतार नही है ! सूर्यं्रीप के वाद देवद्रीष देवोदसमुद्र, नागदीष 
सणोदसमुद्र, यक्षदधीप यद्धोदसमूद्र, दूस प्रकार से पावत स्वयभूरमणदटीप श्रीर्‌ स्वयंशूरणणसमुद्र टै \ 


समुद्रो के उदको का आस्वाद 

१८६. (आ) लवणस्स णं भते ! समुदस्स उदए्‌ केरिसए श्रस्साएणं पण्णत्ते ? 

गोयमा ! लवणस्स उदए आाइले, रइले, {लदे, लवणे, कड्ए, श्रपेज्जे वहूणं दुप्पय-चरष्पय- 
मिग-पसु-प्वि-सरिसवाणं णण्रत्य तज्जोणिपाणं सत्ताणं \ 

कालोयस्स णं भते ! समुदस्स उदए कैरिसए अस्साएणं पण्णतते ! 

गोयभा ! आसे पेसन्ते फालए मासरास्तिवण्णानने षगईए उदगरसेणं पण्णते ॥ 


पुक्वरोदस्स णं भते ! समुदृस्स उदए फेरिसए पण्णत्ते ? गोयमा ! श्रच्छे, जच्चे, तणुषए 
फालिहवष्णाभे पमर्दृए उदगरसेणं पण्णत्ते 1 
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यच्णोदस्स णं भंते° ? भोयमा ! से जहाणामए पत्तास्वेष या, घोयासयेद चा, पञ्ज्रतारेष 
या, मुपक्थोयरतेह या, मेरएश् चा, काविकत्तापेह वा, चेदप्पपराक् या, मणत्तिताह खा, वदीधद 
वा, यरवाश्णीह या, श्रदुपिदरपरिणिद्वियादइ वा, जेदरुएलकालिया वरप्पस्ण्या उपंरोतमदपत्ता इति 
उद्ावलंविगो, ईतितंचच्छिकरणो, ईप्तियोच्येपकरणो, प्रासला मात्रा वेला वण्णेणं उववेषा जाव 
णो द्रणद्‌्ठे समदृटे, यरणोदषए्‌ इतो हटरुतरे चेव श्रस्साएणं पण्णतते 1 

स्यीरोदत्स णं भते ! समुरस्स उदए केरिसरए प्रस्साएणं पण्णत्ते ? 

गोपमा 1 से जहाणामए चाउरंतचपक्रयदटिस्स चारवे गौघौरे पज्जत्तमंदगिसुदद्विए्‌ 
प्राउत्तरपण्डमच्छंडिभोवपेए्‌ वण्णेणं -उववेए जाव एापैणं उवयेए्‌, भवे एयास्ये सिया ? णो दणट्ढे ¦ 
समदुटे, गोपमा ! खीरोयस्० एत्तो टये जाव अस्साएणं पष्णत्ते । | 


धयोदस्स णं से जहूमणामए सारइयस्स गोधयवरस्स मंरे सत्लष्फण्णियारपुप्कयण्णि सुकद्विप- 
उदारसज्छवीसंदिएु चण्णेणं उवयेए्‌ जाव फासैण य उयवेए--भवे एवाय ? णौ इणट्‌ठे त्षमट्‌ठे, एतो 
हृदरुपरो० ! 

श्रोदोदस्स से जहुग्णामए उच्टूण जच्वपुःश्याण हरियालपिष्एिणं मेहएप्पणाण वा फालपैराणं 
तिभागनिव्यदियवादगाणं यलवगणरजंतपरिमात्तिपमित्ताणं जे प रसे होञ्ना । पतयपररिपूए्‌ घापज्जतग- 
सुवास्तिए्‌ श्रहियपतये सहृए्‌ वण्णेणं उववेए जाव मवे एयास्यै स्तिया 2 णो दणट्‌टे समट्टे, एतो 
टुयरे० + एथं तेसगाणवि सप्रुदाणं मेदो जाव सयंचूरमणस्स णयरि भच्ये जस्वे पत्ये जहा 
पुषप्रसेदस्स । 

द णं भते । समदा पत्तेयरसा पण्णत्ता ? गोयमा { चत्तारि समुदा पत्तेयरसा पण्त्ता, 
तं जहा--लवणोवे, यरणोये, छोरोवे, घञोदषएु ! कद णं भते ! रपरा पगर्दए्‌ उदगरतेणं पण्णत्ता ? 

भोममा ! तमो समुदा पमर्दृए्‌ उदगरसेणं पण्णत्ता, तं जहा--फातौए्‌, एुषयरोए, सपभूरमणे । 
अयतेसा सपुहा उस्सष्णं घोयरसा पण्णत्ता परमणारतो ! 

१८६. (श्रा) भगवन्‌ लवणसमुदर कै पानी का स्वादमगैमादै? 

गौतम ! लवणसमुद्र का पानी मतिन, रजवातता, पंवात्तरटित निरगचितत जन जश्रा, प्रारा 
कदुभ्ा भ्रतग्व वहुमेगरपक द्विपद-यतुष्पद-मृग-पनु-पक्ी-सरीमृपौं के सिए पीने योग्य नर्ही है, दन्तु मौ 
जत में उद्यन्न श्रीर शंवध्धित जीवो के तिये पेमरदै। 

भगवन्‌ 1 कोलोदगमुद्र कै जतफा प्रास्यद फंनाहि? 

गौतम 1 कातोदसयुद के जनका श्रास्वाद पेन (मनो), मांसनि (परिपुष्ट फरनेयाया) 
माता, उडद फी रादि की ग्लाति जैसी फोतियाना है शौर प्रति रे श्रषतधिम रम यात्राहै। 

भगयन्‌ ! पृष्करोदममूद्र फा जलस्वादमंक्सरादटै? 

नम { ट्‌ स्वच्छ, उत्तमजाति काह, तप्य स्फटिफमति असी ग्दत्िवाना _ 
प्मौर प्रतिस श्फुत्रिमरम्रयालादै) 
सगयन्‌ । यश्पोदममुदर फा जलत म्यादमे कंसा 
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गौतम } जैसे पत्रासव, स्वचासव, खजूर का सार, भली-भांति पकाया हमा इक्षुरस होता है 
तथा मेरक-कापिशायन-चन्द्रप्रभा-मनः दिला-वरसीघु-वरवारुणी तया ्राठ वार पीसनेसेतंयारकी 
गई जम्बफल-मिश्रित वरप्रसन्ना जाति कौ मदिराएं उक्छृष्ट नजला देने वाली होती दै, प्रोढों पर लगते 
ही ्रानम्द देनेवाल, कूद-कुख आंखें लाल करनेवालो, क्षौघ्र नशा-उत्तेजना देने वाली होती है,जो 
शास्वा, पुष्टिकारक एवं मनोज्ञ है, शुभ वर्णादि से युक्त है, उसके जंसा वह जल है । इर पर गौतम 
पुदते ह कि क्या वह॒ जल उक्त उपमाग्रों जेसा ही है ? इस पर भगवान्‌ कहते है कि, “नही यह्‌ वात 
ठीक नहीं है, इससे भी इष्टतर वहु जल कहा गया है 1 

भगवन्‌ ! क्षोरोदसमुद्र का जल श्रास्वादमें कंसाहि? 

गौतम ! जसे चातुरन्त चक्रवर्ती कफे लिए चतुःस्यान-परिणत गोक्षीरं (गाय का दूध) जो 
मदमद प्रगिति पर पकाया गया हो, प्रादि ग्रौरश्रन्त में मिसरी मिला हृश्राहो, जो वणं गंध रग्रौर 
स्पशे सेश्रेष्ठहो, एसे दूध के समान वह्‌ जल है! यह उपमामत्र है, वह जल इससे भी श्रधिक 
इष्टतर है । 

धृतोदसमुद्र के जल का श्रास्वाद शरदृतु के गायकेचौके मंड (सार-यर) के समानहैजो 
सल्लकी श्रौर कनेर के फूल जसा वर्णवाला है, भली-भाति गरम किया हुभ्रा है, तत्काल नितारा हुश्ना 
है तया जो श्रेष्ठ व्णं-गंध-रस-स्पशं से युक्तं है! यह्‌ केवल उपमामात्र है, ससे भी प्रधिक ष्ट 
घुतोदसमुद्र का जल दै! 

भगवन्‌ ! क्षोदोदसमुद्र काजल स्वादमें कंसा? 

गौतम ! जसे भेरुण्ड देदा में उत्पन्न जातिवंत उच्नत पौण्डृक जाति का ईव होतादहैजो पकनेपर 
हरिताल के समाने पीला हो जात्ता है, जिसके पर्वे काते है, उपर भ्रौर्‌ नीचे के भाग को छोडकर केवल 
विचले त्रिभागको ही बलिष्ठ वलो द्वारा चलये गये यंत्रसे रस निकाला गयाहोगजो वस्वसेद्याना 
गया हो, जिसमे चतुर्जातक --दालचौनी, इलायची, केसर, कालीभिचं-मिलाये जानि से सुगन्धित दो, 
जो वहत पथ्य, पाचक श्रौर शुभ वर्णादि से युक्त हौ-ेसे इक्षुरस जसा वह॒ जल दै । यह्‌ उपमामात्र 
है, इससे भी प्रधिक इष्ट क्षोदोदसमुद्र काजल है । 

इपी प्रक्रार स्वयंभरुरमणसमुद्र परेन्त शेप समुदं केजल का प्रस्वाद जानना चादिएु! 
विश्चेषता यह है फि वहं जल वैसा हो स्वच्छ, जातिवंत श्रौर पथ्य टै जेसाकिपुप्कसोद काजल दै। 

भगवन्‌ ! कितने समुद्र प्रत्येक रस वाले कहे गये? 

गौतम ! चार समुद्र प्रत्येक रसवाले हैँ श्रथति वेसा रस ग्रन्य किस दूसरे समुद्रकानहींरै। 
वे र्है--लवण, वरुणोद, क्षीरोद श्रौर घृतोद । 

भगवन्‌ ! कितने समुद्र प्रकृति से उदगरस वाले हँ ? 

गौतम ! तीन समुद्र प्रकृति से उदग रसवाले है र्यात्‌ इनका जल स्वाभाविक पानी जैसाही 
है \ चे है--कालोद, पुष्करोद ग्रौर स्वयंभूरमण समुद्र 1 

आयुष्मन्‌ श्रमण ! चेष सव समुद्र भूयः क्षोदरस (इदुरस) वाते के गये ह 1 
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१८७. कदर णं भते ! समुदा वटुमच्छकच्छमादण्णा पण्णत्ता ? 

गौयपरा ! तप्रो समुदा चटुमच्छकच्यमाष््या पण्यत्ता, तं नहा-लवभे, कालोए्‌, सपंमरममे $ 
अवपतेसा समुदा प्रष्पमच्छकच्छमादण्णा पण्णत्ता समणाउसो ! ४ 

सलवणे णं भति ! समुदं कद्ठमच्छनादफुलजोगीपम्रुहेसयसहस्ता पप्णत्ता ? 

गोयमा ! सत्त मज्यनाष्कुलफोडीषमृहुसयसट॒स्सा प्णत्ता । 

कातोए्‌ णं भते ! समूहे फ मच्छजाह पण्णत्ता ? 

गोपमा } नवमच्छङुलकोटोजोणोपमुहूसयसहस्सा पण्णत्ता । सयंभूरमणे थं भते ! मृद 
क्मण्छजाद० ? 

गोपमा ! मदधतेरसमच्छनाद्कुलफोडीजोणीपमृहसयसहसत्सा पण्णत्ता । 

लवणे णं मंते ! समूद मच्याणं केमहािया सरीरोगाहृणा पण्णत्ता ? 

गोपप्राः ! नट्प्नणं अंगुलस्त असंपेर्जदभागं उक्कोपेणं पंचजोयणसपाहं । एवं कातोएु 
सत्तजोपणसमाहं । सपंभूरमणे जहन्नेणं मेगुलस्स मसंपेजजपागं उक्कोतेणं वस जोयणस्याहं । 


१८७. भगरवन्‌ ! कितने समुद्र बहुत मत्स्य-बच्छपों वाति है ? 

गौतम । तीन समुद्र वहत मर्स्य-कच्छपों वाले ह, उनके नाम ई-लवण, षानौद पौर 
स्वम॑भूरमणं समुद श्रायुष्मन्‌ श्रमण { शेष सव समुद श्रत्य मत्स्य-कच्छपो वाते बे गमे द । 

भगवन्‌ ! मगनोदसमुद्र मे मत्स्यो की कित्तनौ लाव जातिप्रधान कुलकोटियों की योनिषां ही 
गई ह? 

गौतम † नव लाप मल्स्व-जातिकरुलकोदी योनियां कहौ ई 1 । 

भययन्‌ ! स्वयंभूरमणसमुद मँ मत्स्यो फी कितनी साप जातिप्रधान कुतकोशिपो भी 
योनियांर्है? 

गीतम ! साढे वारह्‌ लाप मत्स्य-जातिकरुलकोढी योनिया ह । 

भगयन्‌ ! लवणसमुदर मेँ मस्यों मे रीर फी भ्रवगाह्ना ितनी बरी दै ? 

मौतम ! जप्रन्य से मंगल फा भसंख्यात भाग पौर उटृष्ट पंच पौ मोन फी उनकी 
भरवगाहूना द 

षमी त्द्‌ फासोदसमुदर मं (जपन्य संमुत फा प्रशंव्यातत भाग) उष्ट सान मौ मोजनमी 
श्रयगाटना दै 1 स्वयंभू रममरमुद्र मे मर्स्यो फी जघन्य धवगाहूना अंशुल कय प्रययातवां प्राय पौर 
उत्छष्ट एक हजार गोलन प्रमाप दै । 

८. फेयह्या चं भते ! दीवतमृषा नामघेरनेहि शण्यसा ? 

भोपमा ! जावहया लोगे सुमा णामा गुमा यस्या जाव मुमा दा, एवया दौषतमुष 
पापरेग्ेहि पच्मत्ता ) 

केवदया णं मते ! दौवमृदा उद्वार्समएणं .पण्मतता 7 
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गोयमा ! जावदया सङ़ादज्जाणं सागरोवमाणं उद्वारसमया एवहया दोवसमुदा उद्धारसमणएणं 
पण्णत्ता । 

दीवस्सुदूा णं भते ! क पुढविपरिणामा जाउपरिणामा जोवपरिणामा पोग्नलपरिणामा ? 

गोयमा { पुटढवोपरिणामावि, आडपरिणामावि, जीवपरिणामादि, पोर्गलपरिणएमावि । 

दोवसमुदेपु णं भते { सम्बपाणा, सबव्वभूया, सम्वजोवा सव्वसत्ता पुटयिकाश्यत्ताए जाव 
तसकाइयत्ताए उववण्णपुन्वा ? 

हंता गोयमा ! श्रसह अदुवा प्रणंतखुत्तो 1 

दति दीवसमुहा समत्ता 

१८८. भते ! नामों की ग्रपेक्षा दवीप श्रौर समुद्र कितने नाम वले ह? 

गौतम ! लोक मे जितने शुभ नाम ह, शुभ वणं है यावत्‌ शुभ स्पशं है, उतने हौ नामों वाले 
दीप भ्रौर समुद्र है। 

भति ! उद्ारसमयो को ग्रपेक्षा से दवीप-समुद्र कितने है? 

गौतम ! श्रढाई सागरोपम के जितने उद्धारसमय है, उतने दीप प्रौरसागर्‌ है । 

भगवन्‌ ! द्वीप-समुद्र पृथ्वी के परिणामे, श्रपू के परिणामरहु, जौवके परिणाम तथा 
पुद्गल के परिणाम? 

गौतम ! द्रीप-समुद्र पृथ्वीपरिणाम भी रै, जलपरिणाम भौ है, जौवपरिणामभीरह प्रीर 
पुद्गलपरिणाम भी है । 

भगवन्‌ र इन दीप-समुदरो मे सच प्राणौ, सब श्रुत, सव जोव श्रौर सव सत्व पृथ्वोकाय यावत्‌ 
च्रसकाय के रूप में पहले उत्पन्न हुए है क्या ? 

गौतम ! हां, कर्ट्वार प्रथवा श्रनन्तबार्‌ उत्सप्त हो चुके है। 

इस तरह द्रीप-समुद्र की वक्तव्यता पूणं हुई 1 
इन्दिय पुद्गल परिणाम 

१८९. कइविहै णं भते ! हंदियविसए्‌ पोगगलपरिणामे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पंचविहे इंदियविसए पोगगलपरिणामे पण्णत्ते, तं जहा-सोहंदिपपिसए जाप 
फातिदियविसए ! 

सोहंदियविसए णं भते ! पोग्गलपरिणामे फद्विहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! दुचिहे पण्णतते, तं जहा--सुन्भिसदटपरिणामे य दुन्मिसदपरिणामे य 

एवं चक्िदियदिसयादिएहिवि सुरूवपरिणामे य दुरूवपरिणामे य । एवे सुर्निगंधपरिणामेय 
दुरसिगंधपरिणामे य ! एषं सुरसपरिणामे य इुरस्परिणमि य 1 एवं सुफात्तपरिणामे य दुफात्तपरिणामे य 1 

से नूृणं भते ! उच्चावए्र सदपरिणामेघ्ु उच्चावएञ्रु सख्दपरिणामेच्ु एवं गंधपरिणामेषु 
रसपरिणसु फारपरिणामेसु परिणममाणा पोग्यला परिणमतीति वत्तव्चं पिया ? हता गोयमरा ! 
उच्चावएसु संटुपरिणतिसु परिणममाणा पोग्गलः परिणमतीति व्तव्वं सिया 
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से नूणं भते ! मुहिमसदा पोग्गला दरभिपसदृत्ताए्‌ परिणमति ॥ 
6 , दुम्मिसदा.पोग्गला सुन्मिसदत्ताए्‌ 
परिणमंति ? हंता गोयमा ! सम्मिता पौग्गला न्िसदरताएु परिणमति, दुभि 

वि इन्भसदृत्ताएु परिणमति, इुन्भिसदा पौग्यता 


„_ . से नूं मते ! सुवा पोग्यला दुख्वत्ताएु परिणमंति, दुर्वा पोग्गला शुरूवत्ताएु परिणमति ? 
हुता मोयमा { एवं सुध्मिगंधा पोग्गला इन्गंधत्ताएु परिणमति, दृन्मिगंधा पोगला सृम्मि्गंधत्ताए 
परिणमति ? हतः योयमा ! एवं सुफासः दुफासत्ताए० ? सूरा दुरसत्ताए० ? हंता गोमा ! 


१८९. भगवन्‌ ! इन्दि का विषयभूत पुद्गलपरिणाम कितने प्रकार का है ? 


( गौतम ! 0 इच्धियों का विपयभूत पुद्गतपरिणाम पांच प्रकार कहै, यथा~-श्रोवेन्िय का 
वपथ यावत्‌ स्प्नैन्दरिय का विषय । | 

भगवन्‌ ! श्रोवेनदरिय का विषयभूत पुद्गलपदिणाम कितने प्रकार का है ? 

गौतम ! दो प्रकारका है-गुभ शव्दपरिणाम दौर श्रगु द्रब्दपरिणाम । दसी प्रकार चकषू- ' 
रिन्दरियश्रादि के विषयभूत पुद्गलपरिणाम भौ दो-दौ प्रकार कै ह-यथा सुरूपपरिणाम श्रीर कुरूप 
परिणाम, भुरमिमंधपरिणाम' श्रौर दुरभिगंधपरिणाम, सुरसपरिणाम एवं दुरसपरिणाम श्रौर सुस्पणं- 
परिणाम एवं दुःस्पशंपरिणाम । ५ 

6 भगवन्‌ ! उत्तम रधम ब्दपरिणामों मे, उत्तम-द्रधम रूपपरिणामों मे, इसी तरह 'गंधपरि- 

णार्मो म, ससपरिणामो मे न्नर स्पथपरिणामों मे परिणत होति हए परद्गल परिणत हते दै वदतते 
ह--ेसा कहा जा सकता दै क्या ? (श्रवस्या के बदलने से वस्तु का बदलना कहा जा सक्ता है क्या? ) 

ह, गीतम 1 उत्तम-ग्रधम रूप मे बदलने वाले शब्दादि परिणामों के कारण पुद्गलं का 
वदलना कदा जा सकता दै । (पययों के बदलने पर द्रव्य का वदलना का जा सकता दै 1} 

भगवन्‌ ! ष्या उत्तम दाव्द अ्रधम शव्द के रूप मेँ बदलते ह ? श्रधम दाव्द उत्तम शाब्दं कै रप्‌ ' 
मे बदततेदैँक्या? $ ॥ ४ 

गौतमं ! उत्तम शव्द श्रधम शव्द के रूप मेँ ्रौर प्रधम शब्द उत्तम शव्द के रूप मै यदलते है । 

भगवन्‌ ! वया शुभ ल्प वक्ति पुद्गल श्रशुभरूप भेश्रौर प्रशम ख्पके पुद्गल शुभ स्प 
बदलते है? 

हा, गौतम ! वदसते हँ । इसी प्रकार सुरमिगंघ के पुद्गल दुरमिगंघ के खूप मे श्रौर दुरभिगधं 
कै पुद्गल सुरभिर्गध के रूप में चदलते ह । इसी प्रकार गुमश्मशं कै पुद्गल श्रगुभस्प्ं केप 
सरीर श्रशुभस्वधं वलि शुमस्पणं केल्पमरं तया इसो तरह गुमरसे के पुदुमल श्रगुमर्र कै रूप 
मे श्रीर प्रगुभरस के पुद्गल णुभरस में परिणत हो सक्ते है । 


देवशक्ि सम्बन्धी प्रश्नोत्तर ५ 
९१९०. देवे णं भते ! महिष्िएु जाव महाणुभागि पव्वभिव पोग्गलं खवित्ता पू (५ अणुपरि- 
बष्टित्ताणं गिष्दित्तए्‌ ? हता प्र { से केणट्रेणं एवं चुच्चइ देवे णं भते ! महिष्धिए्‌ नाव पिष्हित्तए्‌ 7 


देवश्ति सम्बन्धो प्रश्नोत्तर ] [७९ 


भोयम ! पोग्गले वित्तेतमणे पुच्विव सिग्धगई भवित्ता तभो पच्छा मंदेगई भवद्‌, देवे णं 
सरहिद्धिए जाव महाणुमणे पुव्वंपि पच्छावि सिण्धे सिग्धगईं (तुरिष्‌ तुरियगरई) चेव, से तेणद्ठेणं 
गोयमा ! एं बुच्चह जाच अणुपरियत्ताणं येष्हित्तए ! 


देवे णं भते  महिद्धिए बाहिरए पोगज्ञे अपरियाइत्त पुष्वामेव बालं मच्छित्ता श्रभित्ता पभू 
गंठित्तएु ? नो इणद्‌ठे समट्‌ठे 1 


देवे णं भते ! महिडिए्‌ बाहिरए पोष्यते परियादत्ता पुन्वामेव नालं श्रच्छित्ता श्रभित्ता पभू 
ंठित्ता ? नो इणटृ्ठे समट्‌्ढे । 


देवे णं भ॑ते ! महिङ्धिए जाव महाणुभागे बाहिरए पोग्गले परियादत्ता पुव्वामेव वालं अधेत्ता 
अभेत्ता पभू गंस्तिए ? हंता पश्र 1 तं देव णं गंहि छटुउमत्थे ण जाणइ, ण पास, एवं सुहुमं च णं 
गंठिया 

देवे णं भते ! महिडिए्‌ पव्वामेव बालं अच्छत्ता मभेत्ता पपू दौहीररित्तए वा हस्सी- 
फरित्तए वा ? नो इणद्‌्ठे समट्‌ठे । एवं चत्तारिवि गमा, पदमनिइयभंगेसु अपरियादत्ता एगेतरियगा 


अच्छेत्ता, अभेत्ता ससं तदेव \ तं चेव सिद्धं छउमत्थे ण जाणइ, ण पासइ । एवं सृहुमं च णं दीहोफरेज्ज 
वा ह॒स्सौकरेज्ज वा 1 


१९०. भगवन्‌ { कोई महद्धिक यावत्‌ महाप्रभावदयालौ देव (ग्रपने गमन से) पहले पिसी 
वस्तुको फकेश्रौर फिर वह्‌ गति करता हुभ्रा उस वस्तु को वीच हौ पकड़ना चाहे तो घट्‌ एेसा 
करतेभेसमर्थटहैः 

हा, गौतम ! वह एेसाकरनेमेसमर्थहै। 

भगवन्‌ ! एेसा फिस कारण से कटा जाता है किं वह्‌ वेसा करने मेँ समर्ये है? 


गौतम ! फंकी गई वस्तु पहले दीघ्रगति वाली होती है ्रौर बाद में उसकी गति मन्दो 
जाती है, जवकिं उस महद्धिक भ्रौर महाप्रभावेशाली देव की गति षहते भी रीघ्रहोती है श्रौर वाद 
भेभीकशीघ्र होती है, इसलिए एेसा कहा जाता है कि वह्‌ देव उस वस्तु को पकद्ने मे समर्थ है । 


भगवन्‌ ! को महद्धि यावत्‌ महाप्रभावदयाली देच बाह्य पुद्गलौं को ग्रहण कयि विना श्रीर्‌ 
किसी वालक को पहले छेदे-भेदे चिना उसके शरीर को साधने मे समर्थं है वया ? 


नही, गौतम ! एसा नही दो सक्ता? 


भगवन्‌ { कोई महद्धिक यावत्‌ महाभरभावशाली देव वाह्य पुद्गलो कौ प्रहण करके परन्तु 
चालक के शरोर को पटने छेदे-भेदे विना उसे साधने मे समर्थं है क्या? 


नहीं गौतम ! वह्‌ समर्थं नहीं है 1 


०० . [नीवानीवाभिगमसून 


भगवन्‌ ! कोई महद्धिक एवं महाभ्रभावशाली देव वाह्य धुद्गलों को ग्रहण फर श्रौर चालक 
क शरीर को पहत्े छेद-भेद कर फिर उपे साधने मे समयं है क्या ? 4 


हा, गौतम ! वह एसा करने मे समर्थं है । वह्‌ एसी फलता से उपे सांधतता है कि उस संघि- 
प्रन्यि को छद्यस्थ न देख सकता है श्रौर न जान सकता है । एेषौ सूक्ष्म ग्रन्थि वह होती है । 

भगवम्‌ ! कोई महद्धिक देव (बाह्य पुद्गलों को ग्रहण किये बिना) पहले वलिक को छेदे-भेदे 
विनावायाद्लोटा करने मे समर्थं है क्या? 

गौतम ! एसा नही हो सक्ता । इस प्रकार चारों मंग कटने चाहिए । प्रथम द्वितीय मगो मे 
बाह्य पुद्गलं का ग्रहण नहीं है भ्रौर प्रथम भंग यें वाल-शषरीर का येदन-भेदन भी नहीं है । द्वितीय 
भंग में छेदन-भेदन है । तृतीय भंग में वाह्य पुट्गो का ग्रहृण करना श्रौर बाल-शरीर का छेदन-भेदन 
करना नहीं है । चौथे भंग में वाह्य पुद्गलों का ्रहण भौ दै श्रौर पूवं म वाल-शरीर का चेदन-मेदन 
भीदै। 

षस दछोदे-वद़ करते की सिद्धि को छदमस्थ नहीं जान सकता श्रर नहीं देव सकता । हस्वी- 
करण श्रौर दीर्घीकरण की यह्‌ विधि बहत सूक्ष्म होती है । 


ज्योतिष्क चन्द्र-सूर्याधिष्ार 
१९१. प्रत्य णं भति ! चंदिमघ्रुरियाणं हिदि्ठंपि तारारूवा मणुःपि तुत्लाधि, समपि तारारवा 
अणुःपि तुत्लावि, जप्पिमि ताराखूवा श्रणुपि तुल्लावि ? 
हता, भ्रत्यि। 
से केणद्ठेणं भते ! एवं वुच्चई--अत्यि णं चंदिमसूरियाणं जाव उप्पिवि तारा्वा श्रणुपि, 
वुल्लाचि? ॥ (० 
गोयता ¡ जहा जहा णं ते देवाणं तव-गियम-वंभचेर-वासाद्रं उक्कडा उस्तियादं भवंति 
तहा तदा णं तेति देवाणं एवं पण्णायड प्रणते वा तुस्ले वा । से एएणदूठेणं गोमा 1 भरत्थि णं 
घंदिमम्ुदियाणं उप्पिंपि तायाखूवा अणु पि तुत्लावि० 1 
एुगमेगस्स णं घंदिम-सूरियस्स, 
अद्ठासीदं च गहा, अट्टावीसं च होद नक्छत्ता ¦ 
एक सतसीपरिवारे एत्तो ताराणं वोच्छामि ॥१॥। 


दछावदिढ सहस्सादं नव चेव सयां द सयराद्रं 1 
एक ससीपरिवारो तारागणकोडिकोडोणं 1२11 


५ 1 पे दैवदैये 
१९१. भगवन्‌ ! चन्र गौर सूरयो के क्त को श्रयक्षा नोचे रहै हृष जो ताद्ररूपष ८) 

क्या (युत्ति, वभव, लेश्या श्रादि की ्रपक्षा) ह्न भी ह मरौर बरावर भीरह? चन्र-मूर्यो फे 1 की 
समधेणौ भे रहे हए तारा ख्य देव, चन्द्र-ूर्यो से यूति श्रादि में हीन मौ ह भौर नरावर भी? तणा 


ज्योतिष्क चन्द्र-सूर्थाधिकार] {९१ 


जोताराक्ूप देव चन्द्रश्रौर सूर्यो के ऊपर श्रवस्थितरह, वे थुति भ्रादि कौश्मपक्षाहीन भीहैश्रीर 
बरावरभीरहै? 


हां, गोत्तम ! कोरहीनभीहैश्रौर कोर वरावरभीरहै। 


भगवन्‌ ! रेसा किस कारणसे कहा जाता है कि कोई तारादेव हीनभीरै श्रौर कोई तारा- 
देव वराघरभीहै? 

गौतम ! जँसे-जेमे उन ताराखूपदेवोंके पूर्व॑भव में कयि हुए नियम ग्रौर ब्रह्मचर्यादिमें 
उच्छृष्टता या श्रनुृष्टता होती है, उसी श्रनुपात म उनमें श्रणुत्व या तुल्यत्व होता है । इसलिए 
गौतम 1 पेसा कहा जाता है कि चन्द्रसूर्या के चे, समध्रेणीमें याऊपरजोतारारूपदेवर्षे हीन 
भोहैग्नौरवरावरभीहै। 


भ्रस्येक चन्द्र श्रौर सूर्यं के परिवार मे (८) श्रट्यासी ग्रह, श्रहुवीस (२८) नक्षत्र होति ह श्रौर 
ताराश्नो को सेख्या चछिासख हजार नौ सौ पचहत्तर (६६९७५) कोडाकोडी होती है । 


१९२. जंबरीवे णं भते ! दीवे मेदरस्स पड्वयस्स पुरत्यिमित्लाग्रो चरमत्ताओो केवद्यं 
श्रवाहाए जोदसं चारं चर€ ? 


गोयमा ! एवकारसहिं एष्कवीेहि जोयणसएहि अबाहाए जोसं चारं चरद; एवं दविखमि- 
ल्लाओ पच्चत्थिभिल्लाग्रौ उत्तरित्लाभो एक्कारसर्हि एवकूवीसेहि जोपणसर्णाहु श्रवाहाए जोसं 
चारे चरद। 


लोगंताओो णं भते ! केवद्रयं अचाहाए जोडतते पण्णत्ते ? 
गोयमा ! एवकारसहि एवकार्यह जोयणसर्फहि अबाहाए जोदसे पण्णत्ते 1 
इमीसे णं भते ! रयणप्यमाए पुढवौएु वहुसमरमणिज्जाग्नो भूमिमागाश्नो केव प्रवाहाए 


सव्वहेट्धित्ले तारारूवे चारं चर ? केवद्रयं अब्राहाए सुरविमाणे चारं चरइ ? केवदयं श्रवाहाए 
चंदविमाणे चार्‌ चर ? केव्टयं ्रबाहाएं सव्वउवरित्ने ताराख्वे चारं वरह ? 


गोमा ! इमीसे णं रयणप्पभापुटवोए बहुसमरमणिज्जामो भूमिभागाो सर्ताहि णरर्फाहं 
जोयणतर्फीहि अबाहाए जोदसरं स्वहद्भिल्ले तारारूवे चारं चरइ 1 अहि जोयणसर्एहि अबाहाए 
भुरविमाणे चारं चरदई । श्रद्रहि असीहि जोयणसर्एहिं मवाहाए चंदविमाणे चारं चरदइ । नवह 
जोयणतएहि भ्रवाहाए सच्वउवरिल्ते तारासूवे चारं चरइ 1 

सन्वहद्विभित्लामो णं भते ! तारारूवाम्नो केवहयं जवाहाए सुरचिमणे चारं चरद्‌ ? कफेवदयं 
चंदविमाणे चारं घरइ ? केवदयं मवाहाए सव्वउवरिल्ते ताराख्वे चारं च॑रह ? 


गोयमा ! सब्वहेदविल्लामो णं दसहि जोयर्णोह्‌ सूरविमाणे चारं चरद \ णउदइए्‌ जोयणेहि 
श्रबाहएु चंदचिमाणे चारं चरइ 1 दसुत्तरे जोयणसए भ्रवाहाए सब्बोवरिल्ते तारारूपे चारं चरड । 


सुरधिमाणामो भते ! केवहयं भ्रव्ाहाए चंदविमाणे चारं चरद ? केबशयं सग्वज्वरितते 
ताराख्ये चारं चरह ? 


८२] ` ` (जीवाजोवाभिरमपुत् 


गोयमा ! सूरविमाणाभ्रो णं श्रसीए जोयणेहि चंदविमाषे चारं चर । नोयणसए्‌ `श्रवाहुए्‌ 
सम्बोवरित्ते ताराख्वै चारं चरद । 

चंदविमाणामो णं भते { केवदयं अबाहाए्‌ सव्वउवरित्ले तारारूवे चारं घरइ ? 

गौयमा ! चंदयिमाणामो णं वीसाएु जोयर्णोहि मबाहाए सन्बउवरिल्ते, तारारूपे चारं चर । 
एवमेव सपुव्वावरेणं दसुत्तरसयजोयणवाहृत्ते तिरियमसंखेज्जे जोदसविसए पण्णत्ते । 

ज॑वुदीवे णं भते { दीवे कयरे णवत्ते सव्वन्मि्तरित्टं चारं चरति ? फयरे णवखत्ते सव्बवा- 
हिरित्कं चारं चरदइ ? कयरे णक्वत्ते स्वउवरिल्लं चारं चर ? फयरे णक्छते सन्वम्भितरित्लं 
चारं चरह ? 

गोयमा ! जंवुदहीवे णं दीवे अभीदनय्यत्ते स्व्वान्भितरिल्लं चारं चरद, भूते नखत्ते सम्ववा- 
हिरित्छं चारं चरई, सादणयत्ते सव्वोवरिल्लं चारं चरद, भरणोनवघत्ते सव्वहैद्धिल्लं चारं चर 1 


१९०. भगवन्‌ ! जम्तदरीप मेँ भेष्पर्वेत के पूवं चरमास्त से ज्योतिष्कदेव कितनी दूर रहकर 
उसकी प्रदक्षिणा करते है ? ' 

गौतम ! ग्यारह सौ इक्कीस (११२१) योजन दूरी से प्रदक्षिणा करते है । इसी तरह दक्षिण 
चरमान्त से, पर्चिम चरमान्त से ग्रौर उत्तर वरमान्तं से भी ग्यारह सौ इषकीस योजन दूरी से 
प्रदक्षिणा करते रह। 

भगवन्‌ | लोकान्त से कितनी द्रुरी पर ज्योतिष्कचक्त कहा गया दै ? 

गौतम ! ग्यारह सौ ग्यारह (११११) योजन पर ज्योत्तिष्कचक्र है । ५ 

भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभापृथ्वी के वहुसमरमणीय श्रूमिभाग से कितनी दरी पर सवते निचला 
ताराख्प गति करता दै ? कितनी दरी पर सूर्येविमान गति करता है ? कितनी दरी पर चन्धेिमान 
चलता है ? कित्तनी दूरी पर सवते ऊपरवर्ती तारा चलता है ? 

गौतम | स रत्नप्रभापृष्वी के वहुसमरमणीय भ्रूमिभाग से ७९० योजन द्री परर सवते 
निचला तारा गति करता दै । श्राठ सौ (८००) योजन दुर पर सूर्यविमान चलता दै । श्राठ पौ श्रस्सी, 
(८८०) योजन पर चन्द्रविमान चलता है । नौ सौ (९००) योजन दूरी पर सवे ऊपरव्तीं तारा शति 
करता है । 

भगवन्‌ ! सवसे निचले तारा से कितनी दर सूर्यं फा विमान, चलता है ? कितनी द्री पर 
चन्द्र फा विमानं चलता है ? कितनी दरी पर सवसे ऊपर का तारा चलतादै? 

गौतम ! सवस निचले तारा से दसं योजन दूरौ पर सूरयचिमान चलता है, मव्य योजन द्री 
पर चन्द्रविमान चलता है । एक सौ दस योजन दूरी पर सवते ऊपर का तारा चलता दै । | 

भगवन्‌ ! सूर्यविमान से कितनी दूरी पर चन्दरविमान चलता है ? कितनी दरी पर सर्वोपरि 
तारा चतततादै? { 

गौतम ! सूर्य विमान कते अस्सो सोजन की दूरी पर चन्दविमान चलता दै. शरीर एक सौ योजन 


उपर सर्वोपरि तारा चलता है 1 | 
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भगवन्‌ ! चन्द्रविमान से कितनी द्रुरी पर सबसे उपर कातारागतिकरतारहै? 
गौतम ! चन्द्रविमानसे वौ योजने दुरी पर सवसे उपर का तारा चलतादहै1 इसप्रकार 
सब भिलाकर एक सौ दख योजन के वाहूत्य (मोटाई) मे ति्यंगदिश्चा मे श्रकषष्यात योजन पन्त 
ज्योतिषप्कचक्र कहा गया है 1 
भगवन्‌ ! जम्बूीप में कोन-सा नक्षत्र सव नक्षघ्रों के भीतर, बाहर मण्डलगति से तथा उपर, 
नीचे विचरण करता है? 
गोतम ! जम्बू्रोप नामक द्वीप मेँ श्रभिजित्‌ नक्षत्र सवते भीतर रहुकर मण्डलगति से परि- 
श्रमण करता है ) मूल नक्षत्र सव नक्षघों से बाहर रहकर मण्डलगति से परिश्रमण करता है । स्वाति 
नक्षत्र सवे नक्षघों से उपर रहकर चलता है श्रौर भरणी नक्षत्र सवसे नीचे मण्डलगत्ति से विचरण 
करतार 1१ 
१९३. चंदविमाणे णं भते ! कसंठिए पष्णत्ते ? 
गोयमा ! श्रद्धकविद्रुगसंठणसंठिए सव्दफालियामरए अन्मुग्गयमूियपहसिए) वण्णो } एवं 
सुरविमाणेविं गहूविमाणेवि नकखत्तनिमाणेचि ताराविमाणेवि अद्धरूविहु संडाणतंठिए \ 
चंदविमाणे णं भते ! केवइयं श्रायाम-विकंभेणं केवइयं परिवदेवेणं ? फेवइयं वाहत्नेणं 
प्णत्ते ? 
गोयमा { छप्पन्ने एकसटहिभागे जोयणस्स अआयामविक्मेणं, तं तिगुणं सचिसतेसं परिष्चेवेणं, 
अदासं एगसट्िभएतो जोयणस्त बाहत्तेणं पण्णत्ते । 
सूरविमाणस्स सच्चेव पुच्छा ? 
गोमा ! अडयालीसं एकमसष्िमगे जोयणस्स मायामविकल भणं, तं तिगुणं सविसेसं परिवेवेणं, 
चउवोसं एकसद्भिभागे जोयणस्स बाहत्लेणं पण्णत्ते ॥ 
एवं गहविमाणेवि अद्धजोयणं ्रायामदिक्वंभेणं, तं तिगुणं सवितेसं परिक्तेवेणं कसं 
याहस्तेणं प्णत्ते! 
नष्वत्तविमाणे णं प्लोसं श्रापामविकलभेणं, तं तिगरुणं सविषं .परिषदेवेणं श्रद्धकोसं याहृल्तेणं 
पण्णत्ते ॥ 
ताराविनाने जद्धकोतं भायामविवखभेणं, तं तिगुणं सविसेसं परिष्ठेधेणं पंचधणुस्यादं चाहल्तेणं 
पण्णत्ते । 
१९२. भगवन्‌ { चन्द्रमा का विमान किसश्राकार काद? 
गौत्तम ! चनद्रविमानप्रधैकबीठके श्राकार का है । वह्‌ चन्द्रविमान सर्वात्मना स्फटिकमय दै, 
इसकी कान्ति सव दिशा-विदिशचा मे फंलती है, जिससे यह्‌ श्वेत, प्रभासितर है (मानो श्रन्य का उपहास 
कररहाहो) इत्यादि विश्चेषणों का वर्णन करना चाहिए ! इसी प्रकार मूर्यविमान भी, भ्रहविमान भी 
प्रर ताराविमान भौ गरधकवीठश्राकारके रहै 
१. सव्वभ्मितराऽमीई, मूलो पुण सव्व वाहिरो होई । 
मन्वोवरि तु सादं भरणी पुण सव्व हैष्टि्िया1 १॥ 





९ 


८४] [ जीवानीवाभिगमसूतर 


भगवन्‌ ! चन्दरविमान का श्रायाम-विष्कभ कित्तना द? परिधि कितनी है? श्नौर चाहृत्य 
(मोटाई) कितना है? 
गौतम ! चन््रचिमान का श्रायाम-विप्कभ (म्बार्ई-चौदाई) एक योजन के ६१ भागो मसे 
भ६्भाग (६६) प्रमाण है। इससे तीन गुणी से कुदं श्रधिक सकी परिधि है। एक योजन कै ६१ 
भागोंमें से रेन भाग (३९) प्रमाण उसकी मोटाई है। । 
सर्यविमान के विषयमे भौ वैसा ही प्रश्न कियाहै। 
१ गीतम ! सूर्यविमान एक योजन के ६१ भागों मे से ४८ भाग प्रमाण लम्बा-चौडा, समे तीन 
प ह ॐ श्रधिक उक्तकी परिधि श्रौर एक योजन के ६१ भागों मेँ से २४भाग (ई) प्रमाण उसकी 
मोटारै। । 


+ ग्रह्विमान श्राधा योजन लम्बा-चीड़ा, इससे तीन गुणौ से करु श्रधिक परिधि वाला श्रौर एक 
कोस की मौयाई वाला रै । 
नक्षत्रविमान एक कोस लम्बा-चौढडा, इसे तीन गणौ से कु ग्रधिक परिधि वाला ग्रौर ब्रा 
कोस की मोटाई वाला टै। 
ताराविमान श्राधे कोत्र की लम्बारई-चौडार वाला, इससे तिगुनी से फु श्रधिक परिपि वाला 
भ्रीर पाच सौ धनुष कौ मोटादवालाहि। 


विपेचन- दस सूघ में चन्द्रादि विमानो का ञ्चाकार राधे कवीटठ के श्राकार के समान यततताया 
गथा ह । यहां यह्‌ शंका हौ सकती है कि जव चन्द्रादि का श्राकार श्रर्धकवीठ जैसा होत्तोउदथके 
समय, षौर्णमासी कै समय जव वह्‌ तिर्यक्‌ गमन करता है तव उस श्राकार का क्यो नहीं दिखाई देता 
है? इसका समाधान करते हुए कहा गया है कि- यहां रहने वति पुरषो द्वारा श्रधेकपित्याकार वाले 
चन्द्रविमान की केवल गोल पोठ ही देखी जातौ है; हृस्तामलक की तरह उसका समतल भाग नदीं 
देखा जाता । उस पीठ कै उपर चन्द्रदेव का महाप्रासादहैजो दुर रहने के कारण सर्मचक्षुशरों द्वारा 
पाफ-प्ाफ दिखाई नहीं देत्रा 1* 

१९४. (अ) चंदधिमाणं णं भ॑ते | फंड देयसाहस्सोमो परिवर्हेति ? 

गोयमा ! (सोल देवसाहस्सीमो परिवहति) चंदव्रिमाणस्त णं परच्छिमेणं तेयाणं सुममाणं 
सुप्पभाणं ्ंवतलविमलनिम्मल-दहिघणगोखोर-फेणरययनिरप्पगात्ताणे महेगरुलियपिग्रलफलाणं धिर्दू- 
पञटवटपीवरसुतिलिदटघुविसिदुतिषखदाटाविदवियमुहाणं रच्तुप्पतपत्तमर्यसुकूमालताचुजीहाणं 
(पत्यत्तत्यविरियमितंतफदकडमहाणं) विसालपीवरोर-पडिपुष्णयिउल-वंघाणं मिखपिषय-पसर्य- 
सहुमलयखण-विच्िण्ण-केसरतडोवसोधियाणं चंकमियललिययुतितघवलयग्वियमदहैणं उस्सिय 





१. श्रद्धकविद्धागार उदयत्यमणम्मि कदं न दीमंति ? 
समिभूरोण विमाणा तिसियछेत्तद्धियाणे चे ॥ 
उत्ताणद्धकविद्भागारं पीठं तदुरि च पासो । 
यट्चेवेण ततौ समवदरटं दुरभावाग्नो ॥ 
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सुणिम्मियसुजाय-अप्फोडिय-णंगूलाणं वदरामयणक्वाणं वदरामयदंताणं वहरामयदाढाणं तवणिज्ज- 
जोहाणं तवणिञ्जतासुपाणं तवणिन्जजोत्तगसुजोदयाणं कामगमाणं पौहगमाणं मणोगमाणं मणोरमाणं 
मणोहराणं श्रमियगर्दणं श्रमियबलविरियपुरिसष्ारपरकम्नाणं महया अष्फोडिय-सीहनाइय-बोल- 
कलकलरधेणं महरेणं मणह्रेण य परिता अंबरं दिसाभो य सोभयंता चत्तारि देवसाहस्सीश्रो सीहरू- 
वध्वारिणं देवाणं पुरच्छिमि्लं बाहुं परिबहंति 1! 


१९४. (श्र) भगवन्‌ ! चन्द्रविमान को कितने हजार देव वहन करते ह ? 


गौतम ! सोलह हजार देव चन्द्रविमान को वहन करते है । उनमें से चार हजार देव सिह का 
रूप धारण कर पूवंदिशा से उठाति है । उन सिंहौ का रूपवर्णन इस प्रकार है-वे वेत है, सुन्दर है, 
श्रण्ठ काति वलि है, शंख के तल कै समान विमल श्रौर निर्मल तथा जमे हुए दह, गाय का दूध, फेन 
दी कै निकर (समूह) के समान श्वेत प्रभा वाले है, उनको श्रावं शहद कौ गोली के समान पीली 
है, उनके मुख में स्थित सुन्दर प्रकोष्ठो से युक्त गोल, मोटी, परस्पर जुडी हुई विशिष्ट प्रौर तीखी 
दादाए ह, उनके तालु ग्रौर जीभ लाल कमल के पत्ते के समान मृदु एवं सुकोमल है, उनके नख प्रशस्त 
प्रौर शुभ वेदयेमणि की तरह चमकते हुए ग्रौर ककंश ह, उनके उर विशाल श्रौर मोटे है, उनके कथे 
पणं श्रौर विपुल द, उनके गले को केसर-सटा मृदु विशद (स्वच्छ) प्रशस्त सूक्ष्म लक्षणयूक्त म्रीर 
विस्तीणं है, उनकी गति चंक्रमणो-लीलाग्नों श्रौर उचछलने-कूदने से गर्व॑भरी (मस्तानी) ग्रौर साफ- 
सुथरी होती दै, उनकी पूछे ऊंची उटी हुई, सुनिर्मित-सुजात श्रौर फटकारयुक्त होती र । उनके नख 
य॒च्र के सभान कठोर है, उनके दात्त वच के समान मजवूत है, उनकी दाढाएं व के समान शुदुढृ दै, 
त्पे हुए सोन के समान उनकी जीभ है, तपनीय सोने कौ तरह उनके तालुरहै, सोने के जोतो सेवे जते 
हए है । ये इच्छानुसार चलने वाले हँ, इनकी गति प्रीतिपू्वंक होती है, ये मन को रुचिकर लगने वाले 
है, मनोरम है, मनोहर ई, इनकी गति श्रमित-भवर्णेनीय है (चलते-चलते थकते नही), इनका वल-वी्य 
पुरपकारपराक्रम श्रपरिमित है 1 ये जोर-जोरसे सिंहनाद करते हए श्रौर उस सिहनाद से प्राकाश 
श्रीर दिशाभ्रों को गु जाते हुए ्रौरःसुशोभित करते हए चलते रहते है । (इस प्रकार चार हजार देव 
स्वह कारूप धारण कर चन्द्रविमान को पूर्वदिशा की श्रोर से वहन करते चलते ह) 


१९४. (आ) चंदविमाणस्स णं दविखणेणं सेयाणं सु्गाणं सुप्पनाणं संवतलविमल- 
निम्मलदधिघणगोखीरफणरपयणियरप्पगासाणं [वहरामयकु भजुयलसुद्ियपोवरवरवदरसोडवषटियदित्त- 
सुरत्तपउमप्पगाप्ताणं सखंन्भृण्णयपुहाणं तवणिज्जविस्तालचंचल-चरंतचवलकष्णविमचुरजलाणं 
भधुवण्णभिसंतणिद्धविगलपत्तलतिवप्णममिरयणतोयणाणं अग्भुग्मयमउलमर्लियाणं धवल-सरिस- 
संठि-णिष्वणददकसिण-फालियामयसुजायदंतत-मुसलोवसोभियाणं फंचणकोसोपयिदटरदेतग्मविमल- 
मणिरयणर्दरपेरंतचित्तरूबगचिरायाणं तव णिज्ज-विसालत्तिततगपमुहूपरिमंडियाणं णाणामणिरयण- 
भद्धगेबेऽनवद्ध-गलयवर-भूसणाणं पेरुलियविचित्त-दंडणिम्मलवडइरामयतिर्वलट्रमंकुसकु'मज्‌यलंतरो- 
दियाणं तवगिज्जपुबद्वकच्छदप्पियवसुद्धराणं जं्ुणयविमलघणमंडलवडरामयलालासलिय-ताल-णाणा- 
मणिरयणघंटपासगरययामय-रञ्जुवद्वलचितधंटाजुयलमहुरसरमणहराणं प्रल्लोण-पमाण नृत्त वद्टिय- 
सुजायलक्खण-पसत्यतवणिच्जबालगत्तपरिपुच्छणाणं उवचिप-पडिपूण्ण-कुम्म-चलण-लहु-विवकभाणं 
अंकामयणक्खाणं तवणिज्जतायुयाणं तवपिज्जजीहाणं त्तदणिज्जनोत्तगसुजोद्याणं क्ामयमाणं 


८६] [जीवाजौदाभिगभतूष 


पी्गमाणं मणोगमाणं मणोरमाणं मणोहराणं अमिवगरईणं जभियवलवौरिय-पुरिसकार-परवकमाणं 
महया गंमीरगरलगुलाहरवेणं महरेणं मगहरेणं पुरेता अंबरं दिसाग्नो य सोभयता चत्तारि देवसाहृस्तीमो 
गयरूवधारीणं देवाणं ददिवणित्लं वाहू परिवहति 1 


१९४ (ग्रा) उस्र चन्द्विमान को दक्षिण की तरफ से चार हनार देव हायौ कारूप धारण 
कर उठत वहन करते है । उन हायथियो का वर्णन इत्त प्रकार है-ये हाथ श्वेत है, सुन्दर है, सुप्रभा 
वाले है । उनकी कांति शंखतस के समान विमल-निर्मेल है, जमे हए दही कौ तरह, भाय के दूध, फेन 
प्रौरर्वादी फे निकर की तरह उनकी कान्ति पवेत है 1 उनके वखमय कुम्भ-युगल के नीह ह 
सुन्दर मोटी मड में लिन्ोनि क्रीडार्थं रक्तपदुमों के प्रकाश कोग्रहण किया हुश्रा है (फही-कहीं एसा 
देखा जाता है भिः जव हाथी युवावस्था में वतंमान रहता है तो उसतके कु भस्थत से लेकर शुण्डादण्ड 
तक स्वतः ही पदुमप्रकाश्च के समान विन्दु उतपन्न हो नाया करते दै--उसका यहां उत्तेख दै} उनके 
मुख ऊचे उठे हए है, वै तपनीय स्वर्णं के विशाल, चंचल श्रौर चपल हिलते हुए विमल कानों ते 
सुदोभित ह, बाद वणं करे चमकते हुए स्निग्ध पीले श्रौर पक्ष्मयुक्त तथा मणिरतन की तरद्‌ भ्रिवरणं 
श्वेत कृष्ण पीत वणं वाते उनके नेत्र, प्रतएव वे नेत उन्नत मृदुल मल्लिका के कोरक भँ प्रतीत होति 
द, उनके दांत सफेद, एक सरीचे, मजबूत, परिणत वस्या वाते, भुदृढठ, सम्पूणं एवं स्फटिकमय हौने 
से सुजात है श्रौर मुसल की उपमा से पोभित ह, इनके दांतं के श्रप्रभाग पर स्वणं फ वलय प्रहुनाये 
गये है श्रतएब ये दात एते मालूम होति है मानो विमल मणियों के वौचव्बादीकादेर हौं । इनके 
मस्तक पर तपनीय स्वर्णं कै विशाल तिलक श्रादि श्राभूपण पहनाये हृए ह नाना मणियों से निमित 
उं प्ैवेयक श्रादि कंठ कै श्राभरण गले मे पट्नाये हए हँ । जिनके गण्डस्थलं के मध्य मेँ वैडू॑रतन कै 
चिचिध्र दण्ड वाते निर्मल व्रमय तीक्ष्ण एवं सुन्दर भंकरदय स्थापित किये हए ह । तपनीय स्वर्णं की 
रस्सी से पीठं का ध्रास्तरण--ूले यहृत ही श्रच्छी तरह सजाकर एवं ककर वांधा गया है प्रतएव ये 
दपं से युक्त श्रौर बल से उद्धत वने हृए्‌ है, जम्बुनद स्वरणं के वने धनमंडल वाते प्रौर ष्मय लाला 
से ताडित तथा श्रासपास्र नाना मणिरत्नौं की दछोटी-छोटी घंटिकाग्रौ से युक्त रत्नमयो रज्जु मँ लटके 
दो वड़े घंटों के मघुरस्वरसेवे मनोहर चगते ह । उनकी पृ छे चरणो त्तक लटकती हर्द है, गोल ह 
तया उने सुजात श्रौर प्रास्त लक्षण वाचे वाल हे जिनसे वे हायी श्रपने दारीर को पीते रते ह । 
मसत श्रवयवों के कारण परिपूणं कच्छप की तरह उनके पाय होते हए भौ वे शीघ्र गति चते है । 
अंकरत्न क उनके नख ह, तपनीय स्वणं के जीतों दवारा वे नोते हृए हे । वे इच्छानुखार गति करने बाते 
है, प्रीतिपूर्वकं गति करने वलि दै, मन को ्रच्छे लगने वलि दै, मनोरम दहै, मनोहर है, श्रपरिमित गति 
वति ह श्रपरिमिते वल-वी्य-पुदपकार-पराक्रम वलि है ¡ श्रपने. बहुत गंभीर एवं भनोहर गुलगरुलाने 
कीध्वनिसे श्राकाद को पूरित करते श्रौर दिशाश्नों को चुभोभित्त करते ह| ` (स ध्रकारवार 

हजार हाथो रूपधारी देव चन्दरविमान को दक्षिणदिदा से उठाकर गति करते रहते हँ 1) 


१९४. (द) चंदविमाणस्स णं पच्चत्यिमेणं सेयाणं सुभगाणं सुप्पमाणं चंकमियललतियगुलिय- 
चल्वलककुदत्तासीणं सण्ययपासाणं संगतपासाणं सुजायपासापं मियमाद्यपोणरददपाताणं सविहग 
सुजायक्च्छौणं पसत्यणिदढमपूुयुलियभितसंतपिगलयठाणं वितात्तपीवरोरपदिपुण्णविऽल्ंधाणं चद्रपटि- 
युष्णयिउतलकवोलकलियपणं घणणितियमुबद्वलक्वणुण्णतदतसिमाणयवसमपरोटाणं चंक्भियलक्तियपुलियचवक- 
यालचवतयन्वियमर्यं पीनपौवरव्टपयुसतंठियकडीं योकंवपलंवसक्यणपमाणयुत्तपम्नत्वरमनिन्ज- 


ज्योतिष्क चन््-सूर्याधिकार ] [८७ 


चालगंडाणं समघुरवालधाणीणं समलिहियतिदवर्मगास्रगणं तणुसुहुमसुजायणिद्धलोमच्छविधराणं 
उवचियमंसलविस्रालपदिपुण्णवुदुपमुहपु डराणं (खंधपएसे सुदराणं) वेरुलियभिसंतकडवकखसुनिरिवव- 
णाणं जुत्तप्यमाणप्पहाणलवखणपसत्यरमणिज्जगग्गरगलसोनियाणं धर्धरगसुबदधकंठपरिमंडियाणं 
नानामणिकणगरयणघंटनेयच्छपसृफयरदयमालियाणं वरघंटागलगलियसोभंतसस्सिरीयाणं पडभुप्यल- 
सगलतुरभिभालाविभूस्ियाणं वदरख्‌. राणं विविहष राणं फलियामयदंताणं तवणिज्जजीहाणं तवणिज्ज- 
तालुयाणं तवणिज्जनोत्तगसुजोहयाणं कामगमाणं पोडगमाणं मणोगमाणं मणोरमाणं मणोहराणं 
अभियगरईणं अभियवलवीरियभुरिसष्ाररक्कमाणं सहया गंभीरगज्जियरवेणं महरेणं भणह्रेण य 
पुरेता अंबरं दिसामो य सोभयंता चत्तारि देवसाहुस्सीभो वसमरूवधारीणं देवाणं पच्चत्थिभित्लं बाहं 
परिवहति ¦ 

१९४. (इ) उस चन्द्रविमान को पश्चिमदिशाकीौग्रोर से चार हजार वैलरूपधारी देव 
उति है । उन वैलों का वर्णन इस प्रकार है-- 


ये प्वेत ह, सुन्दर लगते है, उनकौ काति भ्रच्छी है, उनके ककुद (स्कंध पर उठा हुमा भाग) 
कुच कुछ कुटिल है, ललित (विलासयुक्त) भ्रौर पुष्ट है तथा दोलायमान है, उनके दोनों पाश्वंभाग 
सम्यग्‌ नीचे कौ श्रोर के हुए है, सुजात है, श्रेष्ठ दै, प्रमाणोपेत है, परिमित मात्रामे ही मोटेहोनेसे 
सुहावे लगने वाले है, म्ली श्नौर पक्षौ के समान पतली कुक्षि वाले दै, इनके नेत्रे प्रशस्त, स्निग्ध, 
शहद कौ गोली के समान चकते पीले वणं के है, इनको जंघाएुं विडाल, मोटी श्रौर मांसल है, इनके 
स्वध विपुल श्रोर परिपणं है, इनके कपोल गोल श्रौर विपुल ई, इनके प्रोष्ठ घन के समान निचित 
(मासयुक्त) श्रौर जव सष ब्च्छी तरह संबद्ध है, लक्षणोपेत उन्नत एवं श्रल्प कके हुए दँ । वे चंकरमित 
(बाकी) ललित (विलासयुक्त) पलित (उदछलती हुई) श्रौर चक्रवाल कौ तरह चपल गति से गवित 
है, मोटी स्थूल वर्तित (गोल) श्रौर सुसंस्थित उनकी कटि है 1 उनके दोनों कपोलो के वाल ऊपरसे 
नीचे तक श्रच्छी तर्ह्‌ लटक्ते हुए ह, लक्षण श्रौर प्रमाणयुक्त, प्रशस्त श्रौर रमणीय दै । उनके षुर 
प्रौर पुछ एक समान है, उनके सींग एक समान पले श्रौर तीक्ष्ण श्रग्रभाग वाते है । उनकी रोमराकषि 
पत्तली सुक्ष्म सुन्दर प्रौर स्निग्ध है । इनके स्कधप्रदेश उपचित्त परिपुष्ट मांसल श्रौर विशाल होने 
से सुन्दर है, इनको चितवन वदूर्ममणि जसे चमकीले कटाक्षो से यूत भ्रतएव प्रशस्त श्रौर रमणीय 
गर्भैर नामक म्राभरषणों से शोभित ह, घर्घर नामक श्राभूपण से उनका कंठ परिमंडित है, श्रनेक 
मणियों स्वणं श्रौर रनों से निर्मित छोरी-छोटी धंदियों की मालाएं उनके उर पर तिरे रूपमे 
पहनायी गई है । उनके गते मे श्रेष्ठ घंटियों की मालाएं पहनायी गई हँ । उनसे निकलने वाली कांति से 
उनकी शोभा में वृद्धि हो रही है 1 ये पञ्चकमल कौ परिपूर्णं सुगंधियुक्त मालाश्रों से सुगन्धित ह । इनके 
खुर व जसे है, इनके खुर विविध प्रकारके हैश्र्थात्‌ विविध विदिष्टता बाले है] उनक्रे दति 
स्फटिकं रल्ेमय है, तपनीय स्वणं जसी उनकी जिह्वा है, तपनीय स्वर्णसम उनके तातु है, तपनीय 
स्वर्णकेजोतोस्रेवेजृते हए र। वे इच्छानुसार चलने वलि है प्रौतिपूर्वक चलनेवाले है, मन को 
छूभानेवान्ने है, मनोहर भ्रौर मनोरम है, उनकी गति म्रपरिमित है, भ्रपरिमित वल-वीय-पुद्पकार- 
पराक्रम वत्ते है 1 वे जोरदार गभोर्‌ गर्जना के मघुर एवं मनोहर स्वर से श्राकाश को गुजति हए 
भ्रौर दिदाग्रों फो शोभित कसते हए गति करते है 1 (इस प्रकार चार हजार वृपभल्पधारी देव 
चन्द्रविमान को पश्चिमदिशा दे उठते है 1} 


स्ट `  [जौवाजीद।भिगमसूव 


१९४. (ई) चंदविमाणस्त णं उत्तरेणं सेयाणं सुभगाणं सुप्पभाणं जच्चाणं तरमत्तिहायपयं 
हरिमिलामउलमट्लियच्धाणं घणणिचिवसुबद्धलक्णुष्णयचंकमिय -( चंचूरिय) सलियपुलियचलयचवत- 
चंवलगर्ईणं लंघणवग्गणधावणधारणतियदनदणसिषिषयगरहणं ललंतलामगलायवरभूस्तणाणं सण्णय- 
पासाण संगषपाताणं सूनायपाप्ताणं मियमाद्वयपीणरदयपासाणं कषसविहुगसुजायकुच्छौणं पीणपोवरवट्टिय- 
सुसंख्पिकडीणं मोलंवपलंबलक्छणपमाणजुत्तपसव्यरभणिज्जवालगंडाणं तणुसुहुमसूजायणिद्धलोमच्छ- 
विधराणं भिउविक्तमपसत्यसुहुमलवखणविकिष्णकेसरवालिधराणं ललियसविलासगहललंतयासगलला- 
उवरभूसणाणं मुहमंडगोचूलचभरयासगपरिमंडयकडीणं तवण्णिज्जघुराणं तवणिज्जजीहाणं तवणिज्ज- 
ताचुयाणं तवभिज्जजोत्तगसुजोहयाणं फामगमाणं पीदगमाणं मणोगमाणं मगोह्राणं ममिगरगहणं 
अभियबलवीरियपुरिसकारपरयकमाणं महयाहयहैसियक्रिलफिलाइयरवेणं महुरेणं मगहरेण य पूररेता 
अंबरं दिसाग्रो य सोभयंता चत्तारि देवसाहस्सीघ्नो हयरूवधारोणं देवाणं उत्तरिल्छं याहं परिवहति 1 


१९४. (६) उस चन्द्रविमान को उत्तर की ग्रोरते चार हजार श्रश्वरूपधारी देव उठाति है । 
ये भ्रश्य इन विगेपणों वाने हवे श्वेत ह, सुन्दर है, मुप्रभावाले ह, उत्तम जाति कै पूणं वल प्रौर 
वेग प्रकट हौने की (तरण) वय वाले ह, हरिमेलकवृक्ष कौ कोमल कली के समान घवल श्राव वाते ६, 
वे प्रयोघन की तरह दुत, मुबद्ध, लक्षणोन्नत कुटिल (वाकी) ललित उद्धलती चंचल श्रौर चपल 
चाल वाते है, लांधना, उछचलना, दौड़ना, स्वामी को धारण किये रखना त्रिपदी (गाम) के चलाने के 
श्रनूस्ार चलना, इन सव वातो की शिक्षाके प्रनुसार ही वे गति करने वाते है ¡ हिलते हृएु रमणीय 
स्नाभूपण उनके गले में धारण कयि हुए है, उनके पाण्वंभाग सम्यक्‌ प्रकार ते भके हए है, संगत 
प्रमाणपेतत है, सुन्दर ह, यथोचित मात्रा में मेदे श्रौर रति पैदा करने वलि ह, मदवी श्रर पक्षी कै 
समान उनकी कुक्षि है, पीन-पीवर ग्रौर गोल सुन्दर प्राकार वाली उनकी कटि है, दोनों कपोलौ के 
वाल ऊपर से नीचे तक श्रच्छी तरह से लटक्ते हुए द, लक्षण श्रौर प्रमाण से युक्त है, प्रशस्त £, 
रमणीय दै । उनकी रोमरायि पत्तली, सूम, सुजात श्रीर स्निग्ध है । उनकी गर्दन के वाल मृदु, विशद, 
प्रशस्त, सूक्ष्म श्रौर सुलक्षणोपेत हैं प्रौर सुल हए है । सुन्दरं रौर विलास्पूणं गतत से हिनते दए 
दर्पणाकार स्यासक-प्राभरूयणौं से उनके ललाट भूपित्त ई, मुखमण्डप, श्रवचूल, चमर-स्यासक श्रादि 
श्राभूपणों से उनकी कटि परिमंडित है, तपनीय स्वणे के उनके खुर है, तपनीय स्वणं की जिल्ला दैः 
तपनीय स्वर्णं के तायु है, तपनीय स्वणं के जोतों से वे भलीमांति युते हर्‌ है । ये षच्यापूर्वक गमन 
करने वलि है, प्रीतिपूवेक चलने वले ह, मन को जुमावने लगते है, मनोहर हैँ । ये श्रपरिमित गति 
याचते है, भ्रपरिनित्त वल -वीय-षुरुपाकार-पराक््म वतिरह1 वे जोरदार हिनिहिनानि कौ मधुर श्रौर 
मनोहर ध्वनिसेश्राकाश को गुःजाति हए दि्ाग्रों को शोभित करते हुए चन्रेविमान कौ उत्तर 
दिश्ाकीश्रोर से उठते! 





१. चन्दि विमानानि जनः स्वमावात्‌ निरग्लस्वानि, नथापि क्ियन्लो विनोदिगोऽनेषरूपधराः पमिपोगिकादेवाः 
मततवहनशीतेषु विमानेषु श्रध: दियत्वा परिवदहन्ति कौवहलादिनि ! . यत्ति 


ज्योतिष्क चच्-पुर्याधिकार] [८९ 


१९४. (उ) एवं सुरचिमाणस्सवि पृच्छा ? गोयमा ! सोलस देवसाहुस्सोमो परिवहति 
पुव्वकमेणं 1 एवं गहविमाणस्सवि पुच्छा ? गोयमा ! श्रद देवसाहस्सौश्नो परिवहति पुव्वफमेणं । 
दो देवाणं साहस्ौमो पुरत्थिमिल्लं बाहं परिवहति, दो देवाणं साहस्सीओ ददरिवणिल्लं०, दो देवाणं 
साहुस्सीभो पच्चतसं, दो देवसाहस्सीग्रो उत्तरिल्लं बाहं परिवहति \ एवं णकलत्तविभाणस्त वि 
पुच्छा ? गोयमा ! चत्तारि देवसाहृस्सीभो परिवहति सौहरूवधारीणं देवाणं दस देव्या पुरत्यिमिल्लं 
बाहं परिवहति एवं चउर्दिसि । एवं तारगाणपि णवरं दो देवसाहस्सीमो परिवहंति, सीहरूदधारीणं 
देवाणं पचदेवसया पुरस्थिभिल्लं बाहं परिवहति एवं चउदिसि । 


१९४. (उ) सूर्यं कै विमान के विषयमे सी यही प्रश्न करना चाहिए । गौतम ! सोलह 
हजार देव पूरवेक्रम के भ्रनुसार सू्ंविमान को वहन करते है । इसी प्रकार ग्रहुविमान के विषयमे प्रश्न 
करने पर भगवान्‌ ने कहा - गौतम ! श्राठ हजार देव ग्रहविमान को बहुन करते है 1 दो हजार देव 
पूर्वक्ोतरफ से, दो हजार देव दक्षिणदिशा से, दो हजार देव पश्चिमदिशासे प्रौरदो हजार देव 
उत्तर की दिशसे ग्रहविमान को उठाते ह । नक्षत्रविमान कौ पृच्छाहोने पर भगवान्‌ ने कहा-- 
गौतम ! चार हजार देव नक्षत्रविमान को वहन करते है । एक हजार देव सिंह का खूप धारण कर 
पूर्वदिशा की प्रर से वहन करते है । इसी तरह चारों दिक्षाभ्रो से चार हजार देव भक्षप्रविमान कौ 
वहन करते है इसी प्रकार ताराविमान कोदो हजार देव वहन करते है । पांच सौ-पांच सौदेव 
चारौं दिक्षाप्रों से ताराविमान को वहन करते ह! 


१९५. एसि णं भते ! चंदिमसूुरियगहणषलत्ततारारूवाणं कयरे कयरेहितो सिभ्वगई वा 
मेदगर्ईवा? 


गोयमा ! चेदेहितो सुख स्िग्यगर्ई, सूरेहितो गहा सिग्यगई, गहैहितो नक्वत्ता सिग्धगई, 
णव्छत्तेहितो तारा स्सिग्गरई 1 सन्वप्पगह चंदा सन्वसिग्धगदमो तारास्वे 1 


एएसि णं भ॑ते ! चंदिभ जाव तारारूवाणं कयरे कयर्रीहितो अष्पिद्धिया वा महिड्पा वा ? 


मोपमा ! तारास्वेहित्तो नक्खत्ता महिडया, नक्ठत्तेहित्तो गहा महिड्िया, गहेहितो सुरा 
महिडवा, सूरोहितो चंदा मह्या 1 सस्वप्पिडधिवा तारारूवा सव्व महिद्धिया चंदा 1 


१९५. भगवन्‌ ! इन चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र म्र ताराभ्रों मे कौन किससे शौध्रगति वाते 
है रौर कौन मदगति विरह? 

गौतमे ! चन्द्र से सूय तेजगति वले है, सूयं से ्रह शीघ्गति वाले है, रह्‌ से नक्षत्र शौघ्रगति 
चाले हं श्रौर नक्षत्रों से तारा शघगति वाते 1 सवसे मन्दगत्ति चन्दरौकी है भ्रौर सचसे तौत्रगति 
तारभरोंकीरै। 

भगवन्‌ ! इन चन्दर यावत्‌ तारारूप में कोन किसते श्रत्पछद्धि वलि है रौर कौन महादि 
वालेर्है? 

गौतम 1 ताररूप से नक्षत्र महदधिक रहै, नक्षप्र से ग्रह महदिक दै, ग्रहों से सूरं महद्धिक ह 
श्र सूर्यो से घन्द्रमा महद्धि ई 1 ससे श्रत्पक्छद्धि वाते ताराख्प है रीर ससे महद्धिक चन्द्रै 1 


९०] [नोवाजौवाधिगमपूत्र 


१९६. (ज) जंबुदीवे णं भते ! दवे तारार्वस्स तारारूवस्स एत णं केव्‌ भवाहाए्‌ ' 
अंतरे पण्णत्ते ? ५ ् 
गोमा ! दुविहे अंतरे पण्णत्ते, तं जहा-वाधाहमे य निष्वाधाहमे य । तत्य णं जे से वाघा 
से नहन्नेणं दौण्णि या चछायदूढे जोयणसए उयकोसेणं बारस जोयणसहस्तराहं दोग्णि य वायाले जोयणसपए्‌ 
तारारूवस्स तारार्वस्स य भवाहाएु भंततरे पण्णत्ते! तत्य णं जे से निव्वाघाष्मे से जहन्नेणं पंचधण्‌- 
समां उवकोखणं वो गाउयाहं तारारूषस्स ताराखूवस्सं अंतरे पण्णत्े । 

चंद णं भते ! जोहसिदस्स जोद्सरन्नो कद भस्गमहिसौभो पण्णत्ताभो ? 

मोपमा 1 चत्तारि अग्गमहिसीमो पण्णत्तामो, तं जहा--चंदप्पमा दो्तिणाभा मच्चिमातौ 
पभंकरा । एत्य णं एगमेगाए देवीए चत्तारि देविसाहस्सीमो परिवारे च । पभू णं तओ एगमेगा देवी 
भ्रण्णाद्ं चत्तारि चत्तारि देविसहस्साष्ं परिवारं विउवित्तए्‌ ! एवामेव सपुष्वायरेणं सोलस देविसाहस्सीमो 
पण्णत्तामो, से ते तुडिए । 


१९६. (ग्र) भगवन्‌ ! जम्तदरीप मे एक तारा का दूसरे तारे से कितना अंतर कहा ग्या है ? 


गौतम ! श्रन्तर दो प्रकार का है, यथा--व्याघातिम (कृत्रिम) श्र मिर््याधातिम 
(स्वाभाविक) । ग्याघातिम श्रन्तर जघन्य दौ सौ छियासठ {२६६) योजन का श्रौर उक्ृष्ट वारह्‌ 
हजार दो सौ वयालीस (१२२४२) योजन का कहा गया है । जो निर््याधा्तिम भ्रन्तर है बहु जधल्य 
पाच सौ धनुपश्रौर उक्छृष्ट दो कोस का जानना चाहिए । (निषध व नीलवंत पर्वेतके कूट परमे 
२५० योजन लम्बे-चीड़े ह । कूट को दोनों श्रोर से श्राठ-श्नाठ योजन को छोडकर तारामंडल चलता 
है, ग्रतः २५० भे १६ जोड़ देने से २६६ योजनं का भ्रन्तर निकल श्राता है 1 उक्ृष्ट श्रन्तर मेष फी 
श्रपेक्षा से है। मेरकफो चौढाई दस्त हजार योजनकी है भ्रौर दोनों मरके ११२१ योजन प्रदेश 
छोडकर तारामण्डल चलता है । एस तरह १० हजार योजन मे २२४२ भिलाने से उत्कृष्ट श्रन्तरश्रा 
जाताटै।) 

भगवन्‌ ! ज्योत्तिष्केन्ध ज्योतिपराज चन्द्र की कितनी भ्रग्रमहिपियां दै? 

गौतम } चारश्रग्रमहिपियां ह, यथा--चन्द्ध्रभा, ्योत्स्नाभा, श्रचिमाली श्रौर प्रम॑कय। 
नमे से प्रत्येक श्रग्रमहिपी श्रन्य चार हजार दैविथों को विदरु्वंणा कर सकती है। इस्प्रफारकृल 
मिलाकर सोलह हजार देवियों का परिवार हो जाता है । यह चन्द्रदेव के “तुक श्न्तःपुर का 
कथन हूभ्रा। 

१९६. (मा) पभू णं भते { चदे जोदसिदे जोद्रसराया चेदवडिसए विमाणे समाएु सुहुम्माए 
चंद॑स्ि सीहासेणसि तुदिएण सदधि दिव्वाहं भोगभोगगहं भु जमाणे विहस्त्तिए ? 

णौ दणदूढे समट्‌टे । से फेणट्ठेणं मते ! एवं युच्चद नो पप्र चंदे जोहसराया चंदवदेसषु 
विमाणे सभाए्‌ सुहम्माए चंदि सोहासणंसि तदिएणं तद्धि दिव्वादं भोगभोगादं मुजमाणे पिहरित्तए्‌ 7 

गोयमा ! चंदस्त जोर्ासिदस्स जोदसरण्णो चंद्यडितषए विमाणे समाए सृहम्माएं 1 
चेहयम॑सि द्ररामणएघु मोलवटूसमुम्यपएसु बहूया्नौ जिणसकहाप्रो सप्णिपिदत्ताभो चिदुटंति जाप्नो णं 


ज्योतिष्क चनद्र-सूर्याधिकार] [९१ 


श॑दस्स जोरदासदस्त जोदसरण्णो श्रन्नेसि च बहुणं जोदसियाणं देवाण य देवौण य श्रच्चणिन्जाद्रो जाव 
पञ्जुासणिज्जाओो । तासि पणिहाय नो पमू चंदे जोइसराया चंदर्वाडसए जाव चंदि सीहासणंसि 
जाव भुजमाणे विहुरित्तए1 से एएणट्ठेणं गोयमा ! नो पञ्‌ चंदे जोदसरायः चंदवडेसए विमाणे 
सभाए सुहुम्माए्‌ चंदंसि सीहाप्तणंसि ठुडिएण सदधि दिष्वादं भोगभोगादं भ जमाणे विह्रित्तए्‌ ! 


श्रदुत्तरं च णं गोयमा ? प्र चदे जोईइसराया चंदर्वाडिसरए विमाणे सभाए सुहुम्माए चदंति 
सोहासणंसि चर्जहि सामाणियसाहस्सीहि जाव सोलसहि _आयरक्लदेवाणं साहृस्सीहि अन्नेहि बहूहि 
जोद्रसिर्णहि देवेहि देवीहि य सदधि संपरिवुडे महया हयणद्रगीयबादयतंतीतलतालतुडियधणमुदंगपदुप्पा- 
षएयरवेणं दिव्वाईं भोगभोगाईं मुजमाणे विहुरित्तएु, केवलं परियारतुडिएण सदधि भोगभोगाहं वृदिए 
नौ चेव णं मेहुणवत्तियं ¦ 


९६. (श्रा) भगवन्‌ † उयोतिष्कैनद्र ज्योतिपराज चन्द्र चन्द्रावतंसक विमान में सुधर्मा सभा 

भे चन्द्र नामकं सिंहासन पर श्रपने भ्न्तःपुर्‌ के साथ दिव्य भोमोपभोग भोगने मे समथंहैक्या? 

गौतम } नही । वह्‌ समथ नही दहै 1 

भगवन्‌ ! एेसा क्यों कहा जाता है कि ज्योत्तिपराज चन्दर चन्द्रावतंसक विमान में सुधर्मा सभा 
मे चन्द्र नामक सिहासन पर अन्तःपुर के साथ दिव्य भोगोपभोग भोगने मे समथं नहीं है? 

गौतम } ज्योतिष्केन्द्र ज्योतिषराज चन्द्र के चन्दरावतंसक विमान मे सुधर्मा सभा मे माणवक 
चैत्यस्तंभ में वच्मय गोल मंजूपाशरों मे वहुत-सी जिनदेव की श्रस्थियां रखी हई हँ, जो ज्योतिष्कैन्र 
उयोतिपराज चन्द्र श्रौरं श्रन्य वहुत-से ज्पोततिपी देवो ग्रौर देवियों के लिए प्र्चनीय यावत्‌ पयं पास्ननीय 
ह । उनके कारण ज्योतिपराज चन्द्र चन्द्रावतंसक विमान में यावत्‌ चन्दरिहासन पर यावत्‌ भोगोष- 
भोग भोगने में समर्थं नहीं है। इसलिए एसा कहा गया है कि उ्योतिपराज्‌ चन्द्र बन्द्रावतंसक 
विमानमे सुधर्मा सभाम चन्द्र सहासन पर श्रपने भ्रन्तःपुर के साथ दिव्य भोगोपभोग भोगे 
समथं नहीं है1 

गौतम ! दूसरी वात यह दहै कि ज्योतिपराज चन्द्र चन्द्रावतंसक विमानमें सुधर्मासभा्ें 
चन्द्र सहासन पर्‌ श्रपने चार हजार सामानिक देवो यावत्‌ सोलहं हजार श्रात्मरक्षक देवों तथा भ्रन्य 
बहुत से ज्योतिपी देवो श्नोर देवियो के साय पिरा हुभ्रा होकर जोर-जोर से वजये गये नूस्य मे, गोत 
भे, वादिध्रों के, तन्त्रो के, तल कै, ताल के, चटित के, घने के, मृदंग के वजाये जाने से उत्पन्न शव्द से 
दिव्य भोगोपभोगों को भोग सकने में समर्थं है । किन्तु ग्रपने ्रन्तःपुर के साथ मेयुनवुद्धिसे भोग 
भोगनेमें वह्‌ समथं नहीहै। 


१९६. (इ) सुरस्स णं भते ! जो्हासिदस्स जोदइसरश्चो कइ श्रगमहिसोमो पण्णत्तामो ? 

गोयमा ! चत्तारि मम्गमहिसीओ पण्णत्तामो, तं जहा-सूरष्पभा, घ्रायवाभा, अच्चिमाली, 
पभंकरा 1 एवं अवसेसं जहा चंदस्स णवरि सूरर्वाडिसए विमाणे सुरंसि सीहासणंसि तहैव सव्वेि 
गहार्दणं चत्तारि श्रममहिसीमो, तं जहा--विजयः चेजयंती जयत सपर्या तेति पि तहैव 1 

१९६. (इ) भगवन्‌ ! ज्योतिष्केनदर ज्योतिपराज सूर्यं की कितनी ग्रग्रमहिपियो ह ? 

गौतम 1 चार श्रग्रमहिपियां ई, जिनके नाम र-सूेप्रभा, भ्रातपाभा, प्रचिमाली श्रीर्‌ , ` " 


र 


नि) 


९२] ` [नोवामीवाधभियमसुत्र 


भरभ॑करा 1 शेष वक्तव्यता चन्द्र के समान कटनी चाहिए । विशेषतता यह्‌ है कि यहं सू्यविततंसक विमान 
मे सृयंसिहासन प्रर कहना चाहिए । उसरी तरह ग्रहादिकी भी चार श्रग्रमहिषियां है--विनया, 
वेजयंती, जयंति भरर श्रपराजिता । इनके सम्बन्ध में भी पूर्वेवत्‌ कथन करना चाहिए । 


१९७. चंदविमाणे णं भते ! वेवाणं केवदरयं छातं ठिद पण्णत्ता ? एषं जहा शिरदपए सहा 
भाणियन्वा जाव तारणं 1 

एषएसि णं मंते ! घंदिमसुरियगहणक्छत्ततारारूवाणं कयरे कयरहतो प्प वा, पषा वां, ` 
तुर्ल१ वा» चिेसाहिया चा ? 

गौयमा !. -चंदिमस्रुरिया एए णं दोण्णिवि तुल्ला सव्वत्योवा 1 संसेज्जगरुणां णक्वत्ता, 
संघेज्जगरुणा गहा, संखेज्जगुणाभ्रो ताराभो । जोद्रसुदेसश्रो समन्तो । 


१९७. भगवन्‌ ! चन्दरविमान में देवों की कितनी स्थिति कही गई है ? एस प्रकार प्राषना 
मे स्थितिपद के श्रनुस्ार तारारूप पर्यन्त स्थिति का कथन करना चाहिए । 

भगवन्‌ ! इनं चन्द्र, सू, ग्रह, नकषतर श्रौर तराथो मे कौन किससे श्रल्प, चहुत, तुल्य या 
विशेषादिकः दै? । । 

गौत्तम ! चन्द्र श्रीर सूथं दोनों तरुत्य है श्रीर्‌ सवसे थोढे हैँ ! उनसे संख्याततगुण नक्ष हैँ । उनेपे 
संष्यातगुण ग्रह है, उनसे संष्यातगुण तारागणं है । ज्योतिष्क उदेश्षक भूरा हृम्ना । , ^ 

विवेचन -भस्तुत सूत्र मे स्थिति के सम्बन्ध मे प्रज्ञापना के स्थितिपद कौ सुचना कौ गई । 
यह्‌ इस प्रकार है- 

चन्द्र विमान में चन्द्र, सामानिक देव तया श्रात्मरक्षक देवों कौ जघन्य स्थिति प्योषमफे 
चतू्े भाग प्रमाण श्रौर उत्कृष्ट स्थिति एकं हजार वपं प्रधिक एक पतल्योपम की है । 

यहां देवियौ कौ स्थिति जघन्य पस्यौपम के चतु्ं भाग प्रमाण प्रर उच्कृष्ट पाच स्रौ वपं 
श्रधिकंश्राघे पल्यौपमकौदहै। 

मू्यविमान में देवों की जघन्य स्थिति ‰ पत्योपम श्रर उच्छृष्ट स्थिति एकर हजार पर्थं श्रधिक 
एक पल्योपम की है । यहां देचियों को स्थिति जघन्य ‡ पल्योपम श्रीर उक्ष्ट पांच सो वपं प्रधिक 
श्राधा पल्योपम कीहै। । 

गरहूविमानगत देवौ की जघन्य स्विति ‡ पल्मोपम श्रौर उक्छृष्ट एक पत्मोपम फी दै । यहां 
देधियों क स्थिति जघन्य पल्यौपम का चतुर्थभाग ग्रौर उक्छृष्ट भ्राधा पल्योपम दै 1 

नक्षप्रविमान मेँ देवों को जघन्य स्विति ई पल्योपम श्रौर उककृष्ट एक पल्योपम की दै । यहां 
दियो कौ जघन्य स्थिति % पट्योपम श्रौर चकृष्ट कु ध्रधिक ‡ पल्योपभ की है । 

ताराविमान मेँ देवों फी जघन्य स्थिति 2 पल्योपम करी श्रौर उच्छरष्ट ‡ पट्योषम दै 1 दैविरयौ 
फी स्थिति जघन्य ३ पल्योपम भ्रौर उच्कृष्ट कुद श्रधिक पल्योपम फा २ भाग प्रमाण है 1 


11 ज्योतिष्क उदेदाक समाप्त ॥। 


वैमानिक उट्शक 


चैमानिक-वक्तन्यता 


१९८. कहि णं भते ! वेमाणियाणं विमाणा पण्णत्ता, कटि णं भंते { वेमाणिया देवा 
परिवसंति ? जहा खणपए सघ्व भाणियव्वं नवरं परिसा भाणियव्वामो जाव प्रच्चुए्‌, ब्रन्नेसि च 
बहुणं सोहम्मकप्पवासौणं देवाण य देवीण य जाव विहरंति 1 


१९८. भगवन्‌ ! वैमानिक देवों के विमान कहां करै गये ह ? भगवान्‌ ! वैमानिक देव कटां 
रहते है ? इत्यादि वर्णन जैसा प्रज्ञापनासूत्र के स्थानपद मे कहा है, वेसा यहां कहेमा चाहिए । बिश्चेप 
रूप में यहां श्रच्युत विमान तक परिषदाग्रों का कथन भी करना चाहिए यावत्‌ बहुत से सौधर्मकल्प- 
सासी देव भ्रौर देवियों का भ्राधिपत्य करते हए सुखपूरवंक विचरण करते ह । 


पिवेचन--प्रस्तुत मूतर में रज्ञापनासूध के स्थानपद की सूचनाकी गर्ह । विषय की स्पष्टता 
के लिए उसे यहां देना श्रावश्यक है ! वह्‌ इस प्रकार है-- 


“दूस रलप्रभापृथ्वी के वहुसमरमणोय भूभाग से ऊपर चन्द्र-सूरयं-ग्रह-नक्षेत्र तया ताराखूप 
ज्योतिष्को के श्रनेक सौ योजन, भ्रनेक हजार योजन, भ्रनेक लाख योजन, श्रनेक करोड योजन श्रौर 
वहुत कोटाकोटी योजन ऊपर दूर जाकर सौध्-ईशान-सनत्कुमार-मादन््र-ब्रह्मलोक-लान्तक-महाशूक्र- 
सहल्तार-प्राणत-श्रारण-ग्रच्युतःग्ैवेयक भ्रौर श्रनुत्तर विमानो मे वैमानिक देवों के चौरासी लाख 
सत्तानवै हजार तेवीस विमान एवं विमानावास रहँ । वे विमान सवंरत्नमय स्फटिकं के समान स्वच्छ, 
चिकने, कोमल, धिसे हुए, चिकने बनाये हुए, रजरदहित, निर्मल, पंकरहित, निरावरण कां्तिवाले, 
प्रभायुक्त, श्रीसम्पश्न, उद्योतसदहित प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले, दर्शनीय, रमणीय, रूपसम्पनघ्न प्रौर 
श्प्रतिम सुन्दर है । उनमें वहत से वैमानिक देव निवास करते है! वे इस प्रकार है-- सौधर्म, ईशान, 
सनतकूमार, महेन्द्र, ब्रह्य लोक, लान्तक, महाशुकर, सहार, श्रानत, प्राणत, प्रारण, भ्रच्युत, नौ प्ैवेयक्त 
श्नौर पांच भ्रनुत्तरोपपा्तिक देव । 

वे सौधं से प्रच्युते तक के देव क्रमशः १. मृग, २. महिष, ३. वराह, ४. सिह, ५. यकरा 
(छगल), ६. ददु र, ७. हय, ८- गजराज ९. भुजंग, १०. खड्ग (गडा), ११. वृपम श्रीर १२. चिडिम 
कै प्रकट चिव से युक्त मुकुट वाले, शिथिल श्रोर श्रेष्ठ मुकर प्रर किरीट के धारक, धरेष्ठ कुण्डलो 
से उयोतित मुख वाले, मुकुट के कारण दोभयुक्त, रक्त-ग्राभा युक्त, कमल-पत्र के समान गोरे, णवत, 
सुखद वर्णं-गन्ध-रस-स्पशं वाले, उत्तम वैषिय-शरीरधारी, प्रवर वस्प्र-गन्ध-मात्य-ग्रनुतेपन के धारक, 
महद्धिक, महायुतिमान्‌, महायशस्वी, महाबली, महानुभाग, महासुवी, हार से सुदोमित वक्षस्थल वाले 
है कड़े श्रौर याजूवंदों से मानो भुजाग्रो को उन्होने स्तन्य कर रखी है, मंगद, कुण्डल श्रादि प्राभरषण 
उनके कपोल को सहला रहै है, कानों मे कर्णपूल श्रौर हाथों में विचित्र करभूपण धारण न्य हृष 
है । विचित्र ूप्पमालाएं मस्तक पर शोभायमान रह । वे कल्याणकारी उत्तम वस्व पटने हए हैँ तया 


९४] [जोवाजौोवािगमसूप्र 
कल्थाणकारी श्रेष्ठमला शरीर भ्रनूतेपन धारण क्रि हुए हँ 1 उनका श्ररीर देदीप्यमन हौतारहै। वे 
लम्बी वनमाला धारण कयि हृए होते है । दिव्य वणे से, दिव्य यंधसे, दिव्य स्पर्शं से, दिष्य स्तहुनन 
म्रीर दिष्य संस्थान से, दिव्य द्धि, दिन्य द्युति, दिव्य प्रभा, दिव्य द्याया, दिव्य श्रि, दिव्य तेज प्रर 
दिभ्य लेष्यापे दक्षो दिशाग्रों कौ उद्योतित एवं प्रभासित्त करते हए वे वहां श्रपने-श्रपने लाघौं 
विमानावाषोः का, श्रपने-ग्रपनै हजायें सामानिक्‌ देवो का, श्रपने-प्रपने चाय्विद्यक देवों कन, अपने 
श्रपने लोकपालों का, श्रभनी-प्रपनी सपरिवार श्रग्रमहिपियों का, श्रपनी-श्रपनी परिपदं का, श्रपनी- 
अपनी सेनाग्नो का, श्रपने-प्रपने सेनाधिपति देवों का, द्रपने-श्रपने हजारों श्रास्मरक्षफ देवौ कर तथा 
बहुत से वेमानिके देवँ रौर देवियों का श्राधिपत्य ुतोवतिव्व ्रगरेरसत्व), स्वाभित्व, भतल, 
मदत्तरकट्व, श्राज्ेषवर्यैत्व तथा सेनापतित्व करते-करति ग्रौर पालते-पलाते हृए निरन्तर होने वाते महान्‌ 
नाद्य, गीत तया वुशलवादक दारा वजये जाते हए वीणा, तल, ताल, भ्रुटित, घनमुदंग श्रादि वाचौ 
कौ समुत्पन्न ध्वनि कै साथ दिव्य शब्दादि कामभोगों को भोगते हुए वि्नरण करते है । 


जंनरद्धीप के मुमेरु पर्वत के दक्षिण के इस रत्नप्रभापृथ्वी के वहृत्तमरमणीय श्रूभाग से उपर 
ज्योतिष्को से श्रनेक कोटा-कोटी यौजन ऊपर जाने प्र सौधम नामक कल्प है । यह्‌ पूरवं-पप्रिचममें 
लम्बा, उत्तरदक्षिण मेँ विस्तीर्ण, श्रधंचन्द्रके श्राकारमें संस्थित श्रचिमाला भ्रौर दीप्ियों कौ रादि 
के समान कांतिवाला, ्रसंखयात कोटा-कोटी योजन की लम्बारह-चोद्ाई श्रौर परिधि वाला तथा 
सर्वरत्नमय दै । इस सोध्मविमान मेँ बत्तीस लाद विमानावात ह । इन विमानौ के मध्यदेशभागमें 
पांच श्रवतंसक कहै गये ह-- १. श्रशोकावतंसतक, २, सप्तपणवितंसक, ३. चपकरावतंसक, ४. चूतायरतंसक 
श्रीर्न चा्ोकेमध्यमें है ५. सोधर्मावतंसक्र । ये श्रवत्तंसक रतनमय है, स्वच्छ ह सावत्‌ प्रतिरूप है} 
षन सव वत्तीस लाख विमानो मे सौधर्मकल्प के देव रहते हैँ जो महद्धिक है यावत्‌ दसो दिशा को 
उदयौतित करते हुए श्रानन्द से सुखोपभोग करते ह श्रौर अपने सामानिक श्रादि देवों का श्रधिपत्य करते 
इए सहते ह । 


परिपदों ओर स्थिति भादि फा वर्णन 

१९९. (भ्र) सक्कस्स णं भते ! देविदस्त देवरक्नो कद परिसाभो पण्णत्तापनो ? 

गोयमा { तमो परिसाद्यो पण्णत्ताभो- तं जहा, संभिया चंडा नाया । मल्मितरिया समिया, 
भजक्षमिया चंडा, बाहिरिया जाया । 

सरष्फस्स णं भते ! देविदस्स देवरो श्रन्मितरियाएु परिसा कटं देयसराहुस्सीभो 
पण्णत्ताप्नौ ? मज््िमियाए परिस्ताए० तहैव वाहिरियारए्‌ पुच्छा ? 

गोयमा ! सवकस्स देधिदस्छ देवरष्ठो श्रस्मितरियाए परिसाएु वारस देधसाहस्सीमौ 
पम्णत्तामो, मज्क्िमियाए्‌ परिसाए्‌ चउद्स देयसाहस्सीमो पष्णत्ताभनो, याहिरियाए परिसताए सोल 
देयस्पाहस्सोष्रोः पण्णत्तो, तहा-श्रभ्मितसियाएं परिसाए सत्त देवीसयायि, भस्क्षिमिपाए चत्व 
देयौसयाणि, वाहिस्यिएु पंच देवोस्रयाणि पण्णत्ताहं । ~ 

सवफल्स णं भते ! देविदस्सं देवरघ्नो श्रस्मितसियाएु परित्राएु देवाणं फेव््पं काले च 
पण्णत्ता ? एय भज््िमियाए वाहिरियाएवि पृनच्था ? 


परिषदो भोर स्विति आदि का वर्णन] [९१५ 


गोमा ! सवकफस्स देविदस्स देवरघ्नो श्रन्मितरियाए परिस्राए देवाणं पचंपलिश्रोवमादइं {विर 
पण्णत्ता, मरिद्नभिया परिसाए चत्तारि पलिश्रोचमाईं ठिई पण्णत्ता, बाहिरियाए परिस्राए देवाणं तिण्णि 
पल्िभोवमा ठि पण्णत्ता । देचीणं ठिह अन्भितरियाए परिसाए देवीणं तित्ति पलिभोवमादं ठि 
पण्णत्ता, मरिद्षन्नियाए इुत्ति पलिमोवमाहं ठिई पष्णत्ता, बाहिरियाए परिसाए एगं पलिजोवमं र्‌ 
पण्णत्ता } श्रद्‌ सो चेव जहा भवणदास्रीणं । 


१९९ (ग्र) भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज लक्र को कितनी प्षदाएं कही गहै ? 


गौतम ! तोन पषंदाएं कहौ गरं है-समिता, चण्डा श्रौर जाया । ब्राभ्यंतर परप॑दा को समिता 
कहते ह, मध्य पर्पेदा को चण्डा श्रौर बाह्य पदा को जाया कते ह 1 


भगवन्‌ ! देवेम्द्र देवराज शक्र की श्राभ्यंतर परिषद्‌ में कितने हजार देव ह मध्य परिपद्‌ श्रौर 
बाह्य परिषद्‌ मे कितने -कितने हजार देव है ? 

गौतम ! देवेन्द्र देवराज शक्र की श्राभ्यन्तर परिपद्‌ मे वारह्‌-हजार देव, मध्यम परिपदं 
चौदह हजार देव मरौर वाह्य परिपद्‌ मे सोलह्‌ हजार देव दै । श्राभ्यन्तर परिपद्‌ मे सात सौ दविर्यं 
मध्य परिपद्‌ मे छह सौ प्रौर वाद्य परिपद्‌ मे पांच सौ देवियां है 1 

भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्र की प्राम्यन्तर परिषद्‌ के देवों की स्थिति कितनी कही गर्ई है ? 
इसी प्रकार मघ्यम प्रौर बाह्य परिपद्‌ के देवों की स्थिति कितनी कितनी है ? 

गौतम ! देवेन्द्र देवराज शक्र की श्राभ्यन्तर परिपद्‌ के देवों की स्थिति पांच पत्योपमकीरै, 
म्यम परिपद्‌ के देवोंकी स्थिति चार पल्योपम कीरै ओर वाद्य परिपद्‌ केदेवोंकी स्थिति 
तीन पल्योपम को है । प्राभ्यन्तर परिषद्‌ की देवियों कौ स्थिति तीन पत्योपम, मध्यम परिपद्‌ की 
देवियो की स्थिति दो पत्योपम नौर वाह्य परिपद्‌ कौ देवियों की स्थिति एक पल्योपमं की है। 
समिता, चण्डा ग्रौर जाया परिपद्‌ का प्रथं वहीरै जो भवनवा देवों के चमरेन्द्रके प्रसंगमेंक्हा 
गयाहै। 

१९९ (भ्रा) फहि णं भते ! ईसाणकाणं देवाणं विमाणा पण्णत्ता ? तहैव स्वं जाव ईस्ाणे 
एत्य दिदे देवरापा जाव विहरइ । ईस्ाणस्स भते ! देविदर्स देवरो कई परिसा पण्णत्तामो ? 


गोयमभा ! तञ परिसाश्रो पण्णत्ताओो, तं जहा--सन्निया, चंडा, जाया 1 तहैव सव्वं, णवरं 
अग्मितरियाएु परिसाए दस देवसाहस्सौओ पण्णत्ताओ, मज्जिभिपाए्‌ परिसाएु वारस्र देवसाहस्सोश्रो 
पण्णत्तो, बाहिरियाए चउदस देवसाहस्सीमो 1 देवों पुच्छा ? मन्मितरियाए्‌ नव देवीसया पप्णत्ता, 
मज््िभियाए परिष्ाए अद्र देवीसया पष्णत्ता, वार्हिरियाए परिसाए्‌ सत्त देधिसया पप्णत्ता । 


देवाणं भते ! केवदयं काल चिई पष्णत्ता ? अभम्मितरियाए परिसाए देवाणं सत्त पलिप्रोवमादं 
हह पण्णत्ता 1 मज््िमियाए छं पलिभोवमाहं, वाहिरियाए्‌ परिसए्‌ पंच पलिजोवमाईं दई पष्णत्ता 1 
देषीणं पुच्छा ? ्रन्मितरियाए साहरेगादं पंच पलिद्मोवमादं मज्छिभियाए परिसाए्‌ चत्तारि पलिग्रोयमाहं 
चिई पण्णत्ता, बाहिरियाषएु परिष तिण्णि पलिग्नोचमादं दई पण्णत्ता । श्रो तहेव माणियव्यो 1 


१९९. (भ्रा) भगवन्‌ ! ईणानकल्प के देवों के विमान कहां से कदे गये भ्रादि स्व कयन 


[+ 


९६] „ [जीवाजोवाभियमपूत्र 


सौधमकत्प कौ तरह जानना चाहिए । विशेषता यह्‌ दै कि वहां ईशान नामक देषेन्े देवराज 
श्राधिपत्य करता हुम्रा विचरता है । 

भगवन्‌ ! देवेन देवराज की कितनी पपंदाएु ह? 

गौतम तीन पपंदाएं कही गई है-समिता, चंडा श्रौर जाया । शेय कथन पूर्ववत्‌ फहना 
चादिए 1 विशेषता यह्‌ है कि ग्राभ्यन्तर पर्षदामें दस हजार देव, मध्यम मे वारह हजार दैय ग्नौर 
वाह्य पर्षदा मे चौदह हजार देव ह । ब्राभ्यन्तर प्पंदा मेन सौ, मध्यम परिपदामेंश्राठ सौ श्रोर 
बाह्य पपंदामें सात सौ देवियां है| 


भगवन्‌ ! ईशानकत्प के देवो कौ स्थिति कितनी कटी गर्ह ? 


गोतम ! श्राभ्यन्तर पर्पंदा के देवों की स्थिति सात पल्योपम, मध्यम पदा के देवों कौ स्थिति 
छह परल्योपम प्रौर वाह्य पर्पदा के देवों की स्थिति पाच पल्योपम कौ दै । 


देवियों की स्थिति की पृच्छा ? श्राभ्यन्तर पर्दा की देवियों की स्थिति गु भ्रधिक पांच 
पत्योपम, मध्यम परपंदा कौ देवियों की स्थिति चार पल्मोपम श्रौर बाह्य पर्थदा की देचियों कौ स्थिति 
तीन पत्योपम की है । तीन प्रकार फो परवंदाश्रो का ग्र्थं श्रादि कथन चमरेन्र की तरह्‌ कहना षाहिए । 


१९९ (इ) सणंकूमाराणं पुच्छा ? तहैव ठाणपदगमेणं जाव सणंकुभारस्स तभो परिताभो 
समियाह तहैव 1 नषरं प्रन्मितरियाए परिसाए द्र देवसाहस्सोभो पण्णत्ताजो, मज्क्िमियाए परिसाए 
दस देयसाहस्सीश्नो पण्णत्तामो 1 वहिरियाएु परिसाए बारस देवत्ाहुस्सीमो पण्णत्तामो । भन्भितरियाए 
परिसाएु देवाणं अद्धपंचमादं स्ागरोवमाहं पंचपलिश्रोवमाषं ठि पण्णत्ता, मज्किमियाए परिसाए 
अद्धपंचमाहं सागरोवमादं चत्तारि पलि्नोधमाहं ठिई पण्णत्ता, बाहिरिपाए परिसाए अदपंचमादं 
सागरोवमाईं तिण्णि पलिश्रोवमाद्ं टि पण्णत्ता । श्रटरो सो चेव । 


एवं माहिदस्सयि तहैव । तञ परिसामो, णवरं बम्मितरियाए परिसाए छं देवसाहस्सीमो 
पण्णत्तामो, मञिज्िमियाए परित्ताए श्रद्र देवसराहस्सीश्रो पण्णत्तामो, वाहिरियाए दस्र देवसादस्सीभ्रो 
प्णत्ताम्मो । ठिई देवाणं ्रम्मितरियाए परिसाए्‌ .भ्रद्पंचमादं सागररोवमादं सत्त य पलिभोवमादं टि 
पण्णत्ता, भज्ज्िभियाए परिसाए मद्धपंचमाहं सरागरोवमाहं छटच्च पलिप्नोवमाहं, वाहिरियाए परिसाए 
अद्वपंचमादं सा्ररोवमादं पच य पलिमोवमादं ठि पण्णत्ता 1 तहैव सब्धेि इंदाणं ठाणपदगमेणं 
विमाणाणि वुच्चा तद्यो पच्छा परिसाभो पत्तेयं पत्तयं युच्चड । 


१९९ (इ) सनच्छुमार देवो के विमानो के विषय में प्रश्न करने पर कहा गया है कि प्रलापना 
के स्थानपद क ्रनुस्ार कथन करना चाहिए यावत्‌ वहां सन्करुमार देवेन्द्र देवराज है 1 उराकौ तीन 
पपंदा ईह-समिता, चंडा श्रीर जाया 1 ध्राभ्यन्तर परिषदा भें ्राठ हजार, मध्यम परिषदा मं दगा हजार 
श्रीर बाह्य परिषदा मँ वारह्‌ हजार देव ह । श्राम्यन्तर परपद के देवों को स्विति सादृ घार सागरोपम 
श्रोर पांच पत्मोपम है, मध्यम पवद के देवों फो स्थिति सादं चार सागरोपम श्रौर चार पल्योषम दै 
बाह प्पद्‌ के देवो की स्विति खाद चार सागरोपम श्रौर तीन पत्योपमकी दै 1 पपंदों फा धं पूव 
चमरेनदर के प्रसंगानुसार जानना चाहिए 1 (सनच्छुमार में श्नौर भ्रागे के देवलोकः मँ देवियां नहीं ह । 
श्रतए्व देवियों फां थन नहीं किया ग्याहै।) 1 
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यरिथदों मौर स्थिति आदि का वर्णन] [९७ 


इसौ प्रकार माहेन्द्र देवलोक के विमानो श्रौर माहेन्द्र देवराज देवेन्द्र का कथन करना चाहिए 1 
वसी हौ तीन परपद कहुनी चाहिए 1 विशेषता यह्‌ है कि श्राभ्यन्तर परपद मेँ छह हजार, मध्य पद भे 
श्राय हजार श्रौर बाह्य पषंदमे दस हजार देव है 1 आभ्यन्तर पपंद के देवौ कौ स्थिति सादे चार 
सागरोपम श्रौर सात पल्योपम की है 1 मध्य परपद के देवोंकी स्थिति सादे चारसागरोपम श्रीर्ह 
पत्पोपम की है ग्रौर बाह्य पपंद के देवों की स्थिति सादृ चार सागरोपम ग्रौर पांच पल्योपमकी है। 
इसौ प्रकार स्थानपद कै श्रनुसार पहले सव दन्दो के विमानो का कथन करने के पश्चात्‌ प्रदयेक्र की 
पपंदाग्नों का कथन करना चाहिए 1 


१९९ (ई) बंभस्तवि त्तप्नो परिसाश्रो पण्णत्ताग्रो ! अन्मितरियाए चत्तारि देषसाहस्सौमो, 
भञ्जिमियाए्‌ छ देवसाहस्सीभो, वाहिरियाए महू देवसाहस्सीभो । देवाणं ठिई-जध्पितरियाए्‌ परिसाए 
जद्वणवमरादं सागरोवमराद्वं पच प पलिमोवमराहं, मज्जिभिपाएु परिस्राए गद्धनवमाद्ं सागररोवमाईं 
चत्तारि पलिजोवमादं, बाहिरियाए परिसाए अद्धनवमादं सागरोवमाईं तिण्णि य पलिमोवमाहं । जदो 
सोचेव1 


लेतगरस्सवि जाव तओ परिसाओ जाव श्रम्मितरियाए्‌ परिसाए्‌ दो देवसाहस्सीभ्रो, मज्क्- 
निधाए चत्तारि देचसाहस्सीभो, वाहिरियाए छ देदसाहस्सीप्ो पण्णत्ताश्रो 1 टिई भाणियच्वा 1 
प्रन्पितरियाए परिसाषु चारस सागरोवमाहं सत्तपलिमोवमादं ठिई पण्णत्ता, मञ्क्षिभियाए्‌ परिसापए्‌ 
वारस साभरोवमादं छर्चपल्िओोवमादं ठिई पण्णत्ता, बाहिरियाए परिसाए वारस सागरोवमां पंच 
पलिग्रोवमादं ठि पण्णक्ता 1 


महसुव्कस्सवि जाव तञ परिसामो जाव अन्भित्तरियाए एणं देवसहृस्सं, भरिक्षिमियाएु दो 
देदसाहस्सोभो प्णत्ताश्रो, बाहिरियाएु चत्तारि देवसाहस्सीमो पण्णत्ताश्रो । अन्मितेरियाएु परिसाए 
अद्धसोलस सागरोवमादं पंच य पलिम्रोवमाईं, मञ्क्िमियाए अद्धसोलस सागरोवमा्ं चत्तारि पलिमो- 
वमाह, याहिरियाए श्रदधसोलस सागरोवमाईं तिष्णि पलिजोवमाईं पण्णत्ता 1 प्रदरो सो चेव । 


सहस्सारे पुच्छा जाव श्रदिभतरियाए्‌ परिसाए पंच देवस्तया, मन्ज्िभिया परिसाए एमा देवसा- 
हस्तो, बाहिरियाए परिसाए दो देवताहस्सीमो पण्णत्ताप्नो । दलि्दे-जभन्मितरियाए परि्ताएु अदधद्ारस 
साणरोवमादं सत्त पलिमोवमाईं दिई पण्णत्ता, एवं मज्किमिन्लाए अद्ट्वारस सागरोवमाष्रं छु पलिग्रो- 
चमाई, बाहिरियाए जद्धहारस सागरोवमादं पंच पलिग्रोवमादं 1 शरदो सो चेव 1 


१९९. (ई) ब्रह्म इन्द्र की भी तीन परपदाएुं है । श्राभ्यन्तर परिषद्‌ भें चार हजार देव, मध्यम 
परिपद्‌ मे छह हजार देव श्रौर वाद्य परिषद्‌ श्राठ हजार देव है । श्राभ्यन्तर परिपद्‌ के देवोंकौ 
स्यित्ति साढे श्राठ सागरोपम भौर पांच पल्योपम है । मध्यम परिपद्‌ के देवों कौ स्थिति साद म्रार 
सागरोपम ग्रौर चार पत्योपम की है 1 वाह्य परिपद्‌ के देवों की स्थिति सादे ग्राठ सागरोपम म्नौर 
तीन पल्योषम कौ है । परिषदो का श्रयं पूर्वोक्त हो है । 

लन्तक इन्द्र फी भी तीन परिपद्‌ ह यावत्‌ ाभ्यन्तर परिपद्‌ मे दो हेजार देव, मघ्यम 
परिपद्‌ मे चार हजार देव श्रौर बाह्य परिपद्‌ में चछ हजार देव है ! ्रान्यन्तर परिपद्‌ वेः देवों फ 


, स्थिति बारह सागरोपम भौर सात पल्पोपम कौ है, मध्यम परिपद्‌ के देदो कौ स्विति वारु 


| 
ही 
५३ 
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सागरोपम श्रौर छह पत्योपम की, बाह्य परिपद्‌ के देवों की स्थित्ति वारह्‌ सागरोपम भ्रौर पाच 
पल्योपम कौदहै। । 
प महाणुक्त इन्द्र की भी तीन परिपद्‌ है 1 आभ्यन्तर परिषद्‌ में एक हजार देव, मध्यम परिषद्‌ 

मेदो हजार देव भ्रीर बाह्य परिपद्‌ में चार हजार देवर्हु। 

श्राभ्यन्तर्‌ परिपद्‌ कै देवों कौ स्थिति साढे पन्द्रह सागरोपम घनौर पाच त्योपमकीदै। 
मध्यम परिपद्‌ के देवीं की स्थिति साढे पन्द्रह सागरोपम श्रीर चार पल्योपमं की श्रीर्‌ वाह्य परिपद्‌ 
के देवों की स्थिति साट पन्द्रह सागरोपम श्रीर तीन पल्योपम की है। परिषदो फा श्रयं पूवंयत्‌ 
कहना चाहिए 1 

सहस्रार इन्द्र की श्राभ्यन्तर पर्पंद में पचि सी देव, मध्यम पपंदमें एक हजार देव, प्रौर याष्य 
पर्षदमेंदो हजार देव हँ । प्राभ्यन्तरपर्पंद के देवों की स्थिति साढे सत्रहु सागरोपम प्नौरषात 
पल्योपम की है, मध्यम पपंद के देवों क स्थिति सादे सव्र सागरोपम श्रौर दह्‌ प्योपम की है, याष्य 
पपेद क देवों कौ स्थिति साद सव्रह सागरोपम श्रीर पांच पल्योपम की है। 


१९९. (उ) प्राणयपाणयस्सवि पृच्छा जाय तश्रो परिसाभो नवरं भन्मित्तरियाए अद्ादज्जा 
देवया, मन्जिमियाए पंच देवतया, चाहिरियाए एग देवताहस्सी । वई -्रन्भितरियाए एगुणयीसं 
सपिरोवमाहं पंच य पलिओवमादं, एवं मज्सिमियाएु एगुणयीसरं सागरोवमादं चत्तारि य पलिप्रोवमाद, 
वाहिरियाए्‌ परिसाए एगरूणवौसं सागसोवमादं तिण्णि य पलिओवमादं टि । रहो सो चेव । 


फहि णं भते { मारण-जच्चुयाणं देवाणं तहैव श्रच्चुए सपरिवारे जाव ह्रद । मच्चुयस्स 
णे देविदस्स त्रो परिसाभो पण्णत्ताभो । श्रन्मितरियाए्‌ देवाणं पणवौत्तं स्ये, मन्िक्िमपरिसाए्‌ 
अड्ाष्न्जासया, याहिरियपरिसाए्‌ पंचस्षया । श्रव्मितरियाएु एवकफवीस्ं सागरोयमा्टं सत्त य पतिमोव- 
माई, मन्जिमाए एवरुयीसं सागरोचमां छप्पलिओवमादईं, याहिरियाए्‌ एवकवीसं सागरीवमाहं पंच य 
पलिओोवमषं ठि पण्णत्ता । 


कहि णं भति ! टैष्टिमनेवेज्जमाणे देवाणं विमाणा पष्णत्ता ? कहि णं भते ! हेद्िमगेवेग्नपा 
देया परिवपंति ? जैव ठाणपदे तहे; एवं मञ्किमगेवञ्जगा उवरिमगेचेज्जगा प्रगुत्तरा य॒ जाय 
सहमिदा नामं ते देवा पण्णत्ता समणाउसो ! 


१९९ (उ)म्रानत-प्राणत देवलोक विपयक प्रश्न के उत्तर मेँ क्टागयादै ति प्राणतदेव की 
तीन पर्पदार्‌ं है 1 भ्राम्यन्तर पर्दर्भेश्रढाईसौदेवरहँ मध्यम पर्पद मेंपांचसौ देव प्रीरवा्य षद 
में एक हजार देच ईह, श्राम्यन्तर परषंद पै देवों कौ स्यित्ति उन्नी सागरोपम श्रौर पांच परत्योपम द, 
मध्यम परपद कै देवों स्यिति उन्नी सागरोपम श्रौर चार पत्योपम कीटे, वाह्य पर्दे दैवो की 
स्थित्ति उक्नीत सागदेपम श्रौर तीन परत्योपम की है । पर्पदा का श्र्थपहूधे कौ तरह करना चाहिए । 

मगवन्‌ ! श्रा रण-ग्रचयुत देवों के विमान कहां कहे गये है--द्यादि कथन करना नािए 
यावत्‌ यहा श्रचयुत नाम का देवेन देयराय सपरिवार विचरण फरता है 1 देयेन देवयान अच्युत मौ 
तीन परपदाए | श्राम्यन्तर परपद मे एक सी पञ्चीख देव, मध्य परदमेंदो सौ पचास्नदेव प्रीरवाह्य 
पदमे पांच सौ देय ह । धाभ्यन्तर प्रथंद के देवो फो स्विति वकी सागरोपम श्रौर घात पत्यौपम 


परिषदो भौर स्यित्ति आदि फा वर्णेन] 
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कहै, मध्य पर्पदके देवोंकी स्थिति इवकीसर सागरोपम प्रौर छह पल्योपमकी है, बाह्य पपंद के 
देवो की स्थिति इवकौस सागरोपम श्रौर पाच पल्योपम की है 1 


भगवन्‌ ! ्रधरस्तन-प्रैवेयक देवों के विमान कहां कहै गये है ? भगवन्‌ ! श्रघस्तन-गरैवेयक 
देव कहां रहते है ? जैसा स्थानपदमे कहा दै वैसा दही कथने यहां करना चाहिए 1 इसी तरह्‌ मध्यम- 
्ैवेयक, उपरितन-ग्रैवेयक श्रौर अनुत्तर विमान के देवों का कथन करना चाहिए । यावत्‌ हे श्रायुप्मन्‌ 
श्रमण ! ये सब ब्रहमिन््र ह वहां कोई छोटे-बडे का भेद नहीदहै। 


विवेचन--भस्तुत सूत्र मे वणित विषय को निम्न कोष्टक से सममने में सुविधा रहैगौ-- 


फत्पों के नाम 





१. सौधम 
श्राभ्यन्तर पद 
मध्यम परपद 
बाह्य पेद 


२. ईशान 
प्राभ्यन्तर पर्द 


मध्यम पेद 
वाह्य पर्षद 


३. सनत्कुमार 
आभ्यन्तर पद 
मध्यम परषद 
बाह्य पेद 


४, माहे 
आभ्य. पर्षदं 
मध्यम परषेद 
वाद परपंद 


५, ब्रह्य 
प्राभ्य. पर्वद 
मध्यम पर्षद्‌ 
बाह्य पेद 


देबों को संख्या 


१२,००० 
१४,००० 
१६००० 


१०,००० 


१२,००० 
१,४,००० 


-3 1 9००५ 
१८,००० 


१२१०००५ 


६१००० 
¬) १००५ 


१०,००० 


४,५००५० 
६,००० 


८००० 


देवौ संख्या 


७००५ 
६००५ 
५५०० 


९०० 


८०० 
७५० 


देवियां नदौ 
देवियां नहीं 
देवियां नहीं 


देवियां नहीं 
देचियां नहीं 
देवियां नही 


देवि्यां नही 
देवियां मही 
देविां नहीं 


= स्थिति 
दे देवी 
५ पल्यो. ३१. 
ॐ पत्यो. २१. 
३ पल्यो. १. 
७ पल्यो. ५प.से 
कुछ ग्रधिकः 
६ पत्यो. प. 
५ पत्यो. ३१. 


सादु चार सागरो, ५१. 
सादे चारसा.४्ष. 
सदे चारसा.३ष. + 


साद चारसा.७ष. ८ 
सादृ चारसा. ९१. # 
सादे चारा. ५१. 


सादेग्राठसा. ५ प.नहींदहै 
सदेश्राठसा. धप. नहींहै 
साटृप्राठसा-३ष.महीहै 
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क कु ~ -~ प फे रदी दं म स्विति =; 
ल्प के नाम देोकीसंख्या देवी संद्या देव क्वा - 
६. लांतकं - ( 
भ्राम्य. पपंद २,००० देवियां नही १२ सरायरो. ७१. नही है 
मध्यम पृ॑द ४,००० देचियां नहीं १२ सरागे. ६१. नीद 
वाह्य पेद ६,००० देवियां नहीं १२ म्रागये. ५१. महींहै 
७. महाशुक 
भ्राम्य पंद १,००० देवियां नहीं सादे १५सा. पत्यो. नही. 
मध्यम पेद २,००० देवियां नहीं सादे १५सा.भ्पल्यो. नहीं 
चाद्य परपद ४,००० देविर्यानहीं स्र ५ सा.३पल्यो. नहीं 
८. सहस्रार । 
श्राभ्य. परपद ५०० देवियानही सादृ १७ सा. ७पत्यो. नहीं 
मध्यम पेद १,००० देवियां नहीं साढ़े १७ सा. ६पत्यो. नरीह 
वाह्य परपद २,००० देवियां नही सादे १७ सा. ५ षत्यो. नहींहै 
९-१०. श्रानत.-प्रागत 
भ्राम्य. पषंद २५० देवियां सही १९सा. ५षल्यो. नहीदं 
मध्यम पपंद ५०० देवियां नही १९ सा. ४ पत्यौ. नहह 
वाह्य परपद १,००० देवियां नहीं १९ सा. ३ पत्यो. नही दहै 
११-१२. भारण-अच्यूतं 8 
श्राभ्य. पर्षदं १२५ ˆ देवियांनही २१ सा. ७ पत्यो. नही है 
मध्यम परपद २५० देवियां नहीं २१ा. ६ पत्ो. नही 
वाह्य पर्णद ५०९ देवियां नहीं र्षा. ५ पत्यो. , नहींदै 


-~---~-~---~---~--------~--~------~-~-~-~---~ ~ ------- 


श्रघस्तन-प्रवेयक श्रहुमिन््र होने से पपंद नही ह 
मध्यम-गरवेयक श्रदमिन्द्र होने से पव॑द नहीं ह 
उपरितन-परैवेयक श्रहमिन्द्रहोनेसेपर्षद नहीं 
श्रनुत्तर विमान श्रटमिन्द्र होने से पर्पंद नहीं ह 


परिषदो मौर त्थिति आदि का वर्णन] {१०१ 


विमानावासों कौ संग्रहू-गाथाम्नों का ब्थं--' 


१९. सौधमे देवलोक मे ३२ लाख विमलनाव्ठ रै 
२. ईशान देवलोक मे २८ साख विमनाचासरहँ 
३. सनस्कुमारमे ९२ लोख विमानावासरहँ 
४. महिन््रमें = लाख विमानावसदह 
४. ह्यलोक में ४ लाख विमानावस्है 
९- लन्तकमें १५० हजार विमानावास हैँ 
७. महाशुकमे ४० हजार विमानावास है 
८. सहस्नारमें ९ हजार विमानावास है 
९-१०. श्रानत-प्राणत ४०० चिमानावासिर 


११-१२. आरण-म्रच्युत ३०० विमानावास रै 


नवग्रेवेयक ३१०८ विमानावासदै (भ्रथमच्रिकमें १११) 
(द्वितोयत्रिक मे १०७) 
(तृतीयचरिकमे १००) 


म्रनुत्तरविमान ५ विमानावासरहै 





चौरासी लाख सत्तानवे हजार तरख ८४,९७,०२३ (कुल) विमानावास है । 


प्रथम कल्प भे ८४ हजार सामानि देव है 1 दुसरे भें ८०,०००, तीसरे मे ७२,०००, चौथे 
भे ७० हजार, पांचर्ये मे ६०,०००, छठे मेँ ५०,०००, सातवें मे ४०,०००, श्राव में ३०,०००, नौवें 
दसं भें २०,०००, ग्धारहरवे-यारहूवे कल्प मे १०,००० सामानिक देवे ई 1 


1 प्रयम वैमानिक उदह्यक पूर्णं 11 


१. वत्तोस श्रदरावीसा वारस रद्र चो सयसहस्सा 1 
पन्ना चत्तालीसा छस्व सटस्सा सहस्सारे + १॥ 
श्राणय-पाणय कप्पे चत्तारि सेया भ्रारण-म्रच्चुए्‌ तिष्णि । 
संत्त॒विमाणसयाईं च्सुवि एस क्प्ेसु)1२॥ 
सामानिक संग्रह्‌ गाया-- 
चउरासीई ्रसी₹ बावत्तरी स्तरिय सट्टोय 1 
पण्णा चक्तासीसा तीता वीत्ता दस सदस्या + १॥ 


न 
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२००. सोहम्मोसाणेसु कप्य विमाणपुढनी किपदद्िया पण्णत्ता 2 गोमा { घणीदहि- 
पदद्विषा 1 सणंकुमारमाहिदेसु कष्येसू विमाणधुढवो किपदष्टिया पण्णत्ता ? गोममा ! घणवाययटरया 
पण्णत्ता । वंमलोए णं कप्पे विमाणपुढवो णं पुच्छा ? धणवायपद्टिया पण्णत्ता ! संतए्‌ षं भते पुच्छा ? 
गौवमा तद्मयपदद्टिया 1 महासुक्कसहस्सारेसुवि तदुभय पदद्टिया । आणय जाब सच्चुएु णं मते | 
कम्म पुच्छा ? मोवासंतरयहद्टिया 1 गोवेज्जविमाणुढवी णं पुच्छा ? गोयमा ! श्रवासंतरपद्विपा । - 
मणुत्तरौववाहयषुन्छा ? भोवाप्ततरपदद्विया । 


२००. भगवन्‌ ! सौधम श्रौर ईशान कल्प की चिमानपृथ्वी किसके ्राधार षररहीहूर्ईदै? , 
गौतम | धनोदधि के श्राघार पररह हूर दै । सनत्कुमार श्रौर मदिन््र की विमानपृथ्वौ किस पर 
टिकी हुई है? गौतम { घनवाति पर प्रतिष्ठित है। ब्रह्मलोक विमान-पृथ्वौ किसके ध्राधार प्रह? 
गौतम { धनवात पर प्रतिष्ठित है । लान्तक विमानपृथ्वी का प्रश्ने ? गौतम { लान्तक विमानपृथ्वी 
धनोदधि श्रौर घनवात दोनों केश्राधार पररही हर्द है। महणुक्रश्रौर सहार विमान पृथ्वीभी 
घनोदधि-घनवात पर प्रतिष्ठित है । श्रनत यावत्‌ श्रच्युत चिमानपूय्वी (९ मे १२ देवलोक) फिस्प्र 
श्राधारसितिदै? गौतमये चारो कल्प श्राका पर प्रतिष्ठित ह । प्रैवेयकविमान श्रौर धरनुत्तरविमान 
भी श्राकार-प्रतिष्ठिति है! 

(संग्रहणी माया में कहा है- रथम, द्वितीय कत्प घनोदधि प्रर, तीसरा, चौवा, पाचिवा कप 
नवात पर, छरा-सातया-प्राटयां कल्प उभय प्रतिष्ठित है, श्रागे नौवां, दसवां, ग्यारहुवां, सारदा 
कर्प श्रौर नौ ग्रवेयक, श्रनुत्तर विमान ्राकाश प्रतिष्ठित हे । 


वहत्य मादि प्रतिपादन 


२०१. (म) सोहम्मीस्राणकप्पेसुं विमाणपुठवो केवहयं बाहत्लेणं पण्णत्ता ? गोयमा 1 सततावीपं 
जोयणसयादं वाहल्तेणं पण्णत्ता । एवं पुच्छा ? सर्णफूमारमाहिदेसु छम्यीसं जोयणसयाह, वंमसतए 
सोप, महासुवक-सहस्सारेसु चडवोसं, श्राणय-पाणय-मारणाच्चृएसु तेयोतं सयाहं । भेतरिज्जविमाण- 
धुढयौ यावो, अणुत्तरविमणापुटवी एक्कवीसरं जोयणसया दं बाहल्तेणं । । 

सोहम्मौसाणेस णं भते 1 फष्येसु चिमाणा पेवहयं उदृदं उच्चत्तेणं ? गोमा ! पच जोपण- 
सयाहं उदं उच्चत्तेणं । सणकमार-माहिदेसु छ जोवणत्याहं, ंभलंतएमु सत्त, महासूवफपहस्सारेमु सदु, 
आगय-पाणयारगारचुएस णय, गेवेज्जविमाणा णं मंते { केवद्रयं अदृढ उच्दतेणं 2 गोयमा { वस 
जोयणसयाद्रं 1 मणुतरविमाणा णं एककारत जोयणसयाहं उद््टं उच्चत्तेणं । 


२०१. (ध्र) भगवन्‌ ! सोधम श्रौर ईशान कल्प मेँ विमानपूय्वी क्रितनी मोटी है ?. गौतम 1 
रात्ताईसी योजन मोटी है । इसी प्रकार सवकी प्रथनं पृच्छा करनी चाहिए । सनत्मुमार श्रीर्‌ माह 
१. धपोदहिषष्टुगया युरभवणा दमु कष्यसु ! 
तिमु चायपदद्राणा तदुभय पदि निसु 11१1 
तैम परं उवस्मिमा प्रायाखंवर-पदद्िपा मथ्वे । 
एम्‌ पदाय वि उद्टं घोर्‌ वरिमाणापणं ॥२५ . 
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भे विमानपृथ्वौ छल्वीससतौ योजन मोरी है । ब्रह्मलोक श्रौर लांतक मे पच्यीसप्तौ योजन मोदी ह । 
महाशुक्र श्रौर सहक्तार मे चीवीससौ योजन मोटी है । श्राणत प्राणत ्रारण श्रौर अच्युत क्प भें 
विमानपृथ्वी तैरसौ योजन मोटी दहै ) ग्रैवेयकं में विमानपृथ्वी वाईससौ योजन मोरी है 1 
श्नुत्तर विमानो भे विमानपृथ्वी इव्कीससौ योजन मोटी दै 1 


भगवन्‌ { सौधर्म-ईशानकल्प मे विमान कितने उच है ? 


गौतम ! पाचसौ योजन ऊचे है 1 सनत्कुमार श्रोर माहेन्द्र मे छहसौ योजन, ब्रह्मलोक श्रौर 
लान्तक मे सातसौ योजन, महाशुक्त श्रौर सहघ्तार मे आराठसौ योजन, प्राणत प्राणत सारण श्रौर 
भ्रच्युत मे नौसौ योजन, ग्रैवेयकविमान मे दससौ योजन ग्रौर श्नुत्तरविमान ग्यारहसौ योजन ऊंचे 
केह गये है। 


२०१ (आ) सोहम्मीसाणेसु णं भते ! कप्पेसु विमाणा क्रिसंस्यिा पण्णत्ता ? 


गोयम्‌ ! विहा पष्णत्ता, तं जहा--आवलिया-पविद्भा य बाहिरा य 1 तत्य णं जे ते आवलिया- 
पिदा ते तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-वद्ा, तंसा, चरउरंसा । तत्य णं जे आवक्तिया-बाहिरा ते णं 
णाणासंखिपा पण्णत्ता । एवं जाब भेवेज्जविमाणा 1 अणुत्तरोववाइयाविमाणा दुविहा पण्णक्ता, 
तंजहा-वट्टेयतेंसाय॥ 

सोहम्मोसाणेसु भति ! विमाणा केवइयं भ्रायाम-विवंभेणं, केवहयं परियसेधेणं पण्णत्ता ? 
गोयम! { इूविह्‌। पण्णत्ता, तं जहा-संखेज्जवित्थडा य श्रसंदेज्जवित्यडा य । जहा णरगाए तहा जाव 
अणुत्तरोववाइया संदेऽ्जवित्यडा य असंखेज्जवित्यडा य । तस्थ णं जे से संपेज्जविर्थडे से ज॑ुदीवप्प- 
माणं; असंदेज्जवित्यडा अपचेज्जारं जोयणसयादइं जाव परिक्तेवेणं पण्णत्ता । 

५ =. ० ५ ध] 

सोहम्मीसाणेसु णं भ॑ते ! चिमाणा फवेण्णा पष्णत्ता ? गोयमा ! पचवण्णा प्णत्ता, तं नहा- 
किष्हा, नौला, लोहिया, हालिदा, सुविरुला । सणंकुमारर्माहिदेसु चउवण्णा नीला जाव सुषिफला 1 
संभलोगलंतएसु तिवण्णा पण्णत्ता, सोहिया जाव सुविकला । भहासुवकपहस्सारेषु दुवण्णा हालिदा य 
सुषिकला य ! श्रणत-पाणतारणाच्चुएसु सुविकला, गेवेज्जविमाणा सुपिकला, अणुत्तरोववादयविमाणा 
परमसुविकला चण्णेणं पण्णत्ता 1 

सोहम्मीसाणेगु णं भते { कप्पेमु विमाणा केरिसया पभाषएु पण्णक्ता ? गोयमा { णिच्वालोया, 
निन्चुज्जोया सयंपसाए पष्णत्ता जाव अणुत्तरोववादयविमाणा णिच्चालोया णिच्चुज्जोयप सयंपभाए 
पण्णत्ता । 

सोहम्भौसाणेसु णं भते ! कप्पेसु विमाणा केरिस्या गंघेणं पण्णत्ता ? गोयभा ! से जहाणामप 
षोहूुपुडाण वा जाच गंघेण पण्णत्ता, एवं जाव एत्तौ इटुतरगा चेव जाव अणुत्तरविमाणाः 

सोहम्पौसाणेसु विमाणा केरिसया फासेणं पण्णत्ता ? से जहाणामषए श्रादणेह घा रूएह बा 
सव्यो फासो भाणिपव्यो जाव जणुत्तरोववाइयविमाणा 1 


च्‌ 


२०१ (आर) घगवन्‌ ! सौधमे-ईशानक्ल्प में विमानो का शराकार कला कटा गया है? 
गौतम ! वे विमान दो तरह के है-१. घ्रावलिका-प्रविष्ट रौर २. श्राविका वाह्य नो 


1 
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स्रावलिका-परवरिष्ट (पक्तिवद्ध) चिमान है, वे तीन भकार के है-१. मोल, २. व्रिकोण श्रौर 
३. चतुष्कोण । जो श्रावलिका-बराह्य दँ वे नाना प्रकारकैर्हु। एसी तरह का कथन प्रवेयकविमानों 
पर्यन्त हना चाहिए । श्रनुत्तरोपपात्िक विमान दो प्रकार कै ह--गोल ग्रौर प्रिकोण । 


भर्गवन्‌ ! सौधर्म-रदशानकल्प मे विमानो की लम्बाई-चौडाई कितनी है? उनकी परिधि 
कितनी है? गौतम! वे विमान दो तरह के ईहै-संखय्रात योजन विस्तार वाते भौर. प्रसंख्यातं सौमन 
विस्तार वति । जसे नरको का कथन क्या गया है वैसा ही कयन यहां करना चाहिए; यावत्‌ 
भ्रुत्तरोपपातिकचिमान दो प्रकार के है-संख्यात योजन विस्तार वलि श्रौर श्रसंख्याते योजन 
विस्तार वाले । जो संख्यात योजन विस्तार वालि है वे जम्तरुदरीप प्रमाण रहँ प्नीर जो ्रसंघ्यातत योजन 
विस्तार वाले हवे श्रसंख्यात हजार योजन विस्तार श्रौर परिधि चात कहै गये 

भगवन्‌ ! सौधम -ईशानकत्प में विमान वितते स्येह? गौतम पानो वणंके विमानै, 
यया कृष्ण, नील, लाल, पीते श्रौर सफेद । सनत्कुमारं श्रौर माहेन्द्र कल्प में विमान चार वणं के ह-- 
नोल यावत्‌ शुषल । प्रह्यलोक एवं लान्तक कल्पं भँ विमान तीन वणं के दँ--लाल यावत्‌ शुक्ल । 
महाणुक्र एवं सहस्रार कत्पमे विमान दो रंग के है--पीले श्रीर सफेद । भ्रानत प्राणत श्रारण श्रौर 
शरच्युते कल्पो मेँ विमान सफेद वर्णं के हँ । प्रैवेयकविमान मी सफेद ह । धरनुत्तरोपपातिकयिमान 
परम-णुक्ल वणं के द। 

भगवन्‌ ! सौधर्म-दुानकल्प में विमानो की प्रभा कसी है? गौतम ! वे बिमान नित्य स्वयं 
की प्रभास प्रकाशमान श्रौर नित्य उद्योत बाले है यावत्‌ श्रनुत्तरोपपात्तिकविमान भी स्वयं कौप्रभा 
ते नित्पालोक श्रीर नित्योयोत वाते कहे गये है] 

भगवन्‌ ! सौोधर्म-ईशानकत्प में विमानो की गंध कैसी कही गर्हः? गौतम! जैसे कोष्ट 
पुढादि सुधित पदार्थो की गंध होती दै उसे भौ इष्टतर उनकी गंध दै, श्रनुत्तरयिमान पर्यन्त एेसा 
हौ कथन करना चाहिए 1 

भगवन्‌ ! सीधरमे-ईशानकलत्प मे विमानोँका स्पणं कंसा कहा गया है? गौतम! जसे 
श्रजिन चर्म, छू श्रादि का मृदुल स्पणं होता दै, वसा स्पे करना चाहिए, अनुक्तरोपपाक्तिकयिमान 
पर्यन्त एेमा ही कटुना चाहिए । 


२०१ (ष) सोहम्मोसाणेतु णं भते ! कष्येसु विमाया केमहालया पप्णत्ता ? गोयमा ! 
श्रपष्णं जंुदोये दीय सव्यदोवे-समुहाणं सो देय गमो जाय ्टम्मात्ते यौहयपएज्जा जाव भत्येणद्रया 
विमाणावासा नो यीक्वएज्जा जाय मणृत्तरोववाहयविमाणा, मत्येगष्ठयं विमाणं यीवषए्जा, 
- अत्येगदए णो योष्वएज्जा ! 

सोहम्मीताणेसु णं भते ! फस्पेषु यमाणा पिमया पण्णत्ता ? गोमा | सव्वरपघामवा 
पण्णत्ता । तदय णं वह्ये जीवा य पोग्मला य ववरूमंति, विखदकमंति चयंतिं उयच्ंति । भराहया धं तै 
विमाणा दब्यद्रुवाए जाव फाततपज्जरवेहि प्रसासया जाय अणुत्तरोवयाहयाविमाणा । 

रोहुम्मौत्ताणेसु णं भते ! क्पे देवा फयौहितो उवपर्जंति ? उयवाभो णेयव्यो जषा यषरतीप 
.तिरिपमणुशूषु पंचिदिएसु सम्मुच्छिमवग्निएसु" उययाम्मो यवकत्तिगमेषं नाव अणुत्तयोववाहया 1 
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सोहम्भीसाणेमु देवा एगसमएु णं फेवइया उववज्जतति ? गोयमा ! जहन्तेणं एक्को वादो वा 
तिप्णि वा, उक्कोसेणं संसेज्जा वा म्ंेज्जा वा उदवज्जंति, एवं जाव सहस्सारे । ्राणयादिगेवेरजा 
अणुत्तरा य एक्को वा दो वा तिन्नि वा उक्कोसेणं संखेज्जा वा उववज्जंति । 


सोहम्मीसाणेसु णं भंते ! फप्यसु देवा समए समए अवहीरमाणः श्रवहौीरमाणा केवदएुणं काचेणं 
भवहिया सिमा ? गोयमा ! ते णं जसंखेऽ्जा समए समए अवहौरमाणा श्रवहीरमाणा असंखिज्जाहि 
उरप्रप्पिणी-ग्रोसप्पिणीहि श्रवहौोरंति नो चेव णं अवहिया सिया जाव सहस्सारे 1 श्राणतादिमु 
चउसु षि । गेवेज्जेस्ु श्रणुत्तरेयु य समए समए जाव केवहयं कालेणं जवहिया सिया ? गोयमा । ते णं 
असंवेज्जा सतए सपए भवहीरमाणा पलिमोवमस्स श्रसंखेज्जद भागनेत्तेणं अवहीरंति नो चेव णं 
श्रव्या सिषा 1 


२०१. (इ) भगवन्‌ ! सौधम -ईशानकेत्प में विमान कितने बड़ है ? गौतम ! कोड देव जो 
चुटकी चजातते ही इस एक लाख योजन के लम्वे-चौडे ्रौर तीन लाख योजन से अ्रधिककी परिधि 
वाले जम्बदरीप कौ २९१ वार प्रदक्षिणा कर श्रावे, एेसी शीध्रतादि विशेषणो वाली गत्तिसे निरन्तर 
छह मासं चलता रहे, तव वह क्रितनेक विमानं के पास पहुंच सकता दै, उन्हे लांघ सक्ता श्रौर 
करितनेक उन विमानो को नहीं लांध सकता है, इतने बड़ वे विमान के गये ह । इसी प्रकार का कथन्‌ 
भ्रनृत्तसेपपातिक विमानो तक के लिए समना चाहिए कि कितनेक विमानो को लांघ सक्ता है श्रौर 
कितनेक विमानौ को नहीं लांघ सकता है । 


भगवन्‌ ! सौधर्म -ईशानकल्प के विमान किसके वने हुए ह ? गौतम! बे सवेरत्नमय है । 
उनमें बेहुत से जोव ग्रौर पुद्गल पदा होते है च्यवित होते ह, इवट्ठे होते है श्रौर वृद्धि को प्राप्त 
करतेहै। वे विमान द्रव्याथिकनय की अ्रपेक्षा से शाश्वत प्रर स्पशं प्रादि पर्ययं कौ श्रपेक्षा 
अशाश्वत ह । एसा हौ कथन अनुत्त रोपपातिक विमानो तक समना चाहिए 1 

भगवन्‌ ! सौधम -ईशानकल्प मे देव कहां से श्राकर उतपन्न होते हैँ ? गौतम ! सम्मू्िम 
जीवों को छोडकर शेप पंचेन्द्रिय तिर्यचो ग्नौर मनुष्यो मे से प्राकर जीव सौधम श्रौर ईशान में देवष 
से उत्पन्न होति दै 1 इस प्रकार प्रज्ञापना के छठे व्युतकरान्तिपद मे जैसा उत्पाद कहा है वैसा यहां कट्‌ 
लेना चाहिए । (सहस्रार देवलोक तक उक्त रीति से तया प्रागे केवल मनुप्यों से आ्राकर उत्पन्न होति 
ह । ) श्रनुक्तरोपपात्तिक विमानं तक ब्युत्करान्तिपद के ग्रनुसार कहना चाहिए 1 

भगवन्‌ ! सौधमे-दगानकल्प भे एक समय में कितने देव उत्पन्न होते है ? गौतम ! जघन्य 
एक, दो, तौन ग्रौर उच्छृष्ट संख्यात गनौर श्रसंख्यात्त जोव उत्पन्न होते हैँ । यह कयन सहस्रार देवलोक 
तक कहना चाहिए 1 श्रान्त श्रादि चार कल्पौ मे, नवग्रैवेयको मे ग्रौर श्रनुत्तरविमानों भ जघन्य एक, 
दो,-तौनं यावत्‌ उक्छृष्ट संख्यात जीव उत्पन्न होते है 1 

भगवन्‌ ! सौधम -ईृशानकल्प के देवों मेः से यदि प्रत्येक समय में एक-एक का भ्रषहार किया 
जाये--निकाला जाये तो कितने कालभे वे खाली हो सकंगे ? गौतम ! वे देव श्रसंच्यात है श्रतः यदि 
एक समय में एक देव का भ्रपहार किया जये तो श्रसंष्यात्त उत्सपिणियों ` ्रवखपिणियों तक ग्रषहार 


मा यह्‌ कम यलतार्हेतोभो वे कल्प खाली नहीं हो सक्ते । उक्त कथनं सहस्रारं देवलोक तक ;` ` 


करना चाहिए । प्रागे के श्रानतादि चार कल्पौ मे, प्रवेयको में तथा ग्रनुत्तर विमानो के देवो कै श्रपदार 


क 


१०६] ¢ [नीषामोतमिापपूष् 


सम्बन्धी प्रश्न के उत्तर भ कहना चाहिए कि वे श्रसंघ्यात हैः श्रतः समय-समय में एक-एक का भ्रपहार 
करणे कां कम पत्योपम फे श्रसंख्याते भाग तक चलता रहै तो भी उनका श्रपहारं पूरा नौं 
सकता । (यह श्रपहार कभी हृत्ना नही, हौया नही, केवल संख्या वताने के सिए कत्पनामात्र है 


२०१. (ई) सोहम्भीसाणेसु णं भते । फप्पेतु देवाणं कै महालिपा सरीरोगमाहणा पण्णक्ता ? 
भोयमा [ दुविहा सरीरा पण्णत्ता, तं जहा--भवधारणिज्ना य उत्तरदवेउच्विया थ । तत्य णं 
भवघारणिन्जे ते जहग्ेणं स्ंगुलस्स यसंखेज्जदभागो, उक्कोत्ेणं सत्तरयणौमो । तत्य प्रं जेषे 
उत्तरयेउव्विए से जहन्नैणं भंगुलस्स संवेग्जद भागो, उककोतेणं जोयणसयसहस्तं ! एवं एष्केष्का 
मोत्तारेत्ताणं जाव अणृत्तराणं एक्का रयणो । गेवेज्जणृत्तराणं एगे भवधारगिज्जे सरीरे उत्तरवेडम्विपा 
णत्व । 

सोहम्मीसणेसु णं भते ! देवाणं सररोरगा फ सेघयणो पण्णत्ता ? गोयमा । चष्ट संघयणणं 
क्रसंधयणी पभ्णत्ता 1 नेवद्वि नेव छिरा णवि ण्हारू णेष॒संधयणमत्यि; जे पोगगलां द्रा कता नाव 
एत्ति संघायत्ताए्‌ परिणमंति जाव ्रणृत्तरोवयाहया । 


सोहम्मोसाणेसु णं मते ! देवाणं सरीरगा किसंठिया प्णत्ता ? गोयमा । बुविहा सरौरा, 
भवधारणिज्जा थ उत्तरयेउव्धिपा य। तत्य णं जे से भवधारणिज्जा ते समच्उरंससंठाभ्ततरिपा 
पर्णक्ता । तत्य णं ज से उत्तरवेउव्विया ते णाणासंाणसंछिया पण्णत्ता जाव सच्चृश्रो । भवेरव्विया 
गेवेग्जणुत्तरा भयधारणिज्जा समचउरंससंगणतंठिया, उत्तरथैउव्विया णतिथ 1 

सोहम्मीस्राणेसु देया केरिया चण्णेणं पष्णत्ता ? गोयमा । कणगत्तयरत्ताभा वण्णेणं पष्णत्ता । 
सणंकुमारमाहिदेषु णं पउसपम्हगोरा यप्णेणं पण्णत्ता । वंभलीए णं मत्ते 1 ° गोयमा । भत्तमपुग- 
यण्णाभा ) एवं जाव गेयेज्जा ! भणुत्तरोववाद्टया परमयुषिकल्ला वण्णेणं पण्णत्ता । 

सोटृम्मौसाणेषु णं भते ¡ क्खु देवाणं सरीरगा केरिसया गंधेणं पण्णत्ता ? गोयमा | प 
जहाणामए फोटरपुढाण चा तहैव सव्वं मणामतरगा चेव गंधेणं पण्णत्ता । जावर मणुत्तरोवब्रा््रा 1 

सोहम्मौसाणेसु णं भते ! वेचाणं सरोरगा केरिखया फातेणं पण्णत्ता ? गोयमा । िरमठय" 
विदघुकूमालष्यि फापतेणं पष्णत्ता, एवं जाव मणृत्तरोदवाषपा । 


सोहम्मीस्राणदेवाणं केरिसया पोग्गला उस्सासत्ताए परिणमति ? गोयमा 1 जे पौग्यता 
षट कता जाय एर्प्ति उस्सासत्ताएु परिणमंति जाव मणुत्तरोषवाहया; एवं भ्राहारतताएवि भाव 
श्रणुक्तरोययाहया । ५ ५ 

सोहम्मोतापदेवायं कद चेस्तामो ? गोयमा ! एषा तेरतेस्सा पण्णा 1 सणेकुमारमाहिदेषु 
एगा पम्ट्तेश्सा । एवं वंमलोएवि पम्हा, सेतेसु एका सुदकतेस्ता; प्रणृत्तरोववाष्याणं एक्का 
परमसुव्सेस्सा । 

सोहम्मीप्राणदेवा कि सम्मद, मिच्यादिद्री, सम्मामिच्यादिद्री ? तिर्णिवि, लाव भंतिम- 
नेदेज्नादेया सम्मदिद्रीवि मिच्धादिद्रौवि सम्मामिच्दादिटीवि । सणुत्तसेववाषया सम्मद, भो 
पिच्टाधिटी नो सम्नामिच्यादिदटी 1 


बहूत्यं मादि प्रतिपादन ] [१५७ 


सोहम्मीष्ाणादेवा कि णाणो अण्णाण ? गया ! वोवि तिष्णि णाणा, तिण्नि अष्णाणा 
णियमा जाव गेवेज्जा। अणुत्तरोवकवाहया नाणी, णो अण्णाण 1 तिष्णि णाणा त्तिण्णि 
प्मण्णाणा णियमा जाव गेवेञजा 1 श्रणुत्तरोववाइया णाणी, नो अण्णाणो, तिण्मि णाणा णियमा ! तिचिहे 
जोगे, दुविहे उवे, सर्व्वेसि जाव प्रणुत्तरा 1 
२०१. (ई) भगवन्‌ ! सौधर्म रौर ईशान कल्प मे देवों के शरीर की म्रवगाहना वित्तनी है ? 
गौतम ! उनके दो प्रकार के शरीर होते ह-भवधारणीय ग्रीर उत्तरवैक्रिय, उनमे भवधार- 
णीय शरीर कौ भ्रवगाहना जघन्य से अंगुल का ग्रसंख्यातवां भाग श्रौर उच्कृष्ट से सात हाय है! 
उत्तरवैन्छिय शरीर की श्रपेक्षा से जघन्य अंगुलं का संख्यातवां भाग भ्रौर उक्छृष्ट एक लाख योजन है । 
इस प्रकार प्रागे-भ्रागे के कल्पों मे एक-एक हाय कम करते जाना चाहिए, यावत्‌ भ्रनुत्त रोपपात्िकं 
देवों की एक हाय की श्रवगाहना रह्‌ जाती है । (जैसे सनक्कुमार-मादैन्द कल्प में उच्कृष्ट भवधारणीय 
शरीरं कौ श्रवगाहना छह हाय प्र॑माण, ब्रह्मलोक-लान्तक में पांच हाये, महाणशुक्र-सहखोर में चार 
हाथ, श्रानत॑-प्राणत-्रारण-ग्रच्युत में तीन हाथ, नवग्रवेयकमे दो हाय ग्रीर भ्रनत्तर विमानो मे एक 
हाय प्रमाण भ्रवगाहना है 1) प्रैचेयकों श्रौर भरनुत्तर विमानो भें केवल भवधारणीयं क्षरीर होता ६ै। 
वै देवं उत्तरविभिया नहीं करते 1 
भगवन्‌ ! सौधर्म-ईशानकल्प मे देवों के शरीर का संहनन कौनसा है ? 
गौतम ! छह्‌ संहननो मे से एक भी संहनन उनमें नही होता; षयोकि उनके शरीरमे भ 
दृ्ौ होती है, न ्िराएं होती है श्रौरन नसे ही होती है । अतः वे श्रसंहननी है 1 जो पुद्गर्त दष्ट, 
काम्त यावत्‌ मनोक्-मनाम होते है, वे उनके शरीर रूप भें एकत्रित होकर तयांरूपं मेँ परिणत होते 
है । यही कथन अनुत्तरोपपातिक देवों तंक कहना चाहिए 1 
भगवन्‌ ! सोधर्म-ईशानकल्प में देवो के शरीर का संस्थान कंसा दै ? 
गौतम ! उनकेशरीर दो प्रकारके ह~ भवधारणीय श्रौर उत्तरवै्िय । जो भवधारणीय 
शरोर है, उसका समचतुरलसस्थान है ्रोर जो उत्तरवंक्रिय शरीर है, उनका संस्यान (्राकार) 
नाना प्रकारका होता यह्‌ कथन श्रच्युत देवलोक त्क कटुना चाहिए 1 ग्रैवेयक आौर ध्रनुत्तर 
विमानो के देव उत्तर-विकुवंणा नहीं करते ! उनका भवघारणीय शरीर समवतुरछसंस्यान वाला है } 
उत्तरर्विकिणा वहां नही है। 
भगवन्‌ ! सौधम ईशानके देवों के शरीरका वर्णं कैसाहै? 
गौतम ! तवे हए स्वरणं के समान लाल अआ्आभायुक्त उनका वणं है । सनत्कुमार मरौर माद्र 
कत्प के देवों का वणं पद्य, कमल के परागं केशर) के समान गौर है । ब्रह्मलोकः के देव गीले महए के 
युर्णं वति (सफेद) है । इसी प्रकार प्रंदेयंक देवों तक सफेद वर्णं कना चादिए 1 प्रनुत्तरोपपातिक देवों 
कै शरीरका वणं परमशुकेल है । 
भगवन्‌ ! सौधमे-ईृलान कल्पो के देवो के शरोरको गंध कंसीरहै? 
गौतम ! जेते कोष्ठपुट रादि सुगंघित द्रव्यो कौ सुगंध होती है, उषसे भो रधिक दष्ट, कान्त 
यावत्‌ मनाम उनके शरीर को गंध होती है । अनुत्तरोपपातिक देवों पर्यन्त ेसा ही कयन करना ~~ 


चाहिए । „4 


१०] ४ [जीजीवाभिगनव , 


भगवन्‌ ! सौघमे-ईछान कपो के देवौ कै शरोर की स्पशं कंसा कहा य्या? 


गौतम { उनके धरीरकन सपं स्थिर "सूपं से मृदु, स्निग्य श्रौर मुलायम दपि वाताग्हा हा 
गया द । इसी प्रकारं प्रनत्तरोषपातिकदेवों पर्यन्त कहना चाहिए । 


मगवन्‌ ! सीधरम-हशान देवों के श्वास के खूप में कँसे पुद्गल परिणत होत दै? 
गौतम ! जौ पुद्गल इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज्ञ धौर भनाम होति ह, वे उनके श्वास फे स्प 
परिणत होते है । यदौ कथन श्रनुत्तयोपपातिकदेवों तका कहना चाहिए तथा यही वात उनके भ्राहार 


सपमे परिणत होने वाति पुद्गलों कै सम्बन्ध मे जाननी चाहिए ¦ यही कथन श्रनुत्तरोपपातिमदेवौ 
पयन्त समभना चादिषए 1 

भगवन्‌ ! सौधर्म-ई्शान देवलोकः के देवो के कितनी तेग्याएुं होती ह? .. 

गौतम { उनके मात्र एकं तेजोचतेण्या होती है.1 सनत्कुमार श्रौर मादन मे एक प्रलेष्या 
होती है, ब्रह्मलोक में मी पद्मलेश्या होती दै । शेषं सव मेँ केवलं शुवलतेष्ा होती है 1 ्रनुत्तरोपपातिः- 
द्वौ में परमशुकतेष्या होती है ।* 

भगवन्‌ ! सौधर्म दान कल्प के देव सम्यगृदृष्टि है, मिय्यादृष्टि है या सम्यगूभिय्यावृष्टि ह? 

गीतम । तीनों प्रकारके है । प्रवेथक विमानो तक कै देव सम्यग्द्ष्टि-मिथ्यादृष्टि-मिव्दृष्ट 
तीनों प्रकारके ह । श्रनत्तर विमानौ के देव सम्यग्दृष्टि ही होते है, मिथ्यादृष्टि प्रीर मिघ्रदृष्टि वाति 
महीं हते । 

भगवन्‌ { सौधरम-ईशान कल्प के देव तात है या ग्रज्ञानी ? ॥ 

गौतम ! दोनों प्रकारके! जो ज्ञानी हवे नियम सै तीन ज्ञान वति ग्रौर णौ प्रज्ञान है 
यै नियम स्ने तोन श्रलान वति है । यह्‌ ` कयन ्रैवेथकविमान तफ करना चाहिए 1 भ्नुततरो- 
पपातिक्देव ज्ञानी ही है-श्रञ्ानी नही । इस प्रकार प्रैवेयकदेवो त्क तीन भान्‌ प्रर तीन धरान 
फो नियमा है । श्रनुत्तरोपपातिकदेव ज्ञानी ही ह-मरजानी नहीं । इस प्रकार प्रवेयवदेवों तक तान 
कषान प्नौर तीन श्र्ञान कौ निषमा है । श्रनुत्तरोपपात्तिकदेव नानी हीह, शरज्ञानी नदीं । उनम तीन 
शान नियमतः होति ही है । | 

इसी ध्रकार उन देवौ मे तौन योग श्रोर दो उपयोग भी कटे बा्हिए ! सीधर्म-ई्यानते ` 
लगाकर श्रवृत्तरोपपातिकः पर्यन्त सव देवों मँ तीन योग भौर दो उपयोग पये जति दह। 


सवधिक्षेत्रादि प्ररूपण 
२०२. मोहम्मीसाणेषु दैवा श्रोहिणा केवदयं सत्तं जाणेति पासति ? 
गोयमा ! जहन्नेणं भंगुलस्स असंपेज्नङ्भागं, उवकोपेणं भह जाव रयणप्पभापुखयो, उद्ढं , 
जाय साहं चिमाग्ाह, तिरियं जाय अस्नवेज्जा दीयसमुदा एष-- “ 
१. गष नीता फाञ तैरतेस्मा ठ भयणयतरिया 1 त 
^ स्दधम भदुम्मा्पध कउततस्या भुर्लपस्वा॥ १॥- - 
प्यगणेकुमरि माहिर मेव बंभनोदु` यण ~ ' # ५ 


एरएयु पम्डधस्या ठे षरं मुाक्तेरसा य ॥२॥ 1 
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ः सक्कौसाणा पटमं दोच्चं च सणंकुमारमाहिदा । 
तच्चं च वंभलंतक सुक्कसहस्सारमा चडउ्त्थि।\ ९१1) 
श्राणयपाणयक्प्पये देवा पासंति पंचमि पुदवीं \ 
तं चेव आरणच्चुय ओहिनाणेण पासति) २॥) 
छट हिद्विममञ्क्िभगेवेज्जा सकत्तमि च उवरिस्ला ( 
संभिष्णलोगर्नलि पासति अणृत्तया देवा।\३11 


२०२. भगवन्‌ ! सौधम ईशान कृल्प के देव श्रवधिज्ञान केद्वारा कितने क्षेत्र को जानते 
देखते? 

गौतम ! जघन्यतः अगल के भरसल्यातवे भाग प्रमाण क्षेव करो प्रौर उक्ृष्ट से नीची दिशामें 
रलनप्रभापु्वी तक, उर्वेदिशा मं श्रपने-प्रपने विमानों के ऊपरी भाग ध्वजा-पताका तक्‌ भ्रौर 
ततिस्छीदिशा में श्रसंष्यात दीप-समूद्रो को जानते-देखते ह । (इस विषय को त्तीन गायाग्नौं मेँ 
कहा है-) 

शक्र नौर ईशान प्रथम रलप्रभा नरकपृथ्वी के चरमान्त तक, सनत्कुमार मरौर महिन दरूसरी 
पृथ्वी शकं राप्रभा के चरमान्त सक, ब्रह्य ग्रोर लततिक तीसरी पृध्वी तक, शुक प्रौर सहत्रार चौथी पृथ्वी 
तक, श्राणत-प्राणत-्रारण-मरच्युत कठ्प के देव पाचवीं पृथ्वी तक श्रवधिज्ञान कै द्रायां जानते-देषते 
हि । भ्रघस्तनेग्रेवेयक, मध्यमग्रवेयकं देव छी नरक पृथ्वी के चरमान्त तक देखते है ग्रौर उपरितन- 
मैषेयक देव सातवीं नरकपृय्वौ तक देखते है । भ्नुत्तरविमानवास्तौ देव सम्पूणं चौदह्‌ रज्जू प्रमाण 
लोकनाली को श्रवध्चिज्ञान्‌ कै हारा जानते-देखते ह । 


विवेचन--यदहा सौधर्म-ईशान करप के देवों का अ्रवधिज्ञान जघन्यत्तः अंगुल का प्रसंख्यातर्वां 
भागप्रमाणक्षे्न बतायाहै। यहां पेसी शंका होती है कि अंगुल का अरसंघ्यातवां भागप्रमाण क्षेत्र 
बाला जघन्य श्रवधिज्ञान तो मनुप्य ब्रौर तिर्यचौ मेही हौतादै। देवों मे तो मध्यम श्रवधिज्ञान होता 
है। तो यहां सौघमं ई्ान मे जघन्य भ्रवधिज्ञान कंसे यहा गया है ? दका समाधान इस प्रकार है कि 
यहां जिस जघत्य श्रवधचिज्ञाने का देवो में होना वताया है, वह्‌ उन सोधर्मादि देवों के उपपातकाल भें 
पारभविक श्रवधिज्ञान कौ तेकर बतलाया गया है ! तद्भवज श्रवधिज्ञान को सेकर नहीं ।* प्रज्ञापना 
भे उक्छृष्ट अवधिज्ञान को लेकर जो कथन किया गया है--वहौ यहां निदिष्ट है 1 उपर मूलम दौ ग 
तीन गाथाभ्रों श्रौर उनकेश्र्थसे वह्‌स्पष्टहीहै। 


२०३. सोहम्मो्राणिसु णं भते ! देवाणं कंड समुग्याया पष्णत्ता ? गोयमा ! पंच समुग्घाया 
प्ष्णत्ता, सं जहा--येयणसमुम्घाए्‌, कसायसपुग्घाए्‌,_ मारणंतियसमुग्घाए, वेडष्वियसमुग्धाए्‌, 
तैनसस्मुग्धाएु । एवं जाव धच्चुएु \ गेवेजंजाणं जादिल्ला तिम्णिसमुग्धाया पण्यत्ता 1 

सोहम्मीसाणदेवा भते ! फेरिसयं बुहपिवासं पञ्चणुल्भवमाणा विहरेति ? सोपमा ! णत्थि 
खृहविवासं पच्चणुञ्भवमाणा विहरंति जाव अणुत्तरोववाइया ! 


१. वेमाथियाणमंगुलमाममसंयं जहन्नम्नो रोही 1 
उववेाएु प्रमविमो त्तग्मवभ्रो होई तो पच्छा 1 १॥ 


११०1 { जौवागौवानिगमसूत 


सोहुम्मोसाणेसु णं मेति { देव एगत्तं पसू वित्रवत्तए, पृस पश्र विरव्वित्तए ? हंसा पश्र 
एगत्तं विउब्वेमाणा एविदियश्वं वा जाव पेचिदिवरूवं वा, पुहत्तं विच्वेमाणा एगिदियरूवाणि वा जावं 
पवदियल्याणि वा; तद्ध संलेज्जादंपि प्रसंवेज्जादंपि सरिसादेपि मसरिताहेपि संवदरापि 
भ्रसंवद्ाईंपि सूवादं विउच्वंति, विडच्वित्ता भप्यणा जहिच्छियाईं कन्नादं करेति जाव सच्चुभो । 
गेविन्जथुत्तरोववादयदेवा छि एगत्तं पू विऽप्वित्तए, पुहुततं पभू विरव्वित्तए्‌ ? गोमा ! 
एगत्तंपि पृषु्तपि । नो चैव णं संपत्तीए विखरनविसु वा विडय्वंति वा विरविस्संति वा । 
सोहम्मीसाणदेवा केरिसयं सायासोषलं पच्चणुमवमाणा विहरंति ? भोयमा ! मगुष्णा 
सदा जाव भणुग्णा फासा जाच गेविज्जा । अणुत्तरोववाहया अणुत्तरा सदा जाव फास 1 


सोहम्मौताणे देवाणं केरिसयः दड्ढी पण्णत्ता ? गोयमा } हदिया महिव्लुहया' भाव 
भहाणुभागा इद्ढए पण्मत्ता जाव जच्च्‌श्रो } गेविज्जणुत्तरा य सव्वे महिदिटया जाव स्वे महापु- 
भागा भणिदा जाव श्रहमिदा णामं णामं ते देवगणा पण्णत्ता समणाउसो 1 


२०३. भगवन्‌ ! सौधमे-देशानकल्पो मँ देवो मे कितने समुद्धात करे ह ? 

गौतम ! पाच समुद्घात होते है--१. वेदनासमुद्घात, २. कपायस्मुद्घात, ३, मारणान्तिक- 
समुद्धात, ५. व॑करियसमुद्‌घात श्रौर ५. तेजससमुदधात } इसी प्रकार भ्रच्युतदेवलोक तकं ॒पाचि 
समुद्धात कहने चाहिए । भ्ेवेमक्देवो कै श्रादि के तीन समूद्षात कहे गये है 

वेदना, कपाम श्रौर मारणान्तिक प्मद्धात । 

भगवन्‌ ! सौधर्म-ईशान देवलोक के देव कसी भूख-प्यास का श्रनुभव करते हए विचरत ई ? 
गौतम ! यहं एंका नदीं करनी चाहिये, षरयोकि उन देवो कौ भ्रूव-प्यास की वेदना होती ही नदीं ह । 
भ्रनुतयेपपातिकदेवो पयन्तं इसी रकार का कथन करना चाहिए } \ 

भगवन्‌ { सौधर्म-दईशानकत्पों के देव एकरूप की विवरवेणा करने मेँ समयं हैया वदत संहि 
सूपो की विकुर्वेणा करने में समर्थं हँ? गौतम {दोनों प्रकार की विकर्णा करने में समर्थं हं। एक 
की विद्रु्व॑णा करते हए वे एकेन्दिय का हप यावत्‌ पंचेन्दरिय का खूप वना सकते है ्रीर वहख्प फी 
विकुर्वणा कस्ते हुए वै बहुत सारे एकेन्दिय खूप की यावत्‌ पचेन्धिय र्पो कौ विकर्णा कर सकते है । 
यै संघ्यात श्रथवा श्रसंख्यात सरीचे या भिन्नभित्र श्रौर संवद्ध (भात्मपदेशो से समवेत) भ श्र॑संवद्ध 
(श्रारमप्रदेशों से भिन्न) नाना स्प बनाकर द्च्छनुसार कायं करते है ) देसरा कयन अच्येव पयन्तं 
कहना चा्िए 1 

भगवन्‌ ! ग्रैवेयकदेव श्रीर्‌ श्रनुत्तर विमानौ के देव एक ख्य वनानि मेँ समर्थ है या बहत सारे 
खूप वनात मे समर्थं ह ? गौतम ! वे एकरूप भरी वना सक्ते हैश्रौर बहुत सरे सरूप भी वनासकतै 
६1 लेकिन उन्दने देसी विघरर्वणा न तो पहते कमी की है, न वर्तमानम करते है ध्रौरन' विष्य 
कभी करये ! (कथोकि यै उत्तरविधिया करने कौ श्षत्ति चे सम्पन्न ह्येते पर भी प्रयोगनकेश्रभावतया 
भषति कौ उपशान्ता से विक्िया नहीं कसते )) 
भगवन्‌ ¡ सौधर-दयानकल्य के देव किन प्रकार का साता-तीष्य शरवुभव करते हृषु 


विचरते? 


अचधिक्षेघ्रादि प्ररूपण] [१११ 


गीतम ! मनोज्ञ शब्द यावत्‌ मनोज्ञ स्पर्शो वारा सुख का भ्रनुभव करते हुए विचरते है । यह्‌ 
कथन ग्रैवेयक्देवों तक सममना चाहिए । अनुत्तरोपपातिकदेव भ्रनुत्तर (सर्वश्रेष्ठ) शन्दजन्य यावत्‌ 
अनुत्तर स्पर्षजन्य सुखो का श्रनुभव करते है । 

भगवन्‌ ! सौधर्म-ईशान देवों की ऋद्धि कंसी है ? गौतम ! वे महान्‌ ऋद्धिवाते, महायुतिवाले 
यावत्‌ महाप्रभावशाली ऋद्धि से युक्त है 1 श्रच्युतविमान पर्ेन्त एसा कहना चाहिए 1 


गरैवेयकविमानों श्रौरं ग्रनुत्तरविमानौं मे सव देव महान्‌ कद्धिवाले यावत्‌ महाप्रभावक्षाली है । 
वहां कोई इन्द्र नहीं है । सव “श्रहमिन्द्र" है, वहां दोटे-वड का भेद नहीं है । हे म्रायुप्मन्‌ श्रमण } वे 
देव प्रहुमिन्द्र कहलाते है 1 


२०४. सोहम्मीसाणा वेवा फेरिसया विभूसाए पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-वेउच्वियसरीया य, अवेउचव्विय-सरीराय 1 तत्थ णंजेसे 
वेउष्वियसरीरा ते हारविराहयवच्छा जाव दस दिसा्रो उज्जोवेमाणा पमासेमाणा जाव पडिरूवा । 
तत्थ णं जे से अवेउन्वियसरीरा ते णं भआभरणवसणरहिजा पगदइट्था विभुताए पण्णत्ता 1 


सोहम्मीसाणेसु णं भते ! फप्पेषु देवोश्चो केरिसयामो विभूसाए पण्णक्ताओ ? गोयमा ! 
दुषिहामो पण्णत्ताभो तं जहा--वेउव्वियसरोराओ य प्रवेउव्वियसरीराश्रो य } तत्य णे जाभो वेउव्विय- 
सरीराभ्रो ताभ्रो सुवण्णसदहााभो सुवण्णसदहालाष्रं वल्यादं पवर परिहियाभ्रो चंदाणणाग्नो चंदविला- 
्िणोमो च'ददसमणिडालाश्रो त्तिगारागार चार्वेसाभो संगय जाव पासादभ्रो जाव पडिल्वामो \ सत्य 
णं जामो भवेउव्वियसरीरारो ताभ णं आभरणवसणरहियाओ पगद्या्रो विभूसाए पण्णत्ताओ 1 
ससे देवीभ्रो णस्य जाव प्रच्चूमो । 


गेवेज्जगदेवा! केरिसया विभूसाए पण्णत्ता ? गोयमा ! प्रा्रणवसणरहिया एवं देवी णत्यि 
भाणियन्वं । परत्य विभूसाए पण्णत्ता एवं अणुत्तरावि 1 

सोहभ्मौसाणेसु देवा केरिसए फामभोगे पच्चणुन्मवमाणा विहरंति ? गोयमा ! षा सदा टा 
रूष जाव फसा ! एवं जाव गेवेज्जा । श्रणुत्तरोववाइयगणं प्रणुत्तरा सदा जाव मणुत्तरा फासा । 

ठिई सव्वेति भागियव्वा । अणंतरं चयंति, चइतता जे जाहि गच्छंति तं भागियव्वं 1 

२०४. भगवन्‌ ! सौधर्म-ददान कल्प के देव विभूपा कौ दृष्टिसेकंसे है? 
गौतमवेदेवदोप्रकार के ्ह-ैक्रियशरोर वाते श्रौर श्रवक्रियशरीर याले। उनमेंजो 
ये्रियक्षरीर (उत्तरवैक्रिय) वति हँ वेदहारों से मुशोभित वकशस्थल वाक्ते यावत्‌ वसो दिशां को 
उदयीतित्त करने वाति, प्रमा्षित करने वलति यावत्‌ प्रतिरूप ह । जो ्रवंत्रियशरीर (भवधारणीय- 
शरीर) वाले वे श्राभरण प्रौर वस्त्रो से रहित ह प्रौर स्वाभाविक विभूपण से सम्पन्नरहु। 

मगवन्‌ ! सौधमशान कत्पों मे देचियां विभरूपा कौदृष्टि सेकसी हँ? गौतम! वे दो 
प्रकारक है--उत्तरवक्रियशरीर वाली श्रौर श्रवेक्रियदारीर (भवधारणीयशरीर) वाती । इनमे जो 
उत्तरवक्रियशरीर वाली वे स्वणं के नृपुरादि भाभूप्णोकी ध्वनिसे युक्तं ह तथा स्वणं की यनती 


किकिणि्ों वाते वस्यो को तया उद्भट वेश को पट्नी हुई है, चन्द्र के समान उन्मा मुखमण्डल है, + 


> 
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चन्र के समान विलास वाली ह, अर्धचन््के समान भाव वातीह, वेश्युार की साक्षात्‌ पूर्त 
श्रीर सुन्दर परिधान वली ह, वै सुन्दर यायत्‌ दशनीय, भ्रसघ्रता पदा करमे वाती ग्नौर सौन्दर्येफौ 
प्रतीक ह 1 उनमें जो अ्रविकरुवित शरीर वाली हवे श्राभूपणों श्रौर वस्यो से रहित स्वाभाविक-सहन 
सौन्दयं बाघी है) † 
सौधर्म ईशान को दोडकर शेप कल्पो मँ देव ही है, वहां देवियां नहीं ह । भतः प्रच्युतकत्य 
पयेन्त देवौ को चिभूवा का वर्णन उक्त रीति के प्रनुसारही करना चाहिए 1 ग्रैवेयकदेवों की विभूषा 
की दै? इस प्रन के उत्तरमें कठागयादै कि गीतम ! वेदेवश्राभरण श्रौर वस्रं की विभूषा 
से रहित ह, स्वाभाविक विरूपा से सम्पन्न हँ । वहां देवियां नहीं ह । श्यौ प्रफार श्रनुत्तरपिमान के, 
दरवो की विभूपा का कथन भी केर तेना चाहिए । (व) 
भगवन्‌ ! सौधमे-दैशाने कल्पे देव केसे कामभोगों का श्रनुमव करते हए विचरते है ? 
गतम ! इण्ट शब्द, इष्ट रूष यावत्‌ इष्ट स्पशं जन्य सुवो का श्रनुभव करते ह । प्रैवेयदेवो तक 
उक्त रीति ते कहना चाहिए । श्रवृत्तरचिमान के देव श्रनुकत्तर शब्द यावत्‌ श्रनुत्तर स्मरणं जन्य सुपथा 
ग्रनुभव करते है। ह 
सव वैमानिक देवों की स्थिति कहनी चाहिए तथा देवभव से' च्यवकर कहां उत्पन्न होते है-- 
यह उद्वत्तेनाद्रार कना वादिए : 


विवेचन--उक्त मूत्र में स्थिति श्रौर उद्र्तना का मिर्देशमात्र किया गयादै। प्रतएव संप 
भे उसकी स्पष्टता करना यहां श्राव्यक है । स्यित्ति इस प्रकार है-- र 


चरस, कल्पादि फे नाम जघन्यस्यिति - उच्छृष्टस्थिति 
१. सीधर्म॑कल्प १ पत्थोपम २ सागरोपम 
२. ४ ईशानकल्प १षत्मो.से ` , , २सागरोपममे 
कुद ग्रधिक मुद श्रधिक ` 
३. सनल्वुमारफत्प २ सागरोपम ७ सागरोपम 
४. माहिन्द्रकल्प २ सागरोपम ` ७ स्रागरोपम 
से श्रधिक । सेब्रधिक 
५. ्रह्मलोककलत्प ७ सागयेपम १० सागरोपम 
६, लान्तककल्प १० सागरोपम, १४ सागयेपम . . 
७ महाशुकेत्प १४ सागरोपम १७ सागरोपम 
त. सहस्ारकल्य १७ सागरोपम , ठ सखाययोपम , . 
९. श्रानतकत्प १८ सागरम १९ सागरोपम 
१५. प्राणत्तक्त्प १९ सागरोपम „ २० सागरोपम 
११. अ्रारणकल्य २० सागरोपम २१ सामरोपमं . 
१२. श्रच्युनकस्प २१ सायसोपम २२ सागरोपम 


^ 





अषधिक्षे् प्रमाण] {११३ 








देवोंकेनाम जघन्यस्थिति उत्कृष्टस्यिति 
प्रथम भ्रैयेयक २२ सागरोपम २३ सागरोपम 
द्वितीय ग्रैवेयक २३ सागरोपम २४ सागरोपम 
तृतीय ग्रैवेयकं २४ सागरोपम २५ सागरोपम 
चतुरं गरेवेयक २५ सागरोपम २६९ सागरोपम 
पंचम प्रैवेयक २६ सागरोपम २७ सागरोपम 
पष्ठ प्रैवेयक २७ सागरोपम २८ सागरोपम 
सप्तम भ्रैवेयक २८ सागरोपम्‌ २९ सागरोपम 
भ्रष्टम्‌ ग्रैवेयक २९ सगिरोपम ३० सागरोपम 
नवम ग्रैवेमक ३० सागरोपम ३१ सागरोपम 
चिजय ग्रनुत्तर विमान ३१ सागरोपम ३२ सागरोपम 
वेजयंत श्रनुत्तर विमानं ३१ सागरोपम ३२ सागरोपम 
ज्यत श्नृत्तर विमान ३१ सागरोपम ३२ सागरोपम ` 
स्रपराजित श्रनुत्तर विमान ३१ सागरोपम ३२ सागरोपम 
सवर्थसिद्ध अनुत्तर विमान श्रजघन्योत्कषं ३३ सागरोपम 


~~ 


उदर्तनादार--सोधमे देवलोक के देव वादर पर्याप्त पृथ्वीका श्रपृकाय्‌ श्रौर वनस्पतिकाय मे, 
संख्यात वर्ष कौ श्राय वाले पर्यप्ति गर्भंज तियंच पचेन्दिय श्रौर गभज मनुष्यो म उत्पन्न होते ह 1 
दशानदेव भौ इन्दीं मे उत्पन्न होते है! सनत्कुमार से लेकर सहल्रार पर्यन्त के देव संख्यात वर्प कौ 
श्रामुवालि पर्याप्त गर्भेज तिच श्नौर मनुष्यो भें ही उत्यन्न होते ई, ये एकेन्दियों मे उत्पन्न नहीं होते 1 
श्रानत से लगाकर ्रनुत्तरोपपातिक देव तिच पंचेन्द्रियों मे भी उत्पन्न नहीं होते, केवल संख्यात वपं 
की श्राय वाले गभज मनुष्यो भें ही उत्पन्न होते दै । 


२०४. सोहम्मौसाणेघु भते ! कप्यनु सव्वपाणा सव्वभूया जाव सत्ता पुटविकाहयत्ताए" 
देवत्ताए देवित्ताए मासणसयण जाव भंडोवगरणत्ताए्‌ उववण्णपुन्वा ? 

हेता, गोयमा ! असहं अदुषा अण॑त्तदुत्तो 1 सेसेसु कप्य एवं चेव नवरं नो चेव णं देवित्ताएु 
जाव गेवेज्जगा \ अणुत्तरोववादएमुवि एवं णो चेव णं देवत्ताए देवित्ताएु 1 सेत्तं देवा । 


२०५. भगवन्‌ ! सौधमे-ई्शानकत्पो मे सव प्राणी, सव भूत, सव जीव श्रौर सव सत्व 
पृथिवीकायके खूप भ, देव के रूप मे, देवी के रूप मे, भ्रासन-शयन यावत्‌ भण्डोपकरण के खूप भे पूर्वं मे 
उतपन्रहोचुकेरहै कणाः , 


१. ,"्याव वणस्सदकादयत्ताए"" पाठ कई प्रतियों भे दै, परन्तु वृत्तिप्यर ने उपे उवित नही माना दै । कर्योदिः वहां 
तेजस्काय संभव ही नही है 1 # 
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हा, गौतम ! श्रनेकवार श्रथवा श्रनन्तयार उत्पन्न हौ चकै है ! शेष कल्यो म रेवा ही कहना 
चाहिए, चिन्त देवी के रूप मे उतपन्न होना नदीं कहना चाहिए (क्योकि सोध्म-दंशानं पे रागे कै 
विमानो भँ देवियां नहीं होती) । ग्रवेयक विमानो तक एसा कहना घादिएु । श्रनुत्तरोपपातिक मिमानो 
मे पूववत्‌ कहना चाहिये, किन्तु देव श्रौर देवौखूप में नहीं कहना चादिए । यहां देवो का कथ दृण 
हुमा 


विवेचन-यदहां प्रन किया गया है कि सौधर्म देवलोक के वत्तीस लाव विमानौंभें.से प्रत्येक 
मे क्या सव प्राणी, भूत, जीव श्रौर सत्व पृ्वीरूप भे, देव, देवी श्रर मंडोपकरण के रूप में पहले उलतन्न, - 
हो चके है? (दीन्धिय, यीन्दरिय श्रौर चतुरिन्दियि कौप्राण में सम्मिलित किया हैः वनस्पति कपूत 
मे, पंचेन्द्ियौं कौ जीव में श्रौर शेप पृथ्वी-्प्‌-तेज-वायुं को सत्व मे शामिल किया गया है।1 उत्तर 
मे कहा मया है-भ्रनेकवार श्रणवा प्रनन्तवार उत्पन्न हो चुके ह। सांन्यवहारिक राशि के परन्तग॑त 
जीव श्रायः सरव॑स्यानौं मे श्रनन्तवार उत्पत्त हृए है । यहा पर श्रनेक प्रतियों मे ^पुढविकाषयत्ताए जाव 
वणस्सदकादयत्ताए” पाठ उपलब्ध हौत्ता है । परन्तु वृत्तिकार के भ्रनुसार यह संगत नही है । षयोकि 
यहां तेजस्काय का श्रभाव है । वृत्तिकार के श्रनुप्ार “ृथ्वीकादयतया. देवतया देवीतया” इतना ही 
उस्लेय संगत दै । प्रासन, शयन यावत्‌ भण्डोपकरण प्रादि पूथ्वौकायिक जीव मँ सम्मिलित दहै । ` 


सौधर्म-ईदशानकल्प तक ही देवि ह, श्रतएव भ्रागे के विमानो भें देवौषूप से चत्पन्च हना 

नहीं कहना चादिए । प्रैवेयक विमानो तक तो देवीरूप में उत्पन्न होने का निषेध किया व ॥ 

भ्रनुत्तरविमानो भें देवीरूष श्रौर देवरूप दोनों का निपेध है । देवियां तो वहां होती ही नहीं । देवी का 

निपेध इसलिए किया गया है कि विजयादि चार विमानो म तो उ्तपं से दो बार, सरवा्थसिद्ध विमान 

, मे केवल एक ही वार जीव जा सकता है, भनन्तवार नहीं । शनन्तवार न जाने की दृष्टि से ही निषेध 
समना चाहिए । महां देवो का वर्णन समाप्त होता है । 


सामान्यतया भवस्थयिति आदि का वर्णेन 
२०६. नैरष्ट्याणं भते { केवद्टयं फालं ठित पण्णत्ता ? 4 ४ 
गोयभा ! जहन्नेणं दसवाससहस्साहं उक्कोतेणं तेत्तीसं सागरोवमादं, एवं सष्वेति पुष्टा । 
` तिखििखजोणियाणं जहन्नेणं संतोभ्ुहत्तं उक्कोततेणं तिण्णि पलिग्रोवमादं एषं मणुस्साणदि । देवाणं नहा 
पेरषटयाणं 1 
देव-णेरषष्याणं जा चेव ठति सा चेद संचिद्रुमा । तिरिक्वजोणियस्स नहन्नेणं मंतोधृहृतं 
उकक्ोसेणं घणस्सदफालो 1 मणुस्ते णं भते । मणुस्तेति कालमो केवच्चिरं हो ? गोमा { जहण्णणं 
, अंतोघृहुत यमकोचेणं तिन्नि पलिप्रोवमादं पुष्वोडि पहृत्तमन्महियगदं ! णेरक्षयमणुस्सदेवाणं मतरं 
` जहननेणं भंतोृह्तं उषफोतेणं वणस्सहकालो । त्रिरिकछजोणियस्स भेतरं जह्ननेणं म॑तोघहततं उष्रकोपेण 
सागरोपमसयपुहुत्तसादरेगं । 





~ १. प्राणा दवितिचतुः भोक्ताः भरताए्न तरवः स्मृताः । 
जीवाः प्चेन्दिया शेयाः शेषाः सत्वा उदीरिता ॥ वृत्ति 


वोमीन्पेतया भवस्थिति आदि फा वर्णन] [१११ 


पर्णति णं भते ! गेरयाणं जाव देवाणं कयरे कयररोहितौ श्रप्या वा बहृपा वा तुल्ला वा 
विपतिसाहिपा वा ? गोयमा ! सव्वत्योवा मणुस्सा, णेरदया असंसेज्जगुणा, देवा असंसेज्जगुणा, सिरिया 
अणंतगुणा । सेत्तं चरउव्विहा संसारसमादप्णगा जीवा पण्णत्ता \ 


२०६. भगवन्‌ ! नैरयिकों की स्थिति कितनी है? 
गौतम ! जघन्य दस हजार वपं ग्रौर उक्कृष्ट तेतीस सागरोपमको है) इस प्रकार सबके 


लिए प्रषन कर सेना चाहिए । तिर्यचयोनिक की जघन्य ग्न्तमुं हूतं रौर उर्ृष्ट तीन पल्योपम की है 1 
मनुष्यों कभी यही है। देवों कौ स्थिति नैरयिकों के समान जाननी चाहिए । 


देव ्रौर नारक की जो स्थिति है, वही उनको संचिद्रुणा है भ्रयात्‌ कायस्थिति दै । (उसौ- 
उपो भव भँ उत्पन्न होने के काल को कायरस्थिति कहते हैँ 1) 


ततिर्य॑च कौ करायस्थिति जघन्य अन्तमुंहृतं श्रौर उ्कृष्ट वनस्पत्तिकाल है । भते ! मनुष्य, 
मनुष्य के खूप मै कितने काल तकत रह्‌ सकता है ? गोतम ! जघस्थ ्रन्तम हतं प्नौर उच्छृष्ट पूर्वकोटि 
पृथक्व ग्रधिक तीन पत्योपम तक्‌ रह सकता है । 


नैरयिक, मनुष्य भ्रौर देवों का भ्रन्तर जघन्य भ्रन्तमुं हृतं श्रौर उरछृष्ट वनस्पतिकाल हि । 
तियंचमोनियो का म्रन्तर जघन्य ्रन्तमुं हृतं ग्रोर उक्छृष्ट कुछ ्रधिक दोसौसेनौ सो सागरोपम 
काहोतादै। । 

भगवन्‌ ! इन नैरयिकों यावत्‌ देवों मे कौन किससे ग्रल्प, बहुत, तुल्य या विकेपाधिक ई ? 
गौतम † सवसे थोड़े मनुष्य है, उनसे नैरयिक भ्रसंख्यगुण है, उनसे देव प्रसेख्यगुण है प्नौर उनसे तिर्येच 
भ्रनन्तगुण है 1 

दस प्रकार चार प्रकार के संसारसमापन्नक जीवों का वर्णन पूराहोतादै। 


विवेचन--देवो के वर्णन के पश्चात्‌ नारक, तिर्च, मनुष्य श्रीर देवो फी समुच्चय रूपसे 
स्थिति, सचिह्ना (कायस्यिति), ग्रन्तरं श्रौर श्रत्पवहुत्व का कथन प्रस्तुत सुप्र मेक्रियागयाहै) 
नारको की जघन्यस्थिति दस हजार वपं श्रौर उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम को दै । जघन्यस्थिति रल प्रभा 
नर्क के प्रथम प्रस्तरकी भ्रपेक्षा से श्रौर उक्कृष्टस्थिति सप्तम नरकपृथ्वी फी श्रपेक्षा से समभनी 
चादिए । 

तिरयग्योनिको की जघन्यस्थिति श्रन्तमृं हुतं श्रौर उक्कृष्ट तीन पत्मोपम की है । यह्‌ देवकर 
श्रादि की श्रपेक्षासे है । मनुष्यो कौ भो जघन्य ग्रन्तमुं हुतं श्रोर उच्छृष्ट तीन पत्योपम की स्थिति है । 
देवो को जघन्य दस हजार वर्पं--भवनपति श्मौर व्यन्तर देवों की श्रपेक्षा से श्रौर उकछृष्ट तैतीस 
सागरोपम विजयादि विमान की श्रपेक्षा से कही गई है । यह्‌ भवस्थिति वताईरै। 

संचिद्रुणा का भ्रयं कायस्यिति है 1 श्र्यात्‌ कोई जीव उसौ-उसी भव भ जितने काल पकः रह्‌ 
सकता है ! नारको रीर देवों कौ भवस्यिति हो उनकी कायस्थिति है । योषि यह्‌ नियम है किदेव 
भरकर भ्रनन्तर भव मे देव नहीं होता है, नारक भी मरकर श्ननन्तर भवम नारके नहीं होता 1 


१. ""नो नेरइएुसु उववज्जई', “नो देव देवेसु उववज्जई"" दति वचनात्‌ 1 


११६] [जौवाजौवापियमसू 
॥) कटा गया है कि देवौ श्रौर नारको की जौ भवस्थिति है, वही उनकी संचिद्रुणा (कायप्यिति) 
। 


ति्थग्योनिकों कौ संविद्रुणा जघन्य श्रन्तमुं हतं है, श्योकि तदनन्तर मरकर ये मनुप्यादिमें 
उत्पन्न हो सकते दै । उक्कृष्ट से उनकी संचिट्ुणा श्रनस्तकाल है, षयो कि वनस्पति मेँ श्रनन्तकाल तक 
जन्ममरण हो सकता है । श्रनन्तकाल का श्रं यहां वनस्पतिकाल से है । वनस्पतिकालं का प्रमाण दस 
प्रकार है--कराल से ग्रनन्त उत्सर्पिणियां--प्रवसपिणियां प्रमाण, क्षेत्र से श्रनन्त लोक श्रीर श्रसंख्यात 
पुद्गलेपरावतं प्रमाण । ये पुद्‌गलपरावतं ्रावल्लिका के भसंख्यातवे भाग में जितने समय ह, उतने 
समभने चाहिए 1 


मनृष्य की पंचिष्णा जघन्य से ्रन्तमुं हूतं । तदनन्तर मरकर तिर्यग्‌ रादि मे उत्पन्न हौ सकता 
है । उच्छृष्ट संविद्रुणा पृथक्त्व भ्रधिक तीन पत्योपम है । महाविदेह श्रादि मेँ सात मनुप्यभव 
(पूर्वकोटि श्राय के) श्रौर भ्राख्वां भव देवकर श्रादि में उत्पन्न होने की श्रपेक्षा से समभना चाहिए । 


अन्तरदार--को जीव एक भव से मरकर फिर जितने काल कै वाद उसरी धवमे प्राता है-- 
वह श्रन्तर कहलाता है । नैरथिक का श्रन्तर जघन्य ्रन्तमं हुतं श्रौर उक्कृष्ट वनस्पत्तिकाल दै । नरक 
से निकलकर प्न्तमुं हूतं पर्यन्त तिर्यच या मनुष्य भव मेँ रहकर पुनः नारक वनने कौ श्पेक्षा ते दै। 
कोई जीव नरक से निकलकर गरमज मनुष्य के रूप मेँ उत्यत्त हृप्रा, सव पर्याप्तियों से पूणं ह्र श्रीर 
धिश्िष्ट संज्ञान पे युक्त होकर वक्रियलन्धिमान होता हृभ्रा राज्यादि का भ्रभिलापी, पर्वक्री फा 
उपद्रव जानकर श्रपनी शक्ति फ प्रभाव से चतुरंगिणी सेना विकूवित कर संम्राम करतारा 
महारीद्रध्यान ध्याता हुमा गमे मे हौ मरकर नरक मेँ उत्पघ्च होता ;है- दइ श्रपेक्षा से मनुष्यभव में 
पैदा होकर जघन्य श्रन्तमुंहत मेँ वह नारक जौव फिर नरक मँ उतप्न होता है । नरके निकलकर 
तन्दुलमरस्य के रूष मेँ उत्सन्न होकर महारोद्रध्यान वाला बनकर श्रर॑तमु हुतं जीकर फिर नरक भें पैदा 
होता है-दस श्रपेक्षा से ति्यक्भव करके पुनः नारक उत्पन्न होने का जघन्य ्रन्तर भ्रन्तमृहृतं समना 
चाहिए ! उत्कृष्ट ग्रन्तर वनस्पति मेँ श्रनन्तकाल जन्म-मरण के पश्चात्‌ नरक मे उतपन्न होने पर 
घटित हीताहै। 
तिग्योनिकों का जघन्य भ्रन्तर श्रन्तमु हुतं है 1 कोई तिर्यव मरकर सनुप्यमव भें प्रन्तमुंहतं 
रहकर फिर तिर्थच रूप मेँ उत्पन्न श्रा, इस श्रेक्षा से है । उक्कृष्ट श्रन्तर सागरोषमशतप्रथवत्व से कुठ 
प्रधिकदै। दोसौ सागरोपमसे नी सौ सागरोपम तेक निरन्तर देव, नारक श्रौर मनुष्य भव भें प्रमण 
करते रहने पर घटित होता है 1 


मनुष्य का जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुहू्तं श्रीर उल्करृष्ट श्रन्तर वनस्पत्तिकाल है ! मनुष्यभव से 
निकलकर अ्रन्तमुं हूतं काल तक तिर्यग्भव भे रहकर फिर मनुष्य बनमे पर जघन्य प्रन्तर घटित होता 
है 1 उक्ृष्ट श्रन्तर वनस्पत्िकाल स्यष्ट ही है 1 

देवों का जघन्य ्रन्तर भ्रन्तमृं हुतं है । कोई जीव दैवभव से च्यवकर गर्मज मवुष्य के सपम्‌ 
पैदा ग्रा, सव पर्याप्तो से पूणं हमा 1 विष्षिष्ट सचान वाला दृशां 1 तथाविध धमण या श्रमणौ- 
पासक के पस धामिक श्रारयवचनो को सुनकर धरममध्यान ध्याता हतरा गर्भ॑ मँ ही मरकर देवौ मँ उसम्र 
हा, दत श्रेकषा से जघन्य ्रन्तर भ्रन्तमुं तं फाल घटित होता दै । उकछषट श्रन्तर वनस्पतिकाल फा 


सामान्यतया भवत्विति मादि का वर्णन} [ ५५ 


है, जो वनस्पतिकाय मेँ म्रनन्तकाल तक जन्म-मरण करते रहने के वाद देव वनने पर घटित होता ह । 

परत्पबहुत्वद्रार-भ्रत्पवहूत्व चिवक्षा में सवते थोड़े मनुष्य है । क्योकि चे श्रेणी के श्रसतष्येय- 
भागवर्ती आाकाकषप्रदेशौ की राशषिप्रमाण है । उनसे नैरयिक असंख्येयगुण है, क्योकि वे अंगुलमाव क्षेत्र 
की प्रदेशषराशि के प्रथम वर्म॑मूल को हिततीमे वगमल से गुणित करने पर जितनी प्रदेशराशि होती है 
उतने प्रमाण वाली श्रेणिनौं मे जितने अराकाङश्रदेश होते ई, उतने प्रमाण में नैरयिक है । नैरयिकों 
से देव अरसंष्येयगुण ह, क्योकि महादण्डक में व्यन्तर श्रौर ज्यौतिष्क देव नारकियों से श्रसेख्यातगुण 
कहि गै है । देवों से तिर्यच ्रनन्तगुण है, क्योकि वनस्पति के जीव श्रनन्तानन्त कहै गये ह । 

शस प्रकार चार प्रकारके संसारसमापन्चक जीवों की प्रतिपत्ति का कथन्‌ सम्पूणं दूश्रा । 


1! तृतीय प्रतिपत्ति समाप्त ॥ 


+~. [ १ 


सञ्चविधाख्या चतुर्थं प्रिपर्ति 


२०७. तरय जज ते एवमाहु-पंचयिहा संसारसमावण्मगा जीवा, ते एवमाहुयु, तं नहा-- ` 
एगिदिया, वेदंदिया, तेक्दिया, चउरिदिया, परचिदियः 1 ४ 

न ते कितं एगिदिया 7 एगिदिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-यज्जत्तया य अयज्जत्तगा य । एवं 
जाव पंचिदिया दचिहा-पर्जत्ता य भ्रपज्जत्तगा य । । 

एविदियत्त णं भते  फेवहयं फालं ठिई पण्णत्ता ? भोयमा } नहन्नेणं मंतोभुदततं उककोतेणं 
घावीसं वाससहस्तादं । बेहंवियस्त० जहन्नेणं मंतोमुहृत्तं उक्कोसेणं वारस संवन्छराणि } एवं तेदंदियस्स 
एगूणपण्णे राद्दियाणं, चउरिदियस्त छम्मासा, पचदियस्त जहन्नेणं संतोम्रहुत्तं उमकोतेणं तेतीसं 
साभ्ररोवभादं । 


प्रपज्जत्तएगिदियस्स णं केवषटयं फालं ठिंई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं भंतोमुहृत्तं उवकोपेणधि 
संतोमरत्तं । एवं स्येति 1 ध 

पज्जततेभिविपाणं णं जाव पचिदियाणं पुच्छा ? जहननेणं अतोहं उवंकोतेणं भावीसं 
धातसहस्साहं मंतोम्रहुततणादं । एवं उवकोसियावि वई मंतोमुहृततूणा सम्वेसि पज्जत्ताणं कायम्वा । 


२०७. जो श्राचार्यादि एेत्ा प्रतिपादन करते ह कि संसारसमापन्नक जीव पांच भकार केदः 
वे उनके भेद इस प्रकार कहते है, यथा-एकेन्दिय, दरीन्धिय, त्रीन्धिय, चतुरिन्धिय, प्रौर पचेनदिय 1 


भगवन्‌ ! एकेन्िय जीवों के कितने प्रकार ह ? गौतम ! एकेन्द्रिय जीव दो प्रकारकैर्द- 
पर्याप्त एकेन्दिय श्रौर श्रपर्याप्त एकैन्धिय । इस प्रकार पचेन्दरिय पर्यन्त सवके दो-दो प्रेद कटने 
चाहिमे--पर्यम्ति ग्रौर प्रपरयम्ति । 

भगवन्‌ ! एकेन्द्रिय जीवों कौ कितने काल की स्थिति कही गर्द है? गौतम] जघन्य 
प्रन्तमुंहूते श्रौर उक्छृष्ट वावी हजार वपं की । दरीन्द्रिय की जघन्य अरन्तमुं हतं, उच्छष्ट वारु वधं 
की, भ्रीन्दिय कौ ४९ उननचास रात-दिन फी, चतुरिन्दिय कौ छट मास करौ प्रौर पंनेन्धिय की जघन्य 
अन्तम हुते श्रौ र उक्छृष्ट तैतीस सागरोपम की स्थिति है । 

भगवन्‌ ! प्रपर्याप्तं एकेन्दरिय की कितनी स्थिति टै ? गौतम ¡ जघन्य भ्रन्तमु हूतं प्रर 
उर्छरष्ट भरन्तमुंहूर्तं फी स्थिति है 1 दसी प्रकार सव श्रपर्याप्तों कौ स्थिति फह्नी वादिए । 

भगवन्‌ ! षर्याप्त एके्रिय यावत्‌ प्यप्ति पंचेन्धिय जीवो की कितनी स्विति है? गौतम 1 
जघन्य अन्तमुहुतं श्रौर उच्छृष्ट प्रन्तमुं हूतं कम वावी हार यपं क स्थिति दै । इसी प्रकार षव 
पर्याप्तो की उछृष्ट स्थिति उनको कुलस्थिति से श्रन्तपु हूतं कम कटनी चादिषए 1 


पञ्चविघाद्या चतुर्थ प्रतिपत्ति] [११९ 


२०८. एगिदिए णं भते ! रएगदिएत्ति कालो केवच्चिरं होड ? गोपमा ! जहुननेणं 
अंतोमुहृत्तं उक्कोतेणं बणस्सददफालो । 


बेदंदिए णं भते ! वेदंदिएक्ति फालमो केवच्चिरं होड ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहृतत 
उवकोसेणं संखेज्जं फालं जाव चउरिदिए संखेज्जं कालं \ पंचिदिएु णं भते ! पचिदिएत्ति फालमो 
केवच्चिरं होद ? गोयमा ! जहन्ेणं भंतोमृदटुत्तं उक्कोेणं सागरोवमसहस्सं सातिरेगं । 

एभिविए्‌ णं अपन्जत्तषए णं भते { फालमो केवच्चिरं होइ ? गोयमा ! जहन्नेणं अतोहं 
उक्कोेणवि अंतोमुहृत्तं जाव पचिदियश्रपज्जत्तए ! 


पज्जत्तगएपिदिएु णं भति ! फालग्नो फेवच्चिरं हो ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोपरहुतं उष्कोसेणं 
संखिज्जाहं वाससहस्साहं 1 एवं वेदंदिएवि, णवरि संवेज्जादं वासा ¦ तेदेदिएु णं भते ° संवेज्जा 
राहंदिया 1 चउरिदिएु णं ° संखेज्जा मासा । पर्जत्तरपोचिदिए सागरोवमसयपुहत्तं सातिरेगं 1 

एगिदियस्स णं भते { फेवदयं फालं अंतरं होई ? गोयभा ! जहन्नेणं भंतोुहृत्तं उषकोतेणं 
दो सागरोवमसहस्साहं संवेज्जवासमन्महियादं । 

बेदंदिषस्स णं अंतरं फालओ केवच्चिरं होड ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुतं उषफोसेणं 
खणस्तद्कालो ) एवं तेहंदियस्स चररिदियस्स पचेदियस्स । अपञ्जत्तयाणं एवं चेव । पज्जत्तगाण चि 
एषं चेव 1 

२०८. भगवन्‌ ! एकेन्दरिय, एकैन्द्ियरूप मेँ कितने काल तक रहता है ? गौतम [ जघन्य 
भरन्तमुं हृतं ग्रर उक्कृष्ट वनस्पतिकाल पर्यन्त रहता है 1 

भगवन्‌ । द्रीन्द्रिय, दीन्दियरूप मे कितने काल तक रहता दै ? गौतम } जघन्य श्नन्तम हतं 
भ्रौर उक्कृष्ट संख्पातकाल तक रहता है । यावत्‌ चतुरिन्दरिय भी संख्यात काल तक रहता है । 

भगवन्‌ ! पचेन्द्रिय, पचेन्द्ियरूप में कितने काल तक रहता है ? गौतम ! जघन्य प्रन्तमुं हूतं 
श्रौर उक्छृष्ट कुष्ठ भ्रधिक हजार सागरोपम त्क रहता है । 

भगवन्‌ ! श्रपर्यप्त एकेन््िय उसी रूप मँ कितने समय तक रहता है ? गौतम ! जघन्य ते 
श्रन्तमुंहूतं ग्नौर उत्कृष्ट से भी भ्रन्तमुं हूतं तक रहता है । इसी प्रकार श्रपर्याप्त पंचेन्दिय तक फट्ना 
चाहिए 1 

भगवन्‌ ! पर्याप्त एकेन्द्रिय उसी रूप मे कितने समय तक रहता है ? गीतम ! जघन्य 
अन्तु हूतं भरौर उत्कृष्ट संख्यात हजार वपं तक रहता है ! इसी भकार द्न्दरिय का कथन करना 
चाहिए, विशेषता यह है कि यहां संख्यात वपं कहना चाहिए । . 

भगवन्‌ ! श्रीच्िय की पृच्छा ? संख्यात रात-दिन तक रहता है । घतुरिन््रय संघ्यात 
मास तक रहता है 1 पयाप्त परचेन्दरिय साधिकुसागरोपमदातपृयक्त्व तक रहता है । 

भगवन्‌ 1 एकेन्दरिय का श्रन्तर कितना कहा गया है ? गौतम | _ जघन्य से भ्रन्तमु हुतं प्रर 
उक्छृष्ट दो हजार सागरोपम भ्रौर संख्यात वपं श्रधिक का ्रन्तर है । दीन्दिय बन मनन्तर नितिना है ? 


ए 4 


क, 


१२०] ॥ {[जोबाजोबापिगमसूम् 


गौतम 1 जघन्यं अन्तमं हूत ग्रौर उक्कृष्ट वनस्पतिकाल दै । इसी प्रकार वन्य, चतुरिग्धिम , 
शरीर पंचेन्छिय का तथा श्रपर्याप्तक श्रौर पर्माप्तक का भी श्रन्तर द्रसी भकार कट्ना चाहिए । , ` 


वि्रैचन--भवस्थिति सम्बन्धी सूत्र तो स्पष्ट ही है 1 कायस्थिति तया श्रन्तरद्रार कौ स्पष्टता 
इस प्रकार है-- > 


एकेनद्िय कौ कायस्थिति जघन्य धन्तमुं हुतं है, तदनन्तर मरकर दरीन्रयादि मे उलप्तहो 
सकते दै । उद्ृष्ट श्रनन्तकान श्र्यात्‌ वनस्पत्तिकाल है । वनस्पति एकैन्छिय होने से एकेन्दरियपद मेँ 
उसका भी ग्रहणदहै। ध 


दीन्दिय, श्रीन्दिय श्रौर चतुरिन्दरिय सूत्रों मे उक्छृष्ट कायस्थिति संष्येयकाल भर्थत्‌ संष्येय- 
हजार वपं दै, व्योकि "“विगलिदियाणं वाससहस्सासंसेज्जा” एेसा कषा गया दै । पचेन्धिय सूत्र मे 
उर्छृष्ट कायस्थिति हजार सागरोपम से कु प्रधिक है-इतने काल तक नैरयिक, तिर्यक्‌ , मनुष्य 
श्रौर देव भव में प॑चेन्दिय रूप से वना रह्‌ सकता है । £ 


एकैन्द्ियादि श्रपयप्तिक सूत्रं मे जघन्य श्रौर उक्कृष्ट मयस्विति श्न्तमुं हतं प्रमाण ही 
योक श्रपर्याप्तलब्धि का कालप्रमाण इतना ही है । ६ 


एकेन्धिय-पर्याप्त सूव भँ उत्कट कायस्थिति संख्येय हजार वयं है । एकेन्द्ियो मे परमवीकाय फी 
उत्कृष्ट भवस्थित्ि वावीस हजार वपं दै, अप्काय की सात हजार वर्ध, तेजस्काय की तीन ्रहोरात्, 
वायुक्राय की तीन हजार वपं, वनस्पतिकाय की दस हजार वर्यं की भवस्थिति ६, श्रतः ५ 
कतिपय पर्याप्त भवो को जोड़ने पर संख्येय हजार वपं ही घटित होति है । दन्द पर्याप्त मँ उत्कृष्ट 
संख्येय वरदं कौ कायस्थिति है । पथोकि द्ौद्िय कौ उत्कृष्ट भवस्थिति बारह वयं की है । सव भवी भै 
उक्छृष्ट स्थिति तो होती नदी, ग्रतः कतिपय निरन्तर पर्याप्त भवो के जोड़ने से संघ्येय वपं ही प्राप्त 
होतेह, सौ वपं या हजार षपं नहीं । ग्रीन्दिय-पर्याप्त सूत्र मे संख्येय श्रहोरात्र की १५ 
क्योकि उनकी भवस्यिति उक्छृष्ट उनपचास बिन की है } कतिपय निरन्तर पर्याप्त भवो कौ संकलना । 
करगे से सं्येय श्रहोराव्र ही प्राप्त होते है। चतुरिन्धिय-पर्याम्ति सूर में संख्येय मात फी र्त्ृष्ट 
कायस्िति दै, कंथोकिं उनकी भवस्थिति उत्कं से छह मास है । अ्रतः कतिपय निरन्तर पर्याप्त भवी 
कौ संकलना से संष्येय मात ही प्राप्त होति है। पेचेन्धिय-प्यप्ति सूत्र भं सातिरेफ सागरेषम, 
सतपूथकत्व कौ कायस्यिति दै । नैरयिक-तिरयंच-मनुप्य-देवभवों मे पंचेन्दिय-परयाप्त के रूप मँ इतने 
कालं तक रह सकता है । 

अन्तरद्ार--एकेन्दरियो का श्रन्तरकाल जघन्य श्रन्तमुहतं है; एकेन्दिय से निकलकर 
द्रीन्धियादि तें ब्रन्तमुं हते खल रहकर पुनः एकेन्द्िय भे उलयप्न होने कौ श्रषे्षा ते दे 1 उत्कृष्ट श्न्तर्‌ 
संखपेयवपं श्रधिक दौ हजार सागरोपम है 1 जितनी व्रसकाय कौ कायस्यिति है, उतना ही श्‌ 

- का श्रन्नर है। चरसकाय की कायस्थिति संख्येय वपं ्रधिक दौ हजार सागरोयम कौ कटी गह दै । 


१. ""ततरयदए णं भते { तम्एत्ति कालश केवन्निरं होई ? 
मोयमा ! जदृननेणं अंनोमुटृत्तं उक फनिणं दौ मागतैवभमदस्ताद्ं संतेज्यवागमन्मदिपादं 1" . 


पंचविधादया चतुय प्रतिपत्ति] [१२१ 


दीन्दिय, ब्रीन्दरिय, चतुरिग्द्िय श्रौर पंचेग्द्िय सूर मे जघन्य शअन्तमुंहूतं शौर उ्छृष्ट सर्वव 
वनस्पतिकाल दै 1 जो दन्द्िय से निकलकर अ्ननन्तकाल तक वनस्पति में रहने के वाद फिर दरीन्द्ियादि 
मे उत्पन्न होने की श्रपेक्षा से सममना चाहिए 1 


द जिस प्रकारं भ्रन्तर विषयक पाच ्ओलौधिक सूत्र कटे ह उसी प्रकार पर्याप्त विषय मँ श्रपर्याप्त 
विषय में भी कह लेने चाहिए 


शरस्पबहुत्व हार 


२०९. एषएति णं भते ! एगिदियाणं बेडंदियाणं तेदंदियाणं चउरिदियाणं पचिदियाणं कयरे 
कयररोहितो श्रप्पा चा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? 


गोयमा ! सव्वत्योवा पंचिदिया, चउरिदिया विसेसाहिया, तेददिया वितेसाहिया, बेहदिया 
वितेसाहिया, एगिदिया श्रणतगुणा । 


एवं प्रपञ्जत्तगाणं सव्बत्योबा पचिदिया श्रपज्जत्तगा, चउरिदिया श्रपञ्जत्तगा विसेसाहिा, 
तेहदिया श्रपज्जत्तगा विसेसाहिया, बेदंदिया मपज्जत्तगा विसेसाहिमा, एगिदिया श्रपज्जत्तगा 
ग्रणंतगुणा, सददिया श्रपज्जत्तगा विसेसाहिया 1 सव्वत्योवा चरिदिया पज्जत्तगा, पंचिदियः पज्जत्तगा 
विसेसाहिया, बेहंदिया पज्जत्तमा विसेसाष्िया, तेदंदिया पज्जत्तगा वितेसाहिया, एगिदिया पज्जत्तगा 
मणंतगुणा, सदं दिया पञ्जत्तगा वितेसाहिया । 


एतेसि णं भते ! सृद्ंदियाणं पज्जत्तग-अपञ्जत्तगाणं करे फयरेहित्तो अप्या दा० ? गोयमा } 
सव्वत्योवा सदं दिया श्रपज्जत्तगा, सदं दियपज्जतगा संवेज्जगुणा । एवं एगिदियावि । 


एएसि णं भ॑ते ¡ बेहंदियाणं पज्जत्तापज्जक्तगाणं अप्पावहं ? गोयमा ! सत्वत्थोवा वेहुंदिय- 
पज्जत्तगा अपञ्जत्तगा असंसेज्जगुणा । एवं तेदंदिया चउरिदिया पंचिदिया षि । 


एतेति णं भते ! एगिदियाणं, वेदंदियाणं, तेइदियाणं चडरिदियाणं पौचदियाण य 
पञ्जत्तगाण य भपज्जत्तगाण य॒ कयरे कयरे्हितो श्रप्पा वा० ? गोयमा ! सव्वत्योवा चररिदिया 
पज्जत्तगा, पचदिया पज्जत्तमा विसेसाहिपा, वेद्ंदिपा पज्जत्तगः वित्तेहा, तेदंदिपा पञ्जत्तपा 
विसेसाहिया, ्पौचिदिया अपर्जत्तगा श्रसंखेज्जगुणा, चउरिदिया भ्रपज्जत्ता विसेसाहिया, तेहंदिया 
अपञ्जत्तमा विपेसाहिया, बेहंदिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया, एणिदिया मपन्जत्तगा श्रणंतगुणा, 
सहंदिपा अपञ्जत्तगा वित्ेसाहिया, एिदिया पञ्जत्ता संखेज्जगुणा, सहंदियपन्जत्ता वितेसाहिपा, 
सददिथा विभषेसाहिया । सेत्तं पंचविहा संसारसमावण्णगजीवा ॥। 


२०९. भगवन्‌ इन एकेन्दरिय, द्रीच्धिय, ब्रीन्दरिय, चतुरिन्द्िय श्रौर पंचेन्दरियो भँ कौन किससे 
प्रल्प, बहुत, तुल्य या विशेपाधिक है? 

गौतम ! सवते थोड़े पंचेन्द्िय ई, उनसे चनुरिन्द्रिय विशेषाधिक है, उनसे धौन्धिय विशेषा- 
धिक है, उनसे द्रीन्द्रिय विशेपाधिक है भौर उनसे एकेन्दरिय भ्रनन्तगुण है । धि 


१२२॥ [ नौमाजौवाक्िगमपूध 


इसी पकार भ्रपर्याप्तक एकेन्द्ियादि में सवसे थोडे पचेद्दिय श्रषयप्त, उनसे चतुरिन्द्िम 
श्रपयप्ति विशेपाधिक, उनसे प्रीन्दरिय श्रपर्याप्त विशेपाधिक, उनसे दरीन्दिय श्रपर्याप्त विरेषाधिकं 
श्रीर उनसे एकेग्दिय श्रपयाप्त ग्रनन्तगुण है । उनसे सेन्द्रिय श्रपरयाम्त विशेषाधिक ई । 
„ _इसी भरकर पर्याम्तक एकेन्दरियादि मेँ सवते थोड़े चतुरिच्धिय पर्याप्तक, उनसे पंचेन्द्िय पर्यप्तिक 
विशेधाधिक, उनसे हीन्धिम परयाप्तक विक्षेपाधिक, उनसे प्रीन्िम पर्याप्तक विेपाधिक, उने 
एकेन्दिय पर्याप्तक श्रनन्तगुण है 1 उनसे सेन्द्रिय पर्याप्तिक विशेपाधिक र । 


भगवन्‌ ! इनं सेन्द्रिय पर्याप्त-श्रपर्याप्त मे कौन किससे ्रत्प, वहत, तुत्य यां बिशेषाधिक 
है ? गीतम 1 सथसे थोडे सेन्दिय ग्रपरयाप्त, उनसे सेन्द्रिय पर्याप्त संख्येयगुण ह । 


इस प्रकार एकेन्दरिय पर्याम्त-परपर्याप्त का श्रल्पवहुत्व जानना चार्हिए । 


भगवन्‌ ! इन दीन््रिय पर्याप्त-प्रपर्याप्त मे कौन किससे प्रत्प यावत्‌ विशेपाधिकरह ? 
गीतम ! सवसे थोडे दन्द्रिय पर्याप्त, उनसे दीन्दरिय श्रपर्याप्त श्रसंख्येयगुण दँ । सी प्रकार प्रौन्द्िय, 
चतुरिन्द्रिय श्रौर पचेन्दरियो का श्रत्पवहूत्व जानना चादिए । 

मगवन्‌ ! इन एकेन्दिय, दीन्धिय, प्रीन्दरिय, चतुरिन्दरिय, पचेन्दिय परमाप्त श्रीर शरपर्यम्तों म 
कौन किससे श्रल्प, वहु, तुस्य या चिशेपाधिक है ? 


गौतम { ससे थोड़े चतुरिन्रिय पर्याप्त, उने पचेन्दरिय पर्याप्त विशेषाधिक, उनसे दरीन्दियं 
पर्याम्त विेषाधिक, उनसे बन्दि पर्याप्त विणेषाधिक, उनसे पेचेन्दिय शरपर्ाम्त प्रसंव्येयगुण, उनसे 
चतुरिन्द्िय श्रपर्ाप्त विशेषाधिक, उनसे व्रीन्द्िय श्रपरयाप्त विेपाधिक, उनसे दीन्द्िय ्रपर्याप्त 
विशेपाधिक, उनसे एकेन्दिय श्रपर्यप्त श्रनन्तगुण, उनसे सेद्ध श्रपर्माप्त विगेपाधिक, उनतत एकन 
पर्याप्त सव्येयगुण, उनसे सेन्द्रिय पर्याप्त विशेपाधिक, उनसे सेन्द्रिय विेपाधिक 1 

दस प्रकार पांच प्रकार के संसारसमापन्नक जीवो का वर्णेन पूयहुप्रा) 


चियेचन-(१) पटले एकेन्दरिय यावत्‌ पनेन्द्ियो का सामान्यरूप से प्रत्पहूतेव वाति ए 
कहा गया है-स्रवसे योडे परंचेन्दरिय है, क्योकि ये प॑चेन्द्रियिजीव संख्यात योजन कोटी-फोटौ प्रमाण 
चिष्कं सूची से भमित प्रतर के भ्रसंख्यातवे माग मेँ रहौ हुई श्रसंख्य प्रेणियों के श्राकोण-ग्रदे्ो कः 
वराबर ह । उनसे चतुरिन्द्रिय जीव विेपाधिके है, क्योकि ये प्रभूते संख्येययोजन कोटीकोरिभ्रमाण 
विष्कंभसूुची के प्रतर ऊ श्रसंख्यातवे भाग में रहो हुहशेणियो केश्नावादा-प्रवेशराणि केः वरावर है1 उने 
प्रीन्दिय विशेपाधिक है, फथोकि ये प्रभूततर संख्येय कोटीकोटीप्रमाण विप्कभसूची के प्रतर के प्रसंख्यय- 
मागत श्रेणियों की प्राकादयरादिप्रमाण है । उनसे दन्द विच्ेपाधिक ह, षयोंकि ये प्रभरूततम संस्येय 
कोटीकोदीभ्रमाण विष्कम्मसुसी के प्रतराकतघ्येयभागगत भेणियों कै ्राकाश-प्रदेश-राशि के वराद 
ह । उनसे एकैन्द्रिय भ्नन्तगुण है, फयौकि वनस्पत्तिकाय श्ननन्तानन्त रह । 

(२) अपर्याप्तं फा मल्षनहत्व-सयसे योद्धे पचेन्दिय श्रपर्याप्त है, प्योकि ये एक ग्रतरर्म 
अंगुलं ॐ श्रसंख्यातवे भागप्रमाण जितने खण्ड हते ह, उतने प्रमाणम ह } उने स 
वितेपाधिक द, पयोवि ये परभूत अंगुलासंख्येय-मागण्डप्रमाणः ह । उनसे धौन्दिय धरपय्ति विशेयाधिषः 
ह, फ्योकि ये प्रभूततर प्रतरागूलासंख्येयभागवंष्डग्रमाण ह । उनतत ीन्दिय श्रपर्याप्त विेपाधिकः (ली 
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क्योकि ये प्रभूततम प्रतरागुलासंख्येयभागंखण्डप्रमाण है । उनसे एकेन्दरिय ग्रपरयाप्त श्ननन्तमुणं है, वयोकि 
वेनस्पतिकाय में श्रपर्याप्त जीव सदा अ्नन्तानन्त प्राप्त होते है 1 

(३) पर्याप्तं फो अत्पयहृत्वं-सवसे योड़े चतुरिन्दरिय पर्याप्त है । क्योकि चतुरिन्धिय जीवं 
्रत्पायु वाले होने से प्रभूतकाल तक नरी रहते ई, श्रत: पृच्छा के समय वे घोडे है 1 थोडे होति हुए भी 
वै प्रतर मे अंगुलासंस्येयभागवण्डप्रमाण हैँ 1 उनसे दरौन्द्िय पर्याप्त विशेषाधिक है, क्योकि ये प्रभरुतत्तर 
अंगूलासव्येयभागवण्डप्रमाण है 1 उनसे भ्रीद्दिय विशेपायिक दहै, क्योकि स्वभाव सेहीवे प्रभूततर 
अंगुलास्येयभागखण्डपरमाण है । उनके एकेन्दरिय पर्याप्त ब्रनन्तयुण है । क्योकि वनस्पत्िकाय में 
पर्याप्त जीवे श्रनन्त ह 1 


(४) पर्याप्तापर्यप्तों का समुदित अल्पबहुत्व--सवसे थोड़े एकेन्दरिय शरपर्याप्त, पर्याप्त उनसे 
संख्येयगुण । एकेन्द्ियो मे सूक्ष्मजीव बहुत ह क्योकि वे सर्वलोकन्यापी है 1 सूक्ष्मो मे ग्रपर्याप्त योढे 
श्रौर पर्याप्त संख्येयगुण है 1 दरीन्दिय सूत्र मे सवसे थोडे द्रीन्दरिय पर्याप्त, पयोकि वे परतर मे अंगुल 
के संख्यातवें भागप्रमाणखण्डो के बरावर है । उनसे श्रपर्याप्ति भरसंष्येयगण दहै, वयोकि ये ध्रतरगत 
अंगुलसष्येयभागवण्ड प्रमाण है । इसी प्रकार व्रीन्दिय, चतुरिन्द्रिय श्रौर पचेन्द्रियों भ पर्याप्त- 
भ्रपर्याप्त को लेकरं श्रल्पवहुत्व समभना चाहिए । 

(५) एकेन्वियादि पाचों फे पर्यप्त-अपर्याप्त फा समुदित श्रल्पवषुत्व--यहः पूर्वोक्त तृतीय भौर 
दवितीय भ्रत्पबहुत्व की भावनानुसार ही सममः लेना चाहिए । मूलपाठ कै प्रथं में यह करमशः स्पष्टरूप 
से निदिष्ट कर दियारै। 

इस प्रकार पाच प्रकार के संसारसमापन्नक्‌ जीवों का प्रतिपादन करने वाली चतुर्थ प्रतिपत्ति 
पूर्णं होती दै1 
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२१०. तत्य णं जेते एवमाह शछव्विहा संसारसमावण्णगा जीवा, ते एवमाहंसु, तं जहा-- 
पुढविफाइया, माउफ्कादया, तेउक्काहया, वाउकाष््या वणस्तद्काषया, तसफाहया । | 


से कितं पुडविका्या ? पुढविकादया दुविहा पण्णत्ता तं जहा--ुह्मपुढविकादयग, वायस 
पुटविकाष्टया 1 सुहुमपुढविकादया विहा पण्णत्ता, तं जहा-पञ्जत्तगा य मपज्जत्तगा य । एव वापर 
पुढविक्षा्यायि । एवं चउवफएणं भेएणं माउतेउवाउवणस्सदकादयाणं चउवका णेयस्वा 1 


से कि तं तसकादइया ? तसकादया इुविहा पण्णत्ता, तं जहा--पण्जत्तगा य मपज्जत्तगा य । 


२१०. जो श्राघायं ठेस प्रतिपादन करते ह कि संसारसमापन्नक जीव ' छट प्रकार के 


उनका कथन दूस प्रकार दै-- १. पृथ्वौकायिक, २. प्रप्कायिक, ३. तेनस्कायिक, ५. वागुकायिकः, 
‰. वनस्पत्तिकायिक श्रीर ६. प्रसकायिक 1 ॥ 


भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिकों का कया स्वरूप है ? गौतम ! पृथ्वीकायिक्‌ दौ प्रकार के ~ 
सूक्मपृथ्वीफायिक श्रौर वादरपृथ्वीकायिक्‌ । सूषमपृथ्वीकायिक दो धकार के है--परयाप्तक भ्रीर 
्रपर्याप्तके । इसी प्रकार वादरपृथ्वीकायिक के भी दो भेद (प्रकार) है पर्याप्तकः श्रौर श्रपरमाप्तकः । 
इसी प्रकारः श्रप्काय, तेजस्काय, वायुकाय श्रीर वनस्पतिकाय के चार-चार भेद कने चाहिए } 


भगवन्‌ ! ध्रसकाथिकर का स्वसूप धरया है ? गौतम ! त्रसकायिक दौ प्रकार कै - पर्याप्य 
श्रीर श्रपर्याप्तक । 


२११. पुढविकादयस्त णं भते 1 केवहयं फालं वई पण्णता ? गोयमा ! जहन्ैणं भंतीमढत 
उवकोतेणं यावीसं वाससहस्सादं । एवं सव्येक्ति ठिई णेयव्वा । तसफाहयस्स जहत्रदैणं शंतमं 
उयकोतेणं वैतसं सागरोवमादं । श्रपञ्जत्तमाणं सरवेत जहननेण वि उयकोपेणवि भंतोभृहतत 1 
पज्जत्तगाणं सव्वेत्ति उवकोसिया टिई भंतोमुदुत्तऊणा फायय्वा । 


२११. भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिकों कौ कितने काल की स्थिति फटी गहै ? गौतम ! जघन्य 
भ्रन्तमु हु श्र उक्छृष्ट बायीस हजार वपं । इसी प्रकार सवक स्थिति कटनी चार्िए 1 व्रतफापिर्को 
की जयन्य स्विति गरन्तमुहृतं श्रौर उच्छृष्ट सेतीस सागरोपम फौ है 1 सय श्रपयति फी जवन्य मरौर 
उत्कृष्ट स्थिति अन्तमु हतं प्रमाण है । सव पर्याप्तकों कौ उच्कृष्ट स्थिति कूल स्विति मसे भरन्तु 
कभ फरके कटनी चाहिए । 


२१२. परढविकाएु णं भते ! पुदविकाष्टएतति फालभ्नो केवच्चिरं हो ? गोमा { जहन्ेभं 
अंतोमुह्तं उवकोतेषं घ्संयेज्जं कालं जाव श्रसघेन्ना सोया 1 एवं जाव प्राउ-तेद-वाखवकाष्पाण, 
वयत्सहकादयाणं श्र्णतं काठं जाव जावतिवाए्‌ अग्रपेज्जहमायो । 
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तसकाएु णं भते ! तसकादरएत्ति कालश्नो केवचिरं होड ? गोयमा ! जहृण्णेणं अंतोमुहु्तं 
वंकोतेणं दो सागरोवमसहस्तादं संखेज्जवासमभ्महिवाइं 1 अपञ्जत्तगाणं छष्टूवि जहण्णेणवि 
क्को्ेणवि मंतोमुहु्तं 1 पज्जत्तगाणं- 

वाससहुस्सा संघा पुढविदगाणिलतरूणपज्जत्ता 

तेऊ रादंदिसंखा तस सागरसयपुत्तादं ।। १ \। 


[ षज्जत्तगाणवि सन्दे्ति एवं । | 


पुढविकाइयस्स णं भते ! फेवदयं कालं अंतरं होड ? गोयमा जहननेणं अंतोमुहुत्तं, उषकोसेणं 
णप्फइकाले । एवं भ्राउ-तेउ-वाउकाइयाणं वणस्सइकालो ! तसकाइयाणवि । वणस्सइकाइयस्स 
ढविकादयकालो ! एवं भपन्जत्तगाणवि वणस्तइकाल्ये, वणस्सर्दणं धुढविकालो । पन्नत्तगाणवि एवं 
चेव बणस्सदकालो, पज्जत्तवणस्सर्णं पुटविकालो 1 


२१२. भगवन्‌ ! पृथ्वीकाय, पृथ्वीकाय के रूप मे कितने काल तक रह्‌ सकता है ? गौतम ! 
जघन्य भन्तमुःहतं श्रौर उक्कृष्ट म्रसंघ्येय काल यावत्‌ भ्रसंख्येय लोकप्रमाण भ्राकाशखण्डों का निरेपना- 
काल । 


इसी प्रकार यावत्‌ श्रपूकाय, तेजस्काय श्रौर वायुकाय की संचिद्रुणा जाननी चाहिए । 
वनस्पतिकाय की संचिद्ुणा श्रनन्तकाल है यावत्‌ अ्रावलिका के प्रसंख्यातवें भाग मे जित्तने समय है, 
उतने पुद्गलपरावतंकाल तक । 


ग्रसकाय की कायस्थिति (संचिटुणा) जघन्य भ्रन्तमुं हुतं श्रौर उत्कृष्ट संख्यातवपे श्रधिक दौ 
हजार सागरोपम है । 


छदो श्रपर्याप्तों की कायस्थिति जघन्य भी म्रन्तमुं हृतं ग्रौर उत्कृष्ट भी भ्न्तमुःहूतं है । 

पर्याप्तौ में पृथ्वीकाय की उक्ृष्ट कायस्थिति संख्याते हजार वपं है । यही भ्रप्काय, वायुकाय 
श्रौर वनस्पतिकाय पर्याप्तं कौ है । तेजस्काय पर्माप्तक की कायस्थिति संख्यात रातदिन कीरै, 
त्रसकाय पयप्ति कौ कायस्थिति साधिक सागरोपमरतपुथक्त्व दै 1 

भगवन्‌ ! पृथ्वौकाय का श्रन्तर कितना है ? गौतम ! जघन्य बरन्तमं हुतं रौर उत्कृष्ट से 
वनस्पतिकाल है । दसौ प्रकार ब्प्काय, तेजस्काय प्रर वायुकाय का भ्रन्तर यनस्पतिकाल दै । 


व्रस्कायिकों का भ्रन्तर भी वनस्पतिकाल है 1 वनस्पतिकाय का ग्रन्तर पृय्वीकायिक कालप्रमाण 
(श्रसेष्येयकाल) है । 

इसो प्रकार श्रपर्याप्तकों का भ्रन्तरकाल वनस्पत्तिकाल है । श्रपर्याप्त वनस्पति का श्रन्तर 
पृथ्वीकाल है । पर्याम्तकों का भ्रन्तर वनस्पतिकाल है 1 पर्याप्त वनस्पति का प्रन्तर पृथ्वीफास है । 


विवेचन प्रस्तुत सूर मं पृथ्वौकायिक यावत्‌ ्सकाय को कायस्थिति { संचिद्रुणा ) भौर 
शरन्तर का निरूपण क्रिया गया दै 1 संचिट्ुणा या कायस्िति का भ्र्थहै किवह जीवच्खस्पमें 
लगातार जितने समय तक रह सकता है श्रर भ्न्तर का श्रयं दै कि वह जीव उस्रचत्य से निकलकर 
फिर जितने समय के वाद फिर उस खूप मे प्राता दै । प्रस्तुत सूधमें इन दो द्वारो फा निरूपण 1 


१२६] । [जौवानौवाभिगरूतर 


„ प्रशन श्रौर उत्तरके रूपम जो कायस्थिति रौर म्न्तर वेताया दै, वह्‌ पाठसिदध हु है । पेवल 
उसमे प्राये हए ग्रसव्येयकाल श्रौर श्रनन्तकाल का स्पष्टीकरण श्रावश्यक है.। `. ष 


असंष्येयकाल--ग्रसंव्येयकाल का निरूपण दो प्रकार से किया गया है-कालश्रौरक्षेघपे 
श्रसंख्यात उत्पिणी श्रौरं प्रसंव्यात श्रवसपिणी प्रमाण काल को श्रसंस्येयकाल कहते है । भसंख्यात 
लोक-प्रमाण श्रकागवण्डो मंसे प्रतिसमय एक-एक प्रदेश का श्रपहार करने पर जितने संमय मेये 
श्राकाशखण्ड निटेपित (खाली) हो जाएं, उस समय को क्षव्रयेक्षया श्रसंष्येय काल कहते द । 


अनन्तकास--यह्‌ निरूपण भी काल श्रौर क्च से विया गया है। श्रनन्त उत्सर्पिणी 
श्रवसर्पिणौ प्रमाण काल श्रनन्तकाल है । यह्‌ कालमार्गणाकी दुष्टिसे है। केतरमार्गेणां फौदष्टिसे 
श्रनन्तानन्त लोकासोकाकाशयण्ों में से प्रतिसमय एक-एक प्रदेश का श्रपहार करने पर जितने कल 
मेवे निर्टेष हो जाये, उस काल को श्रनन्तकाल सममना चाहिये । इसी श्रनन्तकान को पुदगलपरा- 
यर्ते दारा कहा जाये तो श्रसंख्येय पुद्‌गलपरावतंखूप काल श्रनन्तकाल है। इन पुद्गलपरावर्तो कौ 
संख्या उतनी दै, जितनी श्रावलिका के श्रसंव्येय भाग में समयो की संघ्या है । , 

्रस्तुन पाठ में श्रन्तरदरार मेँ वताये हुए वनस्पत्तिकाल से तात्प है श्ननन्तकाल प्रौर पृथ्वीका 
से तातप्े है--श्रसंष्येयकाल । 


अत्पवहुरंवदरार 

२१३. श्रष्पावहूयं -सव्वर्योवा तसकादया, तेउवकादया असंवेज्जगुणा, पढविफाद्रया विते" 
साहिया, आउकादइया वित्तेसाहिया, वाउक्काहया विसेसाहिया, वणस्सदकाषटया अणंतगरुणा । एवं 
अपन्जक्तयावि पज्जक्तगावि 1 

एएति णं भते ! पुढविकादयाणं पज्जत्तगाण श्रपज्जतगाण य" फयरे फयरेरहितौ शर्या 
धा एवं जाव विसेसाहिपा ? गोयमा ! सव्वत्योवा पुढधिफादया यपचज्जत्तया, पुढविकाष्या पञ्जत्तमा 
संघेज्जगुणा 1 । 

एएसि णे माउकाष्याणं ° ? सव्वत्योषा याउवकादया श्रपञ्जक्तगा,पज्जक्तगा संघेज्जगुणा जाप 
यणस्सष्टकाहमावि ! सव्वत्योवा तसकाद्या पज्जक्तगा, तसकादया भ्रपञ्जत्तया मसंघेज्जगरुणा । 

एएसि णं भते ! धढविकादयाणं जाव तसकादयाणं पञ्जक्तय-मपज्जत्तगाण थ यरे कयरेहितौ 
प्या घा वहुया वा तल्ला वा चिततिसाहिया वा ? सव्वत्योवा तसकादया पज्जत्तगा, तस्काष्टया भषम्जन्तगा 
प्रसंघेज्जगुणः, तेउफाइया अपनज्जत्ता श्रसंेज्जगुणा, पुटविवकादया साउवकादया वाउकाईया 
खपज्जतगा विसे्ाहिमा, तेउयकादयः पज्जत्तगा संघेज्जगुणा, पुढयि-प्राउ-वाउ-पन्जत्तगा धिरेसाहिष, 
यणस्सद्रकादया अपज्जत्तगा अणंतगरुणा, सफादया अपज्जत्तगा विसेताहिपा वणस्सदकाया पन्जत्तपा 
संघेज्जगुणाः, साद्या पज्जत्तगा चिततेसाहिया 1 
. ` २१३. अत्पवहुस्य-सवसे थोडे प्रसकायिवः, उनसे तेजस्कायिक भ्रलंस्येयगुण, -उनते परच्यी- 
कायिक विक्ञेपाधिक, उने अ्प्‌काविक वित्ेषाधिक, उनसे वायुकायिक विशेषदधिक, उनसे यनेस्पति- 
मायिक्‌ श्रनन्तयुण 1 ॥ 


पड्विधाद्या पंचम प्रतिपत्ति] [१२७ 


भ्रपर्याप्तिपृथ्वीकोायादि का अरल्पवहत्व भौ उक्त प्रकार से है। पर्याप्त पृथ्वीकायादिका 
भ्रत्पबहुत्व भी उक्तप्रकारहीहै। 

भगवन्‌ ! पृथ्वोकायके पर्याप्तं रौर श्रपर्याम्त मे कौन किससे श्रत्प, वहत, समथा 
विशेषाधिकहै? 

गौतम ! सवसे थोडे पृथ्वीकायिक श्रपयप्ति, उनसे पृथ्वीकायिक पर्याप्त सं्यातगुण । एसी 
तरह सचसे योड़ रप्‌ कायिक प्रपर्यप्तक, श्रपूकायिक पर्माप्तक संख्यातगुण । इसी प्रकार वनस्पत्िकायिक 
पर्यन्त कहना चाहिए । त्रसकायिको में सवसे थोड़े पर्याप्त चरसकायिक, उनसे श्रपर्याप्ति त्रसकाथिक 
भ्रसंष्येयगुण हैँ । 

५ भगवन्‌ । इन पृथ्वीकायिकों यावत्‌ वरसकायिकों के पर्याप्तो श्रौर श्रपर्याप्तों मे समुदित रूप 
भं कौन किससे श्रत्प, वहत, सम या विशेपाधिकर्है? 

व ] सवसे थोड़े ्सकायिक पर्याप्तक, उनसे त्रसकायिक श्रपर्याम्ति श्रसंस्येयगुण, उनसे 
तेजस्कायिक स्रपयप्त प्रसंख्येयगुण, पृथ्वीकायिकः, श्रप्‌कायिक, वायुक्रायिक ग्रप्याप्त विशेपाधिक, उनसे 
तेजस्क।धि क पर्याप्त संख्येयगुण, उनसे पृथ्वी-म्रप्‌-यायुकाय पर्यप्तक विशेषाधिक, उनसे वनस्पत्तिकायिक 
परपर्याप्त श्रनन्तगुण, उनसे सकाथिक भ्रप्ाप्तक विशेपाधिक, उनसे वनस्पत्िकायिक पयप्तिक 
संख्येयगुण, उनसे सकायिक पर्याप्तक विशेपाधिक है । 


विवेचन--प्रथम्‌ श्रत्पवहुत्व मे सामान्य से छह कायका कथन है 1 उसमे सवसे थोड़े 
व्रसकायिक है, य्योकि द्ीन्दियादि चसकाय श्रन्य कायो की श्रपेक्षा श्रत्प ह । उनसे तेजस्कायिक 
म्रसंष्येयगुण है, क्योकि वे ग्रसंस्येय लोकाकाशष्देशप्रमाण है ! उनसे पृथ्वीकायिक्‌ विक्ेपाधिकःरहै, 
क्योकि वे प्रभूतासंख्येयलोकाकाराप्रदेशप्रमाण है, उनसे प्रप्कायिक विशेषाधिक ई, क्योकि वे 
प्रभूततरासंख्येयभाग लोकाकाशभ्रदेश-राक्षि-प्रमाण हँ 1 उनसे वायुकायिक विशेपाधिक है, षरयोकिवे 
प्रभूत्ततमासंष्येयलोकाकाशप्रदेश-राशि के वयावर ह । उनसे वनस्पतिकायिके श्रनन्तगुण ह, वयोकि 
मे श्रनन्त लोकाकाशप्रदेश-राश्ि तुल्य ह । 


द्वितीय श्रत्पवहुत्व उनके श्रपर्याप्ति को तेकर कहा गया है 1 वह्‌ उक्तं कमानूम्रारही है 
इनके पर्याप्तो का श्रल्पवहुत्व भी उक्त क्रमानुसार हौ जानना चाहिए 1 


तृतीय श्रत्पबहुत्व पृथ्वीकायादि के श्रलग-श्रलग पयप्ति-्रपर्यप्तों को तेकर कटा गया दै । 
इसमें सचसे योड़ पृथ्वौकायिक श्रपय्ति है, उनसे पर्याप्त संख्येयगुण रै । पृख्वौकायिको में सू्हमजीव 
बहुत ह, क्योकि वे सकल लोकन्यापी है, उनमें पर्याप्त संष्येयगुण ह । दसौ तरह शअ्रवृकाय, तेजस्काय, 
वायुकाय श्रौर वनस्पत्तिकाय के सूर सममने चाहिए । व्रसकायिकों में सवस थोडे पर्यप्ति व्रसकायिक 
है श्नौरश्रप्याप्तक चरसंकायिक ग्रसंख्येयगुण है, क्यो किः पर्याप्त घरसकायिक प्रतर के अगल के संस्येयभाग- 
खण्डप्रमाणरह। 


चौये अल्पवहुत्व मेँ पृथ्वी कायादिकों षन ॒पर्यप्ति-अ्पर्याप्तूप सँ समुदित म्रल्पवहुर्व चताया 
गया है । वह्‌ इस प्रकार दै-सयसे थोड़े चसकायिक पर्याप्त, उनसे ्रसकायिक श्रप्यप्ति धसंदयेयमुण 
है, कारण पते कहा जा चुचा दै ¦ उनसे तेजस्कायिक पर्याप्त श्रसंस्येयगण ह, क्योकि ये भरसोस्येयं 


१२५] [जीयानीवाभिगमसूष् 


लोकाकाप्रदेदप्रमाण ह उनसे पृथ्वी, श्रप्‌, वायु के प्रपर्याप्तक क्रमं से विशेपाधिक ह, क्योकि वे 
भरभूत-भशूतत र-प्रशूततम श्रसंव्येय लोकाकाशप्रदे्ष-रादिप्रमाण ह । उनसे तेजस्कायिक पर्याप्त 
संख्येयगुणर दै क्योकि समो मे श्रप्यप्तों से पर्याप्त संख्येयगुण ह । उनसे पृथ्वी, भ्रम्‌, वायु के पर्याप्त 
जीव करम से विशेषाधिक 1 उनसे वनस्पतिकायिक श्रपय्ति श्रनन्तयुण है, क्योकि वे श्रनन्त 
लोकाकाशप्रदेश-रारिभ्रमाण हं । उनसे वनस्पत्तिकायिक पर्याप्त संख्येयगुण है, पयोकि सृष्मों मे 
ग्रप्याप्तिकौं से पर्याप्त संव्येषगुण ह । सुषम जीव सवं वहु ई, उनकी श्रपक्षा से यहे श्रत्पवहुत्व दै । 


२१४. सुहुमस्स णं भते ! केवदयं फालं दिद पण्णत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोपुहत्त, 
उक्कोतेणवि भतोमुषटततं 1 एवं जाव चुहुमणिश्रोयस्स । एवं मपज्जत्तगाण वि पज्जत्तयागवि जहष्णेणयि 
उवक्कोतेणवि संतोमृहृत्ं । 


२१४. भगवन्‌ । सूक्ष्म जीयो की स्थिति कितनी है 2 


गीतम { जघन्य से श्रन्तमुः हृते श्रौर उत्कृष्ट से भी भ्रन्तमुहत ! इसी प्रकार सूक्ष्मनिगोदपेन्त 
कहना चाहिए । इस प्रकार सूक्ष्मो के पर्यप्ति श्रौर श्रपर्याप्तकों कौ जघन्य श्रौर उल्कृष्ट स्थिति 
भ्रन्तगरु हुतं प्रमाणही है । 


वियेचन~-प्रस्तुत सूत्र मे सूक्ष्म-सामान्य की स्विति वताई गई है । सूम जीवदो प्रकार कै 
ईै-निगोदरूप श्रौर ब्रनिगोदरूप । दोनों की जघन्य श्रौर उक्छृष्ट स्थिति भ्रन्तमुहर्तं प्रमाण दै । 
जघन्य श्रन्तमुंहतं से उक्ृष्ट घरन्तमु हृतं चिशेपाधिक सममना चाहिए, प्रन्यया उच्छृष्ट कहने फा कोई 
भ्रथं नहीं रह जाता है 1 इस प्रकार सूकष्मपृथ्वीकाय, सूम श्रपृकाय, सूम तेजस्काय, सूम वागरुकाय, 
सुक्ष्म वनस्पतिकाय शरीर सूङम निगद सम्बन्धी छह सूत्र कहने चादिए । 


हां यह्‌ णंका की जा सकती है फ सूक्ष्म वनस्पति निगोद हौ है; सूषठमे वनस्पति रे उसफां 
भी वीध हो जाता दै, तो फिर श्रलग से निगोदसूयय क्यों बहा गया है ? इसका समाधान यह दै-- 
सृष्टम वनस्पति तो जीव खूप है श्रौर सूक्ष्म निगद भ्रनन्त जीवों के प्राधारमूत शरोरसूप द 4 श्रतएव्‌ 
भिन्न सूत्र की सर्येकता है । कहा गया है--“्रह्‌ सारा लोक सूर्म निगौदों से मंजनचूणं घ त 
समुद्गक (पेटी) की तरद्‌ सव श्रोर से ठसाठ्मभरा हृभ्रादै! निगोदों से परिपूणं षस लीक 
शरसंस्येय निगोद यु्ताकार ग्रीर वृहुखमाण होने से “गोलक” कहे जाते दै ५ निगोद काश्र्थ दै 
श्रनन्तजौवो फा एक शरीर । रेमे श्रसंघ्येय गोलक है पनौर एक-एक गोलकः मे श्रसंच्येय निगोद भौर 
एक-एक निगोद मेँ नन्त जीव ह । । 


एका निगोद मेँ जो श्रनन्त जीव हँ उनका श्रसंघातवां भाग प्रतिसमय उसमे से 1 
श्रौर दूसरा भ्रस॑ख्यातवां भाग वहां उत्पन्न होता ह । प्रत्येक समय यह्‌ उद्वर्तन शरीर उत्पत्ति न 
रदती है 1 जते एक निगौद मे यह्‌ उदृवतंन श्नौर उपपात का कम चलता रहता है, वसे ही ध ४५१ 
व्यापी निगोदों मँ यह उदयरतेन श्रौर उपपात त्रिया प्रतिसमय चलती रहती दै 1 श्रतएव सब + ए 
शरीर निगोद जीवो कौ स्थिति श्रन्तमुहते मात्र कही दै 1 शतः सव निगोद भ्रतित्तमय प 
उपपात् दवारा श्रन्तमुंहूलं मात्र समय मे परिवतित ह जति दु, सेकिन वे ग्रन्य नहीं हते । केवत पुः 
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निकलते ह रौर नये उत्पन्न होते ह 1\ 
इसी प्रकार साते सूत्र ्रपर्याप्ठ सूक्ष्मो के श्रौर सात सूत्र पर्याप्त सूक्ष्मो के कहुने चाहिए । 
सयत्र जघन्य ग्रौर उत्कृष्ट स्थिति श्रन्तमुं हूतं मात्र ही है । 


२१५. सुहमे णं भते ! सुहुमेत्ति कालभ्रो केवचिरं होई ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहत्तं 
उक्कोेणं असंघेज्जकाकलं जाव भसंखेऽना लोया ! सव्व पुढविकालो जाव सुहुमणिभोयस्सर पुढवि- 
कालो । श्रपज्जत्तगाणं सव्वेसिं जहण्णेणवि उवकोसेणवि अंतोमुहृ्तं; एवं पज्जत्तगाणवि स्व्येसि 
जहुण्णेणवि उक्कोक्तेणवि अंतोमुद्तं 1 


२१५. भगवन्‌ ! सूक्ष्म, पूषक्ष्मरूप में कितने काल तक्‌ रहता है ? 

गौतम { जघन्य भ्रन्तमुं हुतं तक ्रौर उ्कृष्ट श्रसंख्यातकाल तक रहता है । यह्‌ श्रसंख्यात- 
काल अंख्येय उत्सपिण-प्रवसपिणी रूप है तथा असंख्येय लोककाशच के प्रदेशों के ्रपहारकाल के तुल्य 
है 1 इसी तरह सकषम पृथ्वौकाय श्रप्‌काय तेजस्काय वायुकाय वनस्पतिकाय कौ संचिटुणां का काल 
पृथ्वोकाल भ्र्थात्‌ प्रसंख्येयकलि दै यावत्‌ सूक्ष्म-निगोद कौ कायस्थिति भी पृथ्वीकाले है 1 सव 
श्रपर्याप्ति सूक्ष्मो की फायस्थिति जघन्य श्रौर उक्छृष्ट भ्न्तमुं हृतं प्रमाण हो है 1 


२१६. सुहुमस्स णं भते ! केवइयं फां अंतरं होड ? गोयमा ! जहुण्णेणं अंतोमुहुत्तं उवकोसेणं 
श्रसंघेज्जं फालं; फालग्रो भ्रसंखेज्जाग्रो उस्सप्पिणी-ओसप्पिणीओ, वेत्तप्नो अंगुलस्स मसंखेज्जदइभागो । 
सुहुमचणस्सदटफाइयस्स सुहुमणिगोरस्सवि जाव असंषेऽजह भागो । पुढविकादयादीणं वणस्सदइकासो । 
एवं अपज्जत्तगाणं पञ्जत्ताणवि 1 


२१६. भगवन्‌ ! सूष्ष्म, सूष्ष्म से निकलने के वाद फिर किते समय में सूदमल्परसे प्रदा 
होता है? यह्‌ श्रन्तराल कितनादहै? 


गौतम ! जघन्य से श्रन्तमु तं ग्रौर उत्कपं से श्रसंख्येयकाल दै । यह श्रसंष्येयकाल श्रषंच्यात 
उत्सपिणी-श्रवसपिणी कालरूप है तथाक्षेत्र से अंगुलासंष्येय भागषक्षेत्र मे जितने प्राकाशग्रदेशष है 
उन्हे प्रति समयं एक-एक का श्रपहार करने पर जितने काल मे वे निर्खेप हो जाये, वह्‌ काल भ्रसंस्येय- 
काल समभना चाहिए । (सूम पृथ्यीकाय यावत्‌ सूम वायुकायिकों का श्रन्तर उत्कपं से यनस्पति- 
काल--भ्रनन्तकाल है, वनस्पति में जन्म तेने की श्रवक्षा से 1) सूक्ष्म वन्स्पत्तिकापिक श्रौर सूषम-निगोद 
का अन्तरः ग्रसंख्येय काल (पृथ्वीकाल) है । सूम ग्रपर्याम्तों रौर सूम पर्याप्तो का ग्रन्तर्‌ श्रौधिवसू्र 
केसमानदै। 


१, गोला य अस्सेज्जा, श्रसंखनिगोदो य गोतमो भणिभ्रो । 
एक्किक्यमि निमोए प्र्णत्त जीवा मुणेयव्वा ॥ १॥ 
एगो श्रसंखभागो बटटद उव्वटूणोववायम्मि 1 
एग िगोदे णिच्चं एवं मेसेमु वि स एव ॥२॥ 
अंत्तोभूृत्तमेत्तं दई निगोयाण जति भिदा । 
पल्लटति निगोया तम्हा अंतोमुदृ्तेणं ॥३॥ वृत्ति 
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२१७. एवं मष्पवहूगं--सव्वत्योवा सुमतरेउकाहया, सुहमपुटयिफादहया विेसाहिया; युहुममाउ- 
याड वित्नप्ताहिया, सुहुमणिन्रोया मसंखेज्नगुणा, सुहुमवणस्सहकाइयाश्रणेत गुण, युदमा वितेदाहिपा । 


एषं अपन्जत्तगाणं, पञ्जत्तगाणं एवं चेव । एएसि णं भेते ! सुहुमाणं पन्जतापनज्जत्ताणं कयरे 
फयरेहितो श्रप्पा वा० ? 


सव्वत्योवा सुहुमा श्रपञ्जक्तगा, संसेज्जगुणा पज्जत्तमा । एवं जाव सुहुमणिगोया । 


एएति णं भते ! सुहुमाणं सुहुमपुढविकाइयाणं जाव सुहुमणिमोयाण य पज्जत्तापज्जत्ताणं 
करे कयररोहितो अप्पा वा०1 


गोयमा  सव्वत्योवा चुहुमतेउकफाष्टया श्रपज्जक्तया, सुहुमपुढविकाइया अपज्जत्तगा विततेताहिषा, 
सुद्ठुमश्राउकाष्ठया अपज्जत्ता वित्तेसाहिया, सुहुमवाउकादया मपज्जत्ता पिसेसाहिया, सुहुमतेउवफादइया 
पज्जत्तगा संवेज्जगुणा, सुह्मपुढवि-माउ-वाउपन्जत्ता वि्ेसाहिया, सृहुमणिश्रोया प्रपज्जत्तमा 
मसंसेज्जेगुणा, युदमणिभया पर्जत्तमा संघेज्नगरुणा, चुहुमवणस्सदफादया मपन्जत्ता भ्रणेतप्रुणा, 
सुहुमा श्रपज्ज्ता॒वितेताहिया, सुहुमवणस्तदकादया पज्जक्तगा संखेरजगुणा, सुहुमा पञ्जत्ता 
वितेसाहिपा। 


२१७. प्रह्पबहुत्वदरार इस प्रकार है-सवसे थोड़े सूक्ष्म तेजस्कायिक, शुम पृथ्वौषायिक 
विरेपाधिकः, सूम प्रप्कायिक, सूकम वायुकायिक कम्य: विशेपायिक, सूक्षम-निगोद श्रसंव्येयगरुण सदम . 
वनस्पतिकायिक ग्रनन्तगुण श्रोर सूक्ष्म विशेयाधिक है 1 

सूष्षम श्रपर्याप्तों श्रौर सूम पर्याप्तो का ्रत्पवदुत्व भी दमी करम भे है । 

भगवन्‌ ! सूक्ष्म पर्याप्तिं ग्नौर सूहम श्रप्यप्तों मे कौन किससे म्रस्प, वदत, तुल्य या विेपा- 
धिक हँ ? गौतम ! सवसे थो सदम श्रपर्याप्तक है, सूम प्याप्तिक उनसे संख्येयगुण है । सी प्रकार 
सूषम-निमोद पर्यन्त कहना चार्हिए । 

मगवन्‌ ! सूष्मों मे सूदमपृथ्वीकायिक यावत्‌ सूक््म-निगोदो भँ पयति श्रौर श्रपर्यान्तों भें 
समुदित ग्रह्मवहुत्व काक्मययादहै? 

मौतम !{ ससे थोड़े द्म तेजस्काय श्रपर्याप्तक, उनसे भम पृष्वीकायिक अपर्याप्त 
विशेपाधिक,खनसे सूम श्रप्वायिक श्रपर्याप्त विशेपाधिक, उनसे सूक्ष्म वायुकायिकः अपर्याप्त वितेपाधिक, 
उनसे सूम तेजस्कायिक पर्याप्त संसेयगुण, उनसे सूकम पृय्वो-्रप्‌-वायुकायिक पर्याप्त प्रमशः 
विशेवाधिक, उनसे सूक्ष्मनिगोद श्रप्यप्तिकः श्रसंयेयगुण, उनसे सूक्ष्मनिगोद पर्यास्तक संसेयगुण, यनपे 
सूक्ष्म वनस्पतिकायिक श्रपर्याप्तिक श्रनन्तगुण, उनसे सूम श्वपर्याप्त निशेपाधिक, उनसे सुम वनस्पति 
पर्याप्तिक संयेयगुण, उनसे सूम पर्याप्त चिनेषाधिक है । < 


यादर जीव निरूपण 
२१८. वायरस्स णं भते { केवहयं फालं ठिई पष्णत्ता 2 
गोयमा { जह्नेणं भंतोमृह्तं, उयकोत्तेणं तेत्तीं प्षागरोयमादं ठि पण्णत्ता । एवं यायरतप्त- 
पादयस्सदि } यायरपुडविकादयस्स बावोसं थास सहस्साइं, धायरग्रारस्स सत्त याएसहस्सं, याधर- 


पद्विधाद्या पंचमं प्रतिपत्ति] [१३१ 


तेउस्स त्िष्णिरादंदिया, बायरवाउस्त तिण्णि वाससहस्साईं, वायरवणस्सइकाइयस्स दसवाससहस्साहं! 
एवं पत्तेयसरीरबायरस्सवि । णिग्रोदस्स जहस्न णवि उवकोसेणवि अतोमृहुत्तं ! एवं बायरणिगोदस्सवि, 
अपज्जक्तयाणं स्येति अंतोमुदुतत, पज्जक्तमाणं उवकोसिया ठिई अतोमुहुतूणा फायन्वा सव्ये । 


२१८. भगवन्‌ ! वादर की स्थिति कितनी कही गहै? 

गौतभ { जघन्य अन्तु हूतं मौर उल्छृष्ट तेतीस सागरोपम की स्थिति है 1 

वादरे व्रसकाय की भी यही स्थिति है । वादर पृथ्वीकाय की वावीसं हजार वं की, यादर 
श्रपूकायिकों कौ सात हजार वपे की, वादर तेजस्काय कौ तीन श्रहोरात्र को, वादर वायुकाय की 
तीन हजार वेषं की श्रौर बादर वनस्पति की दस हजार वपं कौ उ्छृष्ट स्थिति दै । इसी तरह 
प्रत्येकश्चरोर चादरफी भी यही स्यितिहै। 

निगोद की जघन्य से भी श्रौर उक्कृष्ट से भी अन्तम हुतं फो ही स्थिति है । बादर निगोदकौ 
भी यही स्थिति है 1 सव अ्रपयप्ति वादस कौ स्थिति भरन्तमुहूतं है श्रौर सब पयप्तों कौ उ्छृष्ट 
स्थितं उनकी कूल स्थिति मे से ्रन्तमुःहूतं कम करके कहना चाहिए 1 


वादर की कएयस्थिति 
२१९. बायरे णं भते ! बायरेत्ति कालग्रो केवचिरं होड ? 


गोयमा ! जहन्नेणं अतोमरहत्त, उक्कोसेणं श्रसंखेज्जं काल-असंखेज्जामो उस्सप्पिणो-गओतप्पि- 
णीश्रो कालमो, खेत्तमो अंगुलस्स असंखेज्जडभागो 1 


बायरपुटविकाइय-श्राउ-तेउ-वाड० पत्तेयसरोरवादरवणस्सदकादयस्स॒ वायर णिमोदस्स 
(बादरवणस्सद्स्स जहन्नेणं अंतोमभृहु्तं उवकापतेणं श्रमंघेज्जं फालं, मसंखेज्जामो उस्सप्पिणी-मोस्रपि- 
णीग्रो कालञो, खेत्तमनो अंगरुलस्स श्रसंखेज्जइभागो 1 

पत्तेगस्ररीरवादरवणस्सदकाहयस्स यायरणिगोदस्स पुडवीव 1 वायरणिमोदस्छ णं जहृन्नेणं 
अंतोपुहृत्तं उवकोेणं श्रणंतं कालं ग्रणंता उस्सप्पिणी-श्रो्तपिणीजो कालद्मो पेत्तमो मडुद्वज्जा 
पोग्गलपरियहा \} एरतेसि जहन्नैणं अंतो हुत्तं उयकोसेणं सत्तरसागरोवम फोडारोडोभो 

संचात्तोपायो समाम अंगरुल भागे तहा भ्रसंखेज्जः 1 

श्रोहे य वायर तरु्रणुबंधो सेसम्नो वोच्छं \1 १11 

उस्सप्पिणि-जोसप्पिणी अङ्काइय पोग्लाण षरियट्रा । 

वेउदधिसहस्सा खलु साधिया होति तस्तकाए ॥\ २१1 

अंतोमुदुतकप्लो हो भपज्जलगाण सव्देत्ति ॥ 

पज्जत्तवायरस्त य यायरतसकाइयस्सावि ॥1 ३ ॥ 

एतेति छिई सागरोवम सयपुहेततसराद्रेगं 1 

केउस्स संख रादंदिया दुविर्हणिओदे पुहृत्तमदं तु \ 

सेसाणं संखेज्जा वाससहस्सा य सर्ववे ११ 2 \1 


१३२] , ' [ जौवाजीवामिपमसूषर 


२१९. भगवन्‌ ! वादर जीव, वादरके रूप में कितने काल तकं रहता है? गतम! 
जघन्य श्रन्तमुंहूतं श्रौर उक्छृष्ट से श्रसंव्यातकाल 1 यह श्रसंव्यातकाल श्रसरंवमात उत्सपिषी- 
श्रयसरपिणियो के वरावर हतयाक्षेघर से अंगुले के प्रसंख्याते भाग प्रमाण क्षे के श्राकाग्रदेधो का 
प्रतिक्तमय एक-एक के भान से श्रपहार करने पर जितने समयमे वे निकेयहो जाए उतने काल कै 
वरावर हँ । बादर पृथ्वीकायिक, वादरः श्रयकायिक, चादर तेनस्कायिक, वादर वायुकायिकः परत्येकशरीर 
वादर वनस्पतिकायिकं शरीर बादर निगोद की जघन्य कायस्थिति श्रन्तमुं हूतं श्रौर उक्ृष्ट से सत्तर 
कोडाकोटी सागरोपम कौ है। बादर ननस्पत्ति की कायस्यिति जुधन्य प्रन्तमुं हुतं श्रौर उच्छृष्ट 
श्रसंख्येयकाल है, जो कालमागंणा से श्रसंख्येय उत्सपिणी-ग्रवसपरिणी तुल्य है श्रीर कषेत्रमागेणा से भंगुना- 
सख्येयभाग के श्राकाश्रदेशों का प्रतिसमय एक-एक के मान से श्रपृहार करने पर लगने वाते काल के 
वरावर है । सामान्य निगोद कौ कायस्थिति जघन्य भ्रन्तमुं हुतं श्रौर उक्छृष्ट अनन्तकाल है । वह्‌ 
श्रनन्तकाल कालमार्गेणा से श्रनन्त उस्सपिणी-श्रवसपिणी प्रमाण है श्रीरक्षेवमार्गणा सै ठाई पुदू्ल- 
परावतं तुल्य है । वादर वरस्तकायसूत्र मे जघन्य भ्रन्तमुहूतं रौर उक्छरृष्ट संस्येययपं श्रधिक दौ हजार 
सागरोपम की कायस्थिति कटनी चादिए 1 ‡ 

बादर श्रपर्याप्तं की कायस्यिति के दसो सूरो मेँ जघन्य भौर उक्ृष्ट से सर्वम अन्तमं 
कहना चाहिये 1 

यादर पर्याप्त कै श्रौधिकसूत्र मे कायस्थिति जघन्य भ्रन्तमुं हूतं श्रौर उच्टृष्ट साधिक सागरौपम 
शतपृथत्य है 1 (इसके याद श्रयष्य वादर रहते हुए भी पर्याप्तलच्धि नहीं रहती ।) यादस पृथ्वीकायिक 
पर्याप्तसू्र मे जघन्य श्रन्तमुं हुतं श्रौर उन्टृष्ट संख्यात हजार वपं फटने चाहिए । (सके वाद यादरत्व 
होते हुए भी पर्याप्तलच्धि नहीं रहती ।) इसी प्रकार अरप कायसूर्रो मे भी कहना चाहिषएु । तेजस्काय- 
मूत्र मे जघन्य श्रन्तमुं हुतं, उक्टृष्ट संख्यात श्रहोरात्र कटने चादिए । वायुकायिक, सामान्य वादर- 
वनस्पति, प्रत्येक वादर वनस्पतिकाय के सूर वादर पर्याप्त पृच्वीकायवत्‌ (जघन्य ब्रन्तमुं हर्त, उच्छरष्ट 
संस्यते हजार वर्प) कहने चाहिए । सामान्य निगोद-पर्याप्तनूव मे जघन्य, उत्वं से श्रन्तमु हते; चादर 
श्रसकायप्यप्तिमू्र मँ जघन्य श्रन्तमुं हूतं ग्रौर उककृष्ट साधिक सागरोपम दातपयतरत्व कहना चाहिए । 
(इतनी स्थिति चारों गतियो में घ्रमण करने से घटित होती है) 1* 


मन्तरदार 
२२०. अतर वायरस्स, वायरवणस्सदस्स, णिमोदस्स, यादरणिमोदस्त एतेति ' चखण्हवि 
पुटयिकालो जाव सक्षपेगजा लोपा, सेसाणं वणस्सद्रफालो 1 
एवं पज्जत्तगाणं मपज्जत्तमाणवि संतर 1 
सोहै य यायरतड श्रोधनिगोदे वायरणिओोएु य । 
कालमपंपेज्जं भंतरं सेसाण वणस्हकालो 11११1 


२२०. श्रौधिकृ वादर, वादर वनस्पति, निगोद श्रौर चादर निगोद, इनं चारो फा भ्रन्तर 
पृष्वीकाल है, प्रात्‌ श्रसंस्याततकाल दै । यह्‌ श्रव्याततकाल भ्रसं्येय उत्सपिणौ-प्रवसपि णी के 
यराचर है (कालमार्यंणा षषे) तया क्षे्रमार्गेणा ते श्रसंच्येय लोकाकाश्च कैः प्रदेशों फा प्रतिषमय एकः-एवः 


१. सूतोक्त भ्रायाएं सक्षिप्त हने ते उनके मादो को टीक्यनूरार स्पष्ट क्वि ययादै। 


षड्विधाख्यां पंचम प्रतिपत्ति] [१३३ 


के भान से श्रप्रहार करने पर जितने समय में वे निर्लिप्त हयो जाये, उतना कालप्रमाण जानना चाहिए 1 
(ृक्ष्मकौ जो कायस्थिति है, बही वादर का अन्तर जाना चाहिए 1) 
शेप वादर्‌ पृथ्वोकायिक, वादर्‌ ग्रप्‌कायिक, वादर तेजस्कायिक, वादर वायुकायिक, प्रत्येक 
वादर्‌ वनस्पत्िकायिक भ्रौर बादर व्रसकायिक्र--इन छौं का श्रन्तर चनस्पतिकाल जानना चाहिए 1 
इसी तरह भ्रपर्याप्तिक श्रौर पर्याप्तिक संवंधी दस-दस सूच भौ ऊपर की तरह कहने चादिषु । 
यहौ वाति गाथा में कहौ गई है--भ्रोधिक, बादर वनस्पति, सामान्य निगोद श्रौर बादर तिगोदका 
अंतर संख्येयकाल है श्रौर शेष का अन्तर वनस्यतिकाल-प्रमाण है 1 


अत्पवहुत्वदरार 

२२१. (श्र) (१) अप्पावहूुयं -सब्वत्योवा बायरतसकाइया, बायरतेउवकाइया प्रसंघेज्जगुणा, 
पत्तेयसरोरवादरवणस्सदकाइया श्रसंखेउजगुणा, वापरनिगोषा ससंखेऽ्जगुमा, बायरपुटविकाडया 
असंपेज्जगुणा, बायरश्राउ-वाउ असंखेज्जगुणा, बायरवणस्सदकादया श्रणंतयुणा, वायरा वितेसाहिपा 1 


(२) एवं अपज्जत्तगाणवि ! 


(३) पज्जत्तमाणं सव्वत्थोवा बायरतेउवकाडइया, बायरतसकाद्या असंघेऽयुणा, पत्तेयसरीर- 
चापर असंखेज्जगुणा, सेसा तहैव जाव बादरा वितेसाहिपा 1 


(४) एतेत्ति णं भते ! बायराणं पञज्जत्तापज्जताणं करे कपरेहितो अप्पा वा वहा घा 
तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? 


सन्वत्थोवा वायरा पज्जत्ता, वाया अपज्जत्तमा असंघेज्जगरुणा एषं सत्ये जाव 
यायरतसकाडइया 1 


(५) एएसि णं भते ! बायराणं वायरपुढविकाइयाणं जाव वायरतसकाइयाण य प्ञ्जता- 
पञ्जत्ताणं कयरे फयर्रोहतो सप्पा० ? 

सव्वत्योवा बायरतेउवक्राइया पण्जत्तगा, वायरतसकादया अपज्जत्तगा मसंपेज्जगुणा, 
बापरतसकाइया अपज्जत्तगा श्र संखेज्जगुणा, पत्तेयसरोरबायरयणस्तइकादया पञ्ज्तगा प्रसयेगज्जगुणा, 
यायरणिभयए पज्जत्तगए असंघेज्जगूणा, पु्टवि-प्राउन्वाउ-पञ्जत्तमा श्रसंपेज्जगुणा, यायरतेख 
अपर्जत्ता अपतेज्जगुणा, पक्तेयसरीरवायरवणस्सह अपच्जनत्ता ससंचेज्जगुण, बायरा णिघ्नोदा 
अपेज्जक्तगा अतंतेज्जगुणा, बायरपुढवि-्राउ-वाड म॑पज्जत्तगा जसंदेज्जगुणा, यापरयणस्सद 
श्रपञ्जत्तगा! श्रणंतयुणा, बादरपज्जत्तगा वितेसार्हिमा, वायरवणस्सई श्रपनज्जत्तमा द्प्तछगरुणा, वायरा 
श्रपज्जत्तगा पिसेसाहिया, चायरा पज्जन्ता विसेसाहिया 1 

२२१. (खर) (१) प्रथम ग्रौधिक प्रह्पवहुत्व-- 

सवसरे थोड़े वादर बसकाय, उनसे वादर्‌ तेजस्काय श्रसंख्येयगुण, उनसे प्रवयेवस्रीर्‌ यादर 
चनस्पतिकाय श्रसेष्येयगुण, उनसे बादर निगोदं असंलेयगुण, उनके वादर परथ्वौकाय मरसंसेयगण, उनसे 
वादस श्रपृकाय, बादर वायुकाय चरमश: भ्रसंसेय गु, उनसे बादर यनस्पतिकायिक भ्रनन्तगुण, उने 
चादर चिरेपाधिक 1 


१३४] [ जोवानौचामिगमद्रुत् 


(२) श्रपयप्ति वादरों का श्रत्पवहृत्व भ्रौधिकसू्र के अनुसार हौ जानना चाहिए-जमे 
मवसे योद व्रादर च्रसक्रायिक्र श्रपर्याप्त, उनसे वादर तेजस्कायिकः ग्रपरयाप्ति ग्रसख्येयगुण इत्यादि 
श्रौधिक क्रम । ठ 


(३) पर्याप्त वादरौ का ग्रत्पवहूत्व-- ६ 


सवसे योद वादर तेजस्कायिक पर्याप्त, उनसे वादर व्रसकायिक पर्याप्त श्रसंष्येयगुण, उनसे 
चादर प्रत्येकदरौर वनस्पत्तिकायिक प्यति श्रसंख्येयगुण, उनत्े बादर मिगीद पर्याप्तक ग्रसंख्येयगुण, 
उनसे बादर पृथ्वौकायिकः पर्याप्त अ्रसंख्येयगुण, उनसे बादर ग्रप्कायिकः पर्याप्त प्रसंख्येयगुण, उनसे 
वादर्‌ वायुकाय पर्यप्ति श्रसंव्येयगुण, उने चादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त श्रनन्तगुण, उनसे बादर 
पर्याप्तक विक्तेपाधिक । 


(४) प्रत्येक के यादर पर्याप्त-प्रपर्याप्तों का प्रत्पवहुत्व-- 


(सव जगह) पयप्ति बादर योडे है श्रौर वादर श्रपर्याप्तक श्रसंब्येयगुण है, म्योकि एक बादर 
पर्याप्त की निशा में श्रसंख्येय बादर श्रपर्याप्त उत्पन्न होते है । 


(सव सूत्रों का कथन बादर व्रसकायिकों की तरह है ।) 
(५) सवका समुदित प्रत्पवहुत्व-- 


भगवन्‌ ! बादसरों मे--वादर परथ्वीकाय यावत्‌ चादर श्रसकाय के परयतं श्रीर ग्रपर्पाप्तोमें 
मौन किस श्रत्प यावत्‌ विरेषाधिकरह? 


गौतम ! सवसे थो बादर तेजस्कायिकः पर्याप्तक, उनसे वादर त्रसकायिकः पर्याप्तक श्र्येय- 
गुण, उनसे वादर धरसफायिक श्रपर्यापत श्रसंख्यातगुण, उनसे प्रस्यकारीर वादर वनस्पतिकामिकः 
पर्यात्ति श्रम॑ननेयगुण, उनसे वादर निगोद पर्याप्तक श्रसंसेयगुण, उनसे पृथ्वो-ग्रप्‌-वायुकाय परयाप्तवः 
करमशः श्रसंखयातमुण, उनसे वादर तेजस्वाय श्रपर्याप्तक ग्रसंनेयगुण, उनसे प्रत्येकशरीर्‌ बादर 
वनस्पत्ति श्रपयप्त श्रसंसियगुण, उनसे वादरनिगोद श्रपर्याप्तक श्रसंसेयगुण, उनसे बादर पृच्वी-प्रप्‌- 
वायुकाय अपर्याप्त श्रसंसेयगुण, उनसे वादर वनस्पति पर्याप्ता श्रनन्तगुण, उनसे चादर पर्पाप्तयः 
विशेपाधिक, उनसे बादर वनस्पति श्रपर्याप्त श्रसंख्यगुण, उनसे वादरः श्रपर्यस्ति विरेषाधिक, उनते 
चादर पयम्ति विभेषाधिकरहै। 


विवेचन--सूर्वप्रयम षटुकराय का श्रौधिक ब्रत्पवहूत्व वत्ताया है । वह दम प्रकार हैव 
गोड बादर च्रसफायिक ह, क्योकि दवीन्दिय श्रादि ही बादर व्रस्है श्रौरवेशेपकायोकी शा 
ह । उनसे चादर तेजस्वयिक ग्रसंख्येयगुण ह, क्योकि वे शमृष्येय लोकाकाशप्रेदाप्रमाण € । उन 
र्येकशसीर यादर वनस्पतिकाथिक रसंद्येयगुण दै, व्योति इनके स्थान भ्रसच्येयगुण है 1 बादर 


यश्रर्मु 


१, तथा नोत मजानावा द्वितीये स्थानाव्ये पदे--अनोमणु्येते शरद्ढादज्मु दोदनमृहमु निच्वाधाएण क 


कम्मभरूमिमु, वाघ पंचगरु महाविदेहेमु एत्य भं दायस्तेऽकादयापं पज्मत्तमाणं टाधा पष्यता, नया 
यापरउग्का्यापं पर्यत्तपाणं यणा पथ्यक्ता तत्येव परयञ्जताे यायरतेठकादयाधं टाप पण्यरता 


पड्विधाप्या पंचम प्रतिपत्ति] [१३१५ 
तेज तो मनुष्यक्षेव मे ही दै, जवकि वादर वनस्पतिकाय तीनों लोकों मेँ है 1\ अतः कषतर के शरसंष्येयगुण 
होने से वादर तेजस्कायिकों से प्रत्येकशरीर वादर वनस्पत्तिकायिक श्रसंख्येयगुण है । उनसे बादर 
निगौद प्रसख्येयगुण है, वर्यो कि अत्यन्त सूक्ष्म श्रवगाहना होने से तथा प्रायः जल में सव्र होने से-- 
पनक, सेवाल श्रादि जल मे श्रवष्यंभावी है, श्रतः असंख्येयगुण घटित होते है । 


बादर निगोद से वादर्‌ पृथ्वौकायिक भ्रसंख्येयगुण है, केयोंकि वे श्राठों पृथ्वियों, सव विमानो, 
सव भवनों ओर पवताद मे है । उनसे बादर घपूकाथिक ग्रसंख्येयगुण है, क्योकि समुद्रो मे जल्तकी 
प्रचुरता दै । उनसे वादर वायुकायिक श्रसंख्येयगुण है, क्योकि पोलारो मे भी वायु संभव है । उनसे 
बादर वनस्पततिकायिक श्रनन्तगुण है, व्योकि प्रत्येक बादर निगोद में ्ननन्त जीव हं । उनसे सामान्य 
बादर विशेषाधिक द, क्योकि वादर बसकाधिक श्रादि का भी उनमे समावेश होता है । 


(२) दूसरा भ्ररपवहूत्व इन पट्कायो के श्रपर्याप्तकों के सम्बन्ध भें है । सवसे थोडे बादर 
व्रसकायिक श्रपर्याप्त (युक्ति पहले यता दी है), उनसे वादर तेजस्कायिक श्रपर्याप्त ग्रसंष्येयगुण है, 
वयोकि वे भ्रसंख्येय लोकाकाशप्रमाण हैँ 1 इस तरह प्रागुक्तकरम से ही ्रल्पवहुत्व समभः लेना चाहिए । 


(३) तीसरा भ्रल्पबहुत्व पट्‌कायों के पर्याप्तो से सम्बन्धित है । सचसे थोडे वादर तेजस्कायिकः 
है, क्योकि ये भ्रावलिका के समयो के वगं को कुछ समय न्यून ्रावलिका समयो से गुणित करने पर 
जितने समय होते है, उनके वरावर है । उनसे बादर घरसकायिक पर्याप्त श्रसंव्येयगुण ई, क्योकि वे 
प्रतरमे भंगुल के संष्येयभागमात्र जितने खण्ड होते है, उनके वरावर है, उनसे प्रत्येकेदारीरी वन- 
स्पत्तिकायिक पर्याप्त ग्रसंह्येयगुण है, क्योकि वे प्रतर मे बंगुल के भ्रसंख्येयमागमाश्र जितने वण्ड होते द, 
उनके तुल्य दै 1 उनसे बादरनिगोद पर्याप्तक श्रसंष्येयगुण दै, क्योकि वे ्र्यन्त सूक्ष्म श्रवगाहुना वाते 
तथा जलाशयो मे सवत्र होते है । उनसे वादर पृथ्वीकायिक पर्याप्त श्रसंख्येयगुण है, क्योकि भ्रतिप्रभूत 
संख्येय प्रतरगुलासंख्येयभाग-खण्डप्रमाण है । उनसे वादर श्रपकायिके पर्यप्त श्रसंख्येयगुण है, वयोपि 
वे श्रतिप्रभूततरासंख्येयप्रतरागुलासंख्येयभागभ्रमाण है । उनसे वादर्‌ वायुकायिक पर्याप्त श्रसच्येयगुण 
है, क्यो किः घनीकृत लोक कै श्रसंख्येय प्रतरों के संख्यातवें भागवर्ती क्षेव के भ्राकाकप्रदेशों कै वरायरे 
है । उनसे वादर वनस्पति पर्याप्त श्रनन्तयुण है, क्योकि प्रति वादरनिगोद में श्रनन्तजीव है 1 उनसे 
सामान्य चादर पर्याप्तक विशेपाधिक है, क्योकि दादर तेजस्कापिक श्रादि सय पर्याप्तो का एनम 
समवेश दै। 


(४) चौधा भ्रत्पबहुत्व इनके प्रत्येक के पर्याप्तो रौर श्रपर्याम्तों को लेकर कहा गया है ! सर्व 
पर्याप्तो से श्रपयति ्रसंख्येययुण कना चाहिए 1 वादर पृथ्वौकाय से तेकर वादर व्रसकाय तकः सर्वं 


१. काहि णं भते ! मादरवणस्सङफाउयाणं प्ज्जत्तमाणं ठाणा पष्णत्ता ? गोयम्‌ { मद्भाणें सत्तसु पपोददीयु 
सत्तसु घणोदधिवलएतु, श्रहोलोए पायलेसु, भवणपत्यदेसु उद्ढनोए क्प्पेतु विमाघावकतियागु विमाणपत्यडेसु 
तिरियलोए भ्रगडेसु तलाएमु नदोमु देम वावीसु पुक्वरिपीसु युजाकतियायु सरेमु सरपत्तियासु उजमरेु चिल्पतेमू 
पर्ततेच् वप्पिणेम दवेषु स्मय सव्वेषु चेव जलासएमु जनद्राणेमु एत्य धं बामरदणस्सदका्याधं परजां 
ठाणा पणत्ता 1 तथा जत्थेव चायरवगस्सकाइयाणं पञ्जत्तमाणं टाणा पण्णत्ता तत्येव दयरवपस्मह्गदयापां 
भ्रप्ञ्जत्तगाणं उणा पृष्णत्ता । --्रशापना स्पानपद 


१३६] [जीवाजीवाभिगमूष 


श्रपर्याप्तों से पर्याप्त प्रसंव्येयगूण है, क्योकि एक वादरपर्याप्त की निशा मेँ श्रसंष्येय वादसप्पर्यप्त 
पैदा होते टै 11 । ¢ 


(५) क श्रत्पवहृत्व छह कायो के पर्याप्त श्रौर श्रपयति का समुदित रूप से कहागण 
है । वहं निम्न है- 


सवने थद वादर तेजस्कायिकः पर्याप्त, उनसे बादर यसकायिक पर्याप्त भ्रसंवपेयगुण, उनतत 
वादर प्रत्येकवनस्पत्तिकायिक पर्याप्त प्रसंख्येयगुण, उनसे चादर निगोद पर्याप्त श्रसंघ्येवगुण, उनसे 
बादर प्य्वीकायिक पर्याप्त श्रसंख्येयगुण, उनसे वादर प्रपृकायिक पर्याप्त श्रस्येपगुण,उनसे बादर 
वामुकायिक पर्याप्त भ्रसंश्येयगुण । (उक्त पदों की युक्ति पूर्ववत्‌ जाननी चाहिए ।} 


उनसे वादर तेजस्कायिक प्रप्यप्ति ग्रसंव्येयगुण ई, कयौकि वादर बायुकायिकं पर्याप्त 
श्रसंष्येयलोकाकादरदेश के श्राकशिप्रदेशों फे तुल्य है, किन्तु बादर तेजस्कायिक भ्रपर्याप्ति प्रसंस्येय- 
लोकाकाशप्रदेशप्रमाण है । श्रसंष्यात कै श्रसंव्यात भेद होने से यह्‌ श्रसंघ्यात पूर्वं कै म्रसंघ्यात्तसे 
श्रसंख्येयगुण जानना चाहिष्‌ 1 


यादर तेजस्कायिक श्रपर्याप्त से प्रस्येक वादर वनस्पत्िकायिक, वादर निगोद, बादर पृथ्वौ- 
कायिक, बादरं श्रप्‌कायिक, बादर वायुकायिक श्रपयप्ति ययोत्तर भ्रसंख्येयगुण कह्ने चाहिए । बादर 
यायुक्रायिक ग्रपयप्तों से वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त श्रनन्तयुण ह, फयोकिः एक-एक वादर्‌ निगोद 
भे श्रनन्त जीव ह । उनसे सामान्य वादर पर्याप्त विरेपाधिकं द, क्योकि वादर तेजस्कायिकं श्रादि 
पर्याप्तो फा उनमें प्रक्षेप होता ह ! उनसे यादर वनस्पत्तिकायिक श्रपर्याप्त श्रसंव्येयगुण ईह, ोकि ¦ 
एक-एक पर्याप्त बादर यनस्पत्तिकायिक निगौद की निशा मे प्रसंष्येय श्रपर्माप्ति वादर वनस्पत्तिकायिक 
निगोद उत्पन्न होते ह । उनसे सामान्य चादर ब्रपयप्ति पिद्चेषाधिक दै, पर्योक्रि उनमें वादर 
तैजस्कायिक श्रादि श्रपयति का प्रसेप दै । उनसे पयप्ति-्रपयप्ति विक्नेपण रहित सामान्य बादर 
वचिङ्गेपाधिक है, यर्योकि इममे सव घादर वर्याप्त-ग्रपयप्तों का समावेश हो जाता दै । एस प्रकार वादर 
को लेकर पांच ग्रत्पवहृत्व कहै ह । 


सूक्ष्म-यादर्यो के समुदित अल्पवहुत्व 
२२१ (मा) (१) एएति णं भते ! सुह्माणं सुटमपुदविष्ादयाणं जाव सृहुमयिगोषाणं 
यापराणं यादरपुढविफाष्याणं जाव चादरतसकादयाण य कयरे कयरेहितो प्रप्पा या० ? 


गोयमा  सव्यत्योा वायरतसफादया, वायरतेउकफाइया मसंयेज्जगुणा, पत्तेय्तरीरवायद- 
वणस्सदकाहया ससंपेज्जगुणा तहैव जाय वायरयाउकादया मतंघेज्जयुणा, सुहुमतेउवषष्या तपज्न- 
गुणा, सृहुमपुढयिफाईइया वितेसाहिया, सुहम श्रा० सृह्म याठ० वितेसाहिया, सुह्रमनिगोया धरसंघन्म- 
गुणा, यायरवणस्सदकाहया अणंतगरुणा, चायरा वितेसाहिया, सुदुमदणरसकाहया धसंपज्जगुणा, सृहमा 
विततेसाहिपा 1 





१. *पर्जतयनिस्याए्‌ अपज्यत्तणा वङ्गमदि, जत्य एगो तत्य तियमः भ्रंयेज्जा" इति थषनापु । 


वद्विधाष्या पंचमं प्रतिपत्ति] [१३७ 


~ (२-३) एवं अपञ्जत्तगावि पञ्जक्तगावि, णवरि सब्वत्योवा वायरतेउक्काइया पज्जत्ता, 
बायरत्तकाइया पज्जत्ता भसंखेग्जगुणा, पत्तेयसरोरबादरवणस्सदकाइया पनज्जत्ता भपंघेज्जगुणा, ससं 
तहैव जाव सुहुमपज्जत्ता विततेसाहिया । 


(४) एएति णं भते ! चुहुमाणं यादराण य पञ्जक्ताणं भपज्जक्ताण य यरे कयर्यीहित्तो 
श्रप्पावा०? 


गोमा ! स्रब्वत्योवा बायरा पञ्जन्ता, वायरा श्रषज्जत्ता असंघेज्जगुणा, सस्वत्योवा सुहुमा 
अषज्जत्ता, सुहुमपज्जत्ता संखेज्जगुणा । एवं सुहुमपुढवि बवायरपुढवि जाव सुहुमणिगोदा चायरनिगोया, 
मवरं पत्तेयसरीरवणस्सहकाइया सस्वत्योवा पज्जत्ता अपञ्जत्ता, भसंघेज्जगुणा । एवं वायरतस- 
काडयाचि 1 


(५) सम्बेसि पञ्जक्तापज्जत्तमाणं कयरे कपररहितो अप्पा वा बहुया चा तुत्लावा 
विसेसाहिया चा? 


गोयमा { सब्वत्योवा बायरतेउक्काइया पज्जत्ता, वायरतस्तकाइया पञ्जत्तगा प्रसंघेज्जगरणा, 
ते चेव श्रपरज्जत्तगा प्रसंखेज्जगुणा, पत्तेयसरोरवायरवणस्सइ अयञ्ज्तगा असंघेज्जगुणा, वापरणिभोया 
परजत्ता श्रसंखेज्ज ०, यायरपुढवि ० असंखे० भ्राउ-वाउ पज्जत्ता भरसंसेज्जगुणा, वायरतेउकादया 
श्रपज्जत्ता अत्तवे ० पत्तेयसरोर० भअसंखे० कायरणिगोयपज्जक्ता मसं वायरपुढवि० माउ-वाउ- 
फाडया मपज्ज॑त्तगा ध्रसंखेज्जगुणा, सुहुमतेउवकाइया अपञ्जत्तगा भ्रसं०, सुहुमपुढवि० आ-वाउ- 
अरपञ्जत्ता चिसेसाहिया, सुहुमतेउकाइयपनज्जत्तगा संखेज्जगुणा, सुहुमपुटवि-आउ.वाउपज्जत्तगा 
वितेसाहिया, सहुमणिगोया अपज्जततगा असंखेज्जगुणा, सहुमणिगोया पञ्जत्तगा मसंखेज्जगरुणा, वायर- 
वणस्सदकाइयाए पज्जत्तगा श्रणंतगुणा, वायरा पज्जक्तगा विसेताहिया, वायरवणस्सइ अपज्जत्ता 
असंघेज्जगुणा, बायरा श्रपज्जत्ता विसेसाहिया, बायरा वितेसाहिया, सुहुमवणस्सदफाइया भपज्जत्तगा 
प्रसेेऽ्जगरुणा, सुहुमा अपज्जत्ता वितेसाहिया, सुहुमवणस्सइकाइया पञज्जत्ता संघेन्जगुणा, सुहृमा 
पर्जत्तगा वितेसाहिया, सुषमा विसेसाहिया । 


२२१. स्पष्टता के लिए श्नौर पुनरावृत्ति को टालने के लिए प्रस्तुत पाठ का भ्रं यिवेचनयुक्त 
दिया जाता है ! प्रस्तुत पाठ मे सूष््मों श्रौर वादरों के समुदित पांच अ्रत्पवहूत्य कटे गये ह ।वे इस 
परकारर्है- 

(१) प्रयम्‌ ग्रल्पवहुत्व--भगवन्‌ ! सूकमो मे मूदम पृथ्वीकायिक यावत्‌ सूक्ष्म निगोदोंमें 
त्तथा वादस में -वादर पृथ्वौकायिकर यावत्‌ वादर असकायिकों मं कौन किससे भ्रत्य, बहुत, तुत्य या 
विशेपाधिकहै? 


गौतम ! सवत्ते थोड़े बादर त्रसफायिक है, उनसे बादर तेजस्कायिकः ग्रसंव्येयगुण है, उनसे 
प्रसयेकशरीर यादर वनस्पतिकायिक ग्रसंख्येयगुण है, उने बादर निगोद श्रसंच्येयगुण है, उनसे चादर 
पृ्वौकाय भ्रसंख्येयगुण है, उनसे चादर श्रपूकाय, वादर वायुकाय क्रमणः श्रसंप्येयगुण ई, उन वादर 
चायुकाय से सूक्ष्म तेजस्काय असंख्येयगुण ह उनसे सूक्ष्म पृथ्वीकाय विरेपाधिक हु उनसे सदम श्रपुकाय, 
सृषम वायुकाय विगोपाचिक हैःउनसे सूक््मनिगोद भ्रसंव्यातगुण ह्‌, उन सृष्मनिगोद से यादरयनत्पति- 


१३५] [जोवाजोवाभिगमू 


कायिक श्रनन्तगण है, उनसे बादर विश्ेषाधिक हु, उनसे सूम यनस्पतिकायिक प्रसंधयेयगुण है, उनके 
(सामान्य) नूक्ष्म चिशचेयाधिक है 1 


(२) द्िततीय श्रत्पवद्ुतव इनके ही श्रपयप्तिको को लेकर दै 1 वह इस प्रकार है-- 


सवे यों वादर श्रस्रकायिक श्रपर्याप्त, उनसे बादर तेजस्कायिक पर्याप्त अरसंश्येयगुण, 
उने वादर वनस्पतिकायिक श्रपर्याप्ति श्रसंष्येयगुण, उनसे वादरनिगोद श्रपर्याप्त श्रसं्येयगुण, उने 
बादर पृथ्वीकायिके श्रपर्याप्त श्रसंध्येयगुण, उनसे वादस ग्रपृकायिक श्रप्प्ति श्रसंख्येयगुण, उनते वदिर 
वागयुकाचिषः ्रपर्याप्त असंष्येयगुण, उनसे सूक्ष्म तेजस्कायिक श्रपर्यप्त श्रसंखयेयगुण, उनसे सूक्ष्म 
पृय्वीकायिक ्रपर्याप्त श्रसव्येयगुण, उने सूर्म श्रपकायिक श्रपयप्ति श्रसंस्येयगुण, उने भूकषम 
चायुकायिक श्रपर्याप्त श्रसंख्येयगुण, उनसे सूक््मनिगोद श्रपर्यामप्ति श्रसंख्येयगुण, उनके बादर 
यनस्पतिकायिक श्रपर्याप्त अ्रनन्तगुण, उनसि सामान्य बादर श्रपर्याप्ति विशेपाधिकं, उने सूम 
वनस्पत्तिकायिक श्रपर्याप्त श्रसंघ्येयगुण, उनसे सामान्य सुषम श्रपर्याप्तं विगेपाधिकः है । 


(३) तीसदः श्रल्पवद्त्व दरनके ही पर्याप्तकों को लेकर कटा गया है । वह्‌ इश प्रकार दै 


सवसे थौट बादर तेजस्का यिकः पयप्ति, उनसे वादर व्रसफायिक पयप्ति श्रसंष्येयगुण, उने 
यादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक्‌ पर्याप्त भ्रसष्येयगुण, उनक्ते वादरनिगोद पर्याप्त श्रसंख्यैमगुण, उनसे 
यादर पृथ्वीकायिक पर्याप्त श्रसंख्ेयगुण, उनसे बादर श्रपृकायिक पर्याप्त श्रसंख्येयगुण, उन बादर 
वायुकायिक पर्याप्त श्रसंव्येयगुण, नते सदम तेजस्कायिक पर्माप्ति भ्रसंख्येयगुण, उनसे युष्म 
पृथ्वीकायिकः पर्याप्त श्रसंव्येयगुण, उनसे सकषम श्रपृकायिक पर्याप्त श्रसत्येययुण, उनसे सुम वायुकापिक 
पर्याप्त प्रसखयेयगुण, उनसे सूक््मनिगोद पर्याप्त श्रसंस्येगुण, उनते वादर वनस्प्िकायिक पर्याप्त 
श्रनन्तगुण, उनन्े सामान्य वादर पर्याप्त विशेपाधिक, उनसे सूम वनस्पतिकायिक पर्याप्त श्रस्व्येमगुण, 
उमकि सामान्य सृकषम पर्याप्त विशेपाधिक है । 


(४) चया श्रस्पयह्त्व न प्रस्येक के पर्याप्त श्रौर श्रपर्यान्तों वे सम्बन्ध मेह । वद्‌ ष्म 
प्रकार है- 


सचसे थोड़े बादर पर्याप्त करयोकि ये परिमित क्षोतरवरती 1 उमम बादर ्रपरपापत 
श्रसंषयेयमुण है, ब्ोकि श्रव्येक वादर पर्याप्ठं की निश्वा भे श्रसंख्येय बादर भरपर्याप्त उत्पप्न हेते ईद । 


उनसे मूष्म श्रपर्यान्ति भ्रसंग्येयगुण ह, वर्योकि वे सर्वलोक्व्यापौ दने से उनका केषर 
श्रसंखेयगुण है । उनसे मूष्म पयप्त संश्येयगुण ह, पयो मिः निरकाल-स्थायी होने से ये सदेव सरंप्येयगु्र 
प्राप्त होते है। 


सय संख्या मे यहां घात सूय ह-१. सामान्य से सुष्म-वादर पर्याम्त-धरपर्यान्ति विपयकः, २" 
मूष्म-वादर पृ्वोकरायिकः पर्याप्तापर्थप्तयिपयमः, ३. गूहमन्वादर प्रपूकायिक पयाप्तापर्पोप्त, वियमः 
४. मूदम-वादर तैजस्कायिक पर्यान्तापर्याप्त चिपयतर, ५- मूद्म-वादर वायुकापिमः पर्याप्तिपर्फाप्त 
विषयक, ६. सूषम-यादर यनस्पतिकायिकः पर्याप्तापरयस्त विषयक ` श्रौर ७. गरुदम-वादर निगद 
पर्माप्तापर्याप्त चिययकं 1 


द्विधाख्या पंचम प्रतिपत्ति] [११९ 


सृक्ष्मो भें श्रपर्याप्त थोडे ग्रौर पर्याप्त संख्येयगुण है श्रौर वादों मे पर्यन्त यो श्रौर ग्रपर्याप्त 
ग्रसंख्यात्तगुण है । 


(५) पांच वां ग्रल्पबहूुत्व इन सवका समुदित रूप भें कहा गया है । वह्‌ इतत प्रकार है-- 

सवते योड़ बादर तेजस्कायिक पर्याप्त, उनसे वादर चसकायिक्‌ पर्याप्त श्रसंख्येयगुण, उनसे 
यादर त्रसकाधिक श्रपर्याप्त श्रसंख्येयगुण, उने प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक पयाप्त 
श्रसंष्येषगण, उनसे वादरनिगोद पर्याप्त श्रसंष्येमगुण, उनसे बादर पूंथ्वीकायिक्‌ पर्याप्त असंख्येयगुण, 
उनसे वादर श्रपृकायिक पर्याप्त श्रसख्येयगरण, उनसे वादर वायुकायिक पर्याप्त श्रसंख्येयगुण, उनसे 
वादर तेजस्कायिक ग्रपरयाप्त ्रसंव्येयगुण, उनसे प्रत्येकशरीर वादर वनस्पतिकायिक प्रपर्याम्त 
असंख्येयगुण, उनसे वादरनिगोद श्रपर्याप्त प्रसंख्येयगुण, उनसे बादर पृथ्वरीकायिक श्रपर्याप्त प्रसंख्येय- 
गुण, उनसे वादर श्रपूकायिक अपर्याप्त श्रसंष्येयगुण, उनसे वादर वायुकायिक ग्रपरयापत भ्रसंख्येयगूण, 
उनसे भक्ष्म तेजस्कायिक शअपर्याप्त असंष्येयगुण, उनसे सूक्ष्म पृथ्वीकायिक श्रपर्याप्त पिशेपाधिक, 
उनसे सूक्ष्म प्रपूकायिक श्रपर्याप्त विशेपाधिक, उनसे सूक्ष्म वायुकाधिक श्रपर्याप्त विशेपाधिक, उनसे 
सुक्ष्म तेजस्कायिक श्रपर्याप्त संख्येयगुण, उनसे सूक्ष्म पृथ्वीकायिक भ्रपर्याप्त विशेषाधिक, उनसे सूक्ष्म 
प्रपूकायिक श्रपर्याप्त विशेपाधिक, उनसे सूक्ष्म वायुकायिक पर्याम्त विशेषाधिक, उनसे सूष््मनिगोद 
श्रपर्याप्त श्रसंख्येयगुण, उनसे सूकष्मनिगोद पर्याप्त संष्येयगुण 1 

(ये बादर पर्याप्त तेजस्काय से लेकर पर्याप्त निगोद तके के जीव यद्यपि भ्नन्यत्र समान रूप से 
श्रसंष्येय लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण कहे है, तथापि श्रसंव्यात के अ्रसंख्यात भेद होने से यहां जो कहीं 
भ्रसंख्येयगुण, संख्येयगुण ओर चिशेषाधिक करे है, उनमें कोई विरोध नहीं समना चाहिए 1} 

छन पर्यन्त सूक्ष्म निगोदों से बादर वनस्पतिकायिकं श्रपर्या^्त श्रनन्तगुण है । 

उनसे (मान्य बादर पर्याप्तं विशेषाधिक ह, उनसे वादर वनस्पतिकायिक श्रप्यम्ति 
श्रसष्येयगुण है,उनते सामान्य बादर श्रपर्याप्त विशेपाधिक है, उनसे सामान्यतः वादर विेपाधिफ है, 
उने सूद्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त श्रसंख्येयगुण दै, उनले सामान्य सुम श्नपर्पाप्त विशेपाधिक रह 
उमस सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त संख्येयगुण है, उनसे सामान्य सूक्ष्म पर्याप्तक विशेषाधिकरह, उनसे 
सामान्य पर्याप्त-प्रपर्याप्त विशेपणरदित सूक्ष्म विशेपाधिक है 1 


निगोद कौ वक्तव्यता 

२२२. फतिविहा णं संते ! णिभ्रोया पष्णत्ता ? गोयभा ! दुविहा णिभ्नोया पष्णत्ता, तें 
जहा-णिभोया य गणिग्रोदजीवा य \ गिञोया णं भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? मोयमा { इुचिहा 
पण्णत्ता, तं जहा सृहमणिदा य वादरणिमोदा य 1 

सुहुमणिभ्रोया णं भते ! फत्तिविहुः पष्णत्ता ? गोयमा { इवि पण्णत्ता, तं जहा--पञ्जत्तगा 
य श्नपञ्जस्तगा य ! बापरणिओयादि इुविहा पण्णा, तं जहा--पज्जत्ता य मपर्जत्ता य) 

णिग्रोदजीवा णं भते ! कतिनिहा पष्णत्ता ? गोयमा ! इविहा पण्णत्ता, तं जहा-सृहूमणि- 
भोदेजोवा य वयादरणयिमोयजोवा य \ सुहुमणिमोदजोवा दुविहा पण्णत्ता, तं नहा-प्जत्तया पं 
प्रपज्जत्तमा य \ बायरणिमोदजोदा इूविहा पण्णत्ता, तं जहा-पज्जत्ता य प्षपञ्जत्तगाप 1 


१४०] [जोवानीवाभिगममूच. 


२२२. भगवन्‌ 1 निगौद कितने प्रकारके ह? गौतम]. निगोद दो भ्रकारकै ह-निगौद 
श्रौर नियोदजीव ! 

भगवन्‌ ! निगौद कितने प्रकारके? गौतम! दो प्रकारके है- सुषमनिगरद श्रौर वादर- 
निगौद । 

भगवन्‌ । भुष्मनिगोद कितने प्रकारके? गौतम} दो प्रकारे के ह पयप्तिक भौर 
प्रपर्याप्तक } 

वादरनिगोदभी दो प्रकार के ह पर्याप्तक श्ररश्रपर्याप्तक । 

भगवन्‌ { निगोदजीव विते प्रकारके? गौतम! दोप्रकार के ह--ूक्ष्मनिगोदजीव 
श्रीर्‌ वादर-निगोदजीव 1 सूक्ष्मनिगोदजोव दो प्रकारके ह--पर्याप्तके भ्रौर श्रपर्यप्तिक । यादर- 
निगोदजीव भौ दो प्रकार कै है-पर्याप्तक श्रौर अ्रपर्याप्तक । 

विवेचन --निगोद जैनसिद्धान्त का पारिभापिक शाब्द है, जिसका भ्र्थ ह प्रनन्त जीवोफा 
प्राधार श्रयवा श्राय । सने समिन्मतया निगोद सूम श्रौर साधारण वनस्पति रूप है, तथापि इसकी 
श्रलम-सौ पहचान है । इसलिए इसके दो प्रकार के गये है-निगौद श्रौर निगोदजीव । निगोद श्रनन्त 
जीवों का प्राधारभूत शरीरदै श्रौर निगोदजीव एक ही प्रौदारिकशरीर में रहे हए भिक्न-धिन्त 
तेजस-कामंणदारीर वाले श्रनन्त जीवात्मक है ।१ भ्रागम मे कहा है-यहु सारा लोक सूक्ष्मनिगोरदोसे 
अंजनचू्ं से परिधूरणं समुद्गक कौ तरह ठसाठस भरा हशरा है ! निगोदों शे परिपूणं स लोक मे 
श्रसंषयेय निगोद वृत्ताकार श्रीर वृहत्प्रमाण होने से "गोलक" कहै जाते है । एसे प्रसंख्येय गोते 
श्रौर एक-एक गोले में श्रसंष्येय निगोद ई श्रौर एक-एक निगोद मेँ श्रनन्त जीव हु । 

निगोद प्रौर निगोदजीव दोनों दो-दो प्रकार म ईह-मूक्ष्मनिगोद श्रौर वादरनिगोद। 
सू््मनिगोद सारे लोक में रहै हृए है धर वादरनिगोद मरूल, कंद धादिसरूपर्ै। ये दोनों सूर्म प्रौर 
वादर निगोदजीव दो-दो प्रकार के रै-परया्ति ग्रौर श्रपर्याप्त । 

२२३. णिगोदा णं भते ! उव्वट्ष्याए कि संफेज्जा धरतंघेज्जा अणंता ? गोमा { णो 
संपेज्जा, अतप्रेज्जा, णो सणंता 1 एवं पज्जत्तणापि भ्रषग्जत्तगावि 1 

युहमणिगोदा णं भते ! दव्वद्ढ्याए्‌ फि संसेज्जा भ्रसंतेउजा प्रणता ? गोयमा 1 णो 
संतेज्जा, मशसेजा, णो धणंता । एवं पञ्जत्तगापि मपर्जत्तगावि । 

एवं यायरापि पर्जक्तयायि भ्रपज्जतगापि णो संतेज्जा, यंय जजा, णो प्रणता 1 

यिप्नोदजीवा णं भते ! दव्यट्व्याएु छि संतेज्जा, असंयेज्ना, ब्रणंता ? गोयमा } नो 
संये्जा, भो श्रसंतेज्जा, सणंता । एवं पर्जत्तमायि अपज्जत्तमायि । एयं सहुमणिगोदजीवावि 
पज्जत्तणापि अषज्जत्तणावि । वायरणिगोदजीवावि पज्जत्तमायि भवज्मत्तमावि। 

णिगोदा णं मंते ! पदेसटरयाए कि संतेज्जा० पुच्छा 2 मौयमा ! नो संतेज्जा, नो सषतेदजा, 
सणंता 1 एवं पर्जत्तयायि शपज्जत्तगावि ! एवं सुहृमणिगोदायि पज्जत्तमाचि भपञ्जत्तायि 1 
परएुपदरुयाए्‌ स्वे मणंता 1 एवं यापरनिपमोदावि पर्जत्तयायि अपरुजत्तमायि ) पएषहूमाए सथ्य 
णता} 
द्र च्व सिमरा जवाश्रपविेषा, तिगोदजीवा तविमिघ्र तेजरङा्माजीषा एवय । 
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एवं णिग्रोदजोवा नवविहावि पषुसन्याए स्वे प्रणंता 1 

२२३. भगवन्‌ ! निगोद द्रव्य कौ श्रपेश्ना क्या संख्यात है, प्रसंख्यात है या भ्रनन्त ह ? 

गौतम ! संख्यात नहीं ह, श्रसंख्यात र, श्रनन्त नही ह । इसी प्रकार इनके पर्याप्त श्रौर 
श्रपर्यास्ति सूत्र भी कहने चाहिए । 

भगवन्‌ ! सूक्ष्मनिगोद द्रव्य की शरपेक्षा संख्यात ह, प्रसंख्यात ह या अनन्त है ? 

गौतम ! संख्यात नही, श्रंख्यात्त ई, भ्रनन्त नही । इसी तरह पर्याप्त विषयक सूत्र तथा 
श्रपर्याप्ति विपयक सूत्र भी कहने चाहिए 1 

इसी प्रकार वादरनिगौदं के विपये भी कहना चाहिए ! उनके पर्याप्त विपयक सूत्र तया 
श्रपर्याप्ति विपयक सूत्र भो इसी तरह कहने चाहिए । 

भगवन्‌ { निगौदजीव द्वव्य की ग्रपेक्षा संघयात है, असंख्यात है या अनन्त ह ? 

गौतम ! संख्यात नही! म्रसंख्यात नही, श्रनन्त है 1 इसी तरह इसके पर्याप्तसूम भी जानने 
चादिए । दुसरी प्रकार सूक्ष्मनिगोदजीव, इनके पर्याप्त श्नौर श्रपर्याप्तसूत्र तथा बादरनिगोदजीव श्रौर 
उनके पर्याप्त श्रौर श्रपर्याप्तसूत्र भी कहने चाहिए । (यि द्रव्य कीञ्रपेक्षा से९ निगोदके तथा९ 
निगोदजीव के कुल ्रठारह सूत्र हुए 1) 

भगवन्‌ ! प्रदेश की ग्रपेक्षा निगोद संख्यात है, असंख्यात हैँ या श्रनन्त हैँ ? 

गौतम ! संख्यात नही, श्रसंख्यात नहीं, किन्तु श्रनन्त ह । इसी प्रकार पर्यप्तसूम श्रौर 
भ्रप्याप्तसूव भी कहने चाहिए । 

इसी प्रकार सूक्ष्मनिगोद श्रौर उनके पर्याप्त तथा प्रपर्याप्त स्र कहने चाहिए । ये सच प्रदेव 
कौ श्रवेक्षा श्रनन्त द| 

इमी प्रकार वादरनिगोद कै ग्रौर उनके पर्माप्त तथा पर्याप्त सूत्र कहने चाद्िए । ये सव 
प्रदेया की श्रपेक्षा श्रनन्तरह। 

इसी प्रकार निगोदजीवों के प्रदेशो की श्रपेक्षा से नो ही सूरो मे श्रनन्त कहना बाहिर ! 

विवेचन--प्रस्तुतत सूत्र मे निगोद श्रौर निगोदजीवों को संख्या कै विषय मे जिज्ञाना प्रौर उत्तर 
है । लिज्ञासा प्रकट की गद है कि निगोद संब्यात रहै, श्रसंख्यात्त है या अनन्त है ? इन प्रश्नों कै उत्तरदो 
श्रयेक्ताश्नौ से है-द्रव्य की श्रपक्षा श्रर प्रदेश की ्येक्षासे | द्रव्य की म्रपेक्षा से निगोदे संघ्येय नह 
है, बयोकि अंगलासंष्येयभाग श्रवगाहना वाते निगौद सारे लोक मे व्याप्त है । वे घसंव्यात ईह, वरयोकि 
स्रसंख्येयलोकाकाथाप्रदेदाप्रमाण है । वे ्ननन्ते नहीं है, क्योकि केवलज्ञानियो ने उन्हं श्रनन्त मही 
जाना है । सामान्यनिगोद, ग्रपर्यप्ति सामान्यनिगोद श्रौर पयप्ति सामान्यनिगोद संवधी तीन सूव्र इसी 
सरह जानने चाहिए 1 इनौ प्रकार सुष्मनिगोद के तीन सूत्र श्रोर चादरनिगोदकेभौ तोन सूत्र-ङरुत 
नी सूत्र कहे गयेहै। 

निमोदजीव द्रव्य की श्रवकषा से संख्यात्त नहीं है, ्रखंष्यात नही है किन्तु श्रनन्त हैँ । प्रति- 
निगो मे भरनन्तजीव होते से निगोदजीव दव्यावेक्षया श्रनन्त है { इनी तरह इनके रपर्याप्तभूषर श्रौर 
पमप्तिसूव ये भौ प्रनस्त कहना चाहिए 1 


१४२] [जोवामौवाभिगमनूत् 


इसी प्रकार सुदमनिगोदजीय शौर उनके श्रपयन्त श्रौर पर्याप्त यिययक तीनों सूर्म भी 
ग्रनन्त कटुना चाहिए 1 


व इक्तौ श्रकार वादरनिगोदजीव श्रौर्‌ उनके श्रप्याप्तं ओर पर्याप्त विषयक तौन सू्ोभेभी 
न्त कटने चाहिए । उक्त वर्णन द्रव्य कौ श्रपक्षासे हमरा । 
रेदं की श्रधक्षा से निगोद भ्नीर निगोदजीवों के सामान्य तथा श्रपर्यासत प्रर पर्याप्त तया 
सुम ध्रीर बदर सव श्ररारहही चरु में श्रनन्त कहना चाहिए । क्योकि प्रत्येकः निगौद मेँ भरनन्त 
भदेश हति है । ये श्रशारहं सूवर इस प्रकार कटे है-- 
निगद कै ९ तथा निगोदजीवों के ९, कुल १८ हृए । 
निगोद फे ९ सूत्र--निगोदसामान्य, निगोद-श्पर्याप्त, निगोद-पर्याप्त; सूुकष्मनिगोदस्ामान्य, 


मूमनिगोद मपर्यप्त, सूक्ष्मनिगोद पर्याप्त; वादरनिगोदसामाम्य, वादरनिगौद ्रपर्यप्त श्र वादर- 
नियोद पर्याप्त । 


निगोदजीव फे ९ सू्र--निगोदजीवसामान्य, निगोदजीव भ्रपर्याप्तक शरीर निगोदजीव 
पर्याप्तक 1 सूर्ष्मनिगोदजीव सामान्य श्नोर इनके पर्याप्त ग्रौर अपर्याप्त । वादरनिगोदभीय श्रौर नप 
श्रपरयराप्ति श्रीर पर्यप्ति 1 कुल ्रारह्‌ सूत्र प्रदेश पेक्षया है । 


निषोदों का मल्पवहुत्व 


२२४. (प्र) एएति णं भते ! विगोदाणं सुदहुमाणं वामराणं पज्जततयाणं मपग्जक्तगाणं 
दष्यट्ठ्याए्‌ पएसद्‌ढ्याए दय्यपएसटठ्याए कफयरे कयरेहितौ शष्पा यवा वहूया घा वुत्ता वा 
विसेत्ताहिया वा ? 


मौयमा ! सव्वत्थोवा बायरथिगौदा पज्जतगा दधव्वट्ढ्याए्‌, वादरतिगोदा अपन्जत्तगा 
द्वट्ख्याए प्रंयेज्जगरुणा, सुहुमनिमोदा अपज्जत्तया दब्यट्‌ख्याए ससंघेज्जगुणा, सुद्रमनिगोदा 
पञ्जतगा दव्वद्‌ठ्याएु संतेज्जगुणा, 

एवं पएसदृश्याएवि 1 

दव्वपएसट्टयाए- सव्वत्थोवा वायरणिगोदा पज्जत्ता दव्यद्व्याएु जाव सूहुमणिभ्रोदा पञ्जत्ता 
दष्वट्‌कयाए सं्ेज्जगुणा 1 सुहूमगिगोदेहित्तो परज्जतप्हितो दम्वद्‌ठ्याद्‌ चायरनिगोदा प्जत्ता 
यएसदूरपा प्रणंतगुणा, यापरविभओदा अपज्जक्ता पएस्द्व्याए भसंसेज्जगुणा जाय सुहृमणिघ्नोया 
पञ्जता पएसहटुपाए संषेज्जगृणा । 

एवं भिमोदजीयापि । णर्वारि संकमएु जाय सृहुमणिभोयमेोयेहितो पञ्जत्तर्हुतो दग्वहूुयापए्‌ 
चषयरगिमोदजीयः चज्जत्ता पदेसद्रयाए्‌ श्रसवेग्जगूणा, सेवं तहैव जाय सुहूमणिमोदमीा पर्मन्ता 
पएसद्रयाए संखेग्जगुषा । 

२२४ (म) भगवन्‌ ! इन सूषम, वादर, पयस्ति श्रौर श्रपर्यप्ति निगोदौं भेँद्रव्य की प्रपेदा, 


श्दिश की धपेक्षा तया द्र्य-पदेया की प्रवासने कौन मिन्प्रो कम, बहत, व्रुत्पे या विगेषाधिकः ह? 
गौतम ! द्रष्य को शरयेकषा मे--सवसे योद यादरनियोद {मूल-कन्दादिगत) पर्याप्तक ई (ममोकिये 
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प्रतिनियत क्षे्रवर्तो है । ) उनसे वादरनिगौद श्रपर्याप्तक श्रसंख्येयगुण ह (क्योकि प्रत्येक वादरनिगोद 
की निशा भे श्रसंख्येय श्रपर्याप्त बादरनिगोद उत्पन्न होते है \) उनसे सूष्ष्मनिगोद श्रप्यम्तिक असंख्येय- 
गुण है, (क्योकि लोकव्यापौ होने से क्षेव श्रसंष्येयगुण है 1), उनसे सूक््मनिगोद पर्याप्त संस्येयगुण है 
(क्योकि सूक्ष्मो मे अर्ाप्तों से पर्याप्त संख्येयगुण है । ) 


प्रदेश की श्रपेक्षा से-ऊपर कहा हुभ्रा छम ही जानना चाहिए । यथा-सवते थोड़े वादर- 
निगोद पर्याप्त, उनसे बाद्रनिगोद ्रप्याप्त असंष्यातगुण, उनसे मूक्ष्मनिगोद श्रपर्याप्त श्रसंख्येयगुण 
श्रौर उनसे सूष्ष्मनिगोद पर्याप्त संष्येयगण है । 


द्रन्य-प्रदेश की श्रपेक्षा से--सवसे थोडे वादरनिगोद पर्याप्त द्रव्यापेक्षया, उनसे वादरनिगोद 
ग्रपर्याप्त ब्रसंख्येयगुण द्रग्यापेक्षया, उनसे सूक्ष्मनिगोद प्रपर्याप्त श्रसंख्येयगुण द्रव्यापेक्षया, उनसे सुकषम- 
निगोद पर्याप्त संख्येयगूण द्रव्यपिक्षया, उनसे वादरनिगौद पर्याप्त अ्ननन्तगुण प्रदेशापेक्षया, उनसे वादर- 
निगोद पर्याप्त श्रसंख्येयगुण प्रदेशापेक्षया, उनसे सूक्ष्मनिगोद अपर्याप्त श्रसंष्येयगुण प्रदेशापेक्षया, 
उनसे सूदषमनिगोद पर्याप्त संख्येयगुण प्रदेशपेक्षया 1 


निगोदजीवों का भ्रत्पवबहुत्व- द्रव्य की ध्रपेक्षा-सवसे थोड़े वादरनिगोदजीव पर्याप्त, उनसे 
वादरनिगोदजीव श्रपर्याप्त श्रसंख्येयगुण, उनसे सूषक्ष्मनिगोदजीव श्रपयप्तिक श्रसंखष्येयगुण, उनसे 
सूष्ष्मनिगोदजीव पर्याप्तक संख्येयगुण है । 


प्रदेशपिक्षपा--सयसे थोडे बादरनिगोदजीव पर्याप्तक, उनसे वादरनिगोदजीव सरपर्याप्तक 
असंख्येयगुण, उनसे सूक्ष्मनिगोदजीव अरपर्याप्तक भ्रसंख्येयगुण, उनके सूक्मनिगोदजीय पर्याप्त 
संख्येयगुण 1 

द्रव्य-प्रदेशापेक्षया -सवसे थोडे बादरनिगोदजीव पयर्ति द्रव्यापेक्षया, उनसे बादरनिगोद- 
जीव श्रपर्यात्त अ्रसंख्यातगुण द्रव्यापेक्षया, उनसे सूष्ष्मनिगोदजीव श्रपर्याप्त ्रसंख्यगण द्रव्यापेक्षया, 
उनसे सूक्ष्मनिगोदजीव पर्याप्त संख्येयगुण द्रव्यापेक्षया, उनसे वादरनिगोदजीव पर्याप्त ्रसंव्येय गुण 
प्रदेशापेक्षया, उनसे वादरनिगोदजीव ग्रपर्याप्त भ्रसंष्येयगुण प्रदेदापेक्षया, उनसे सूक्ष्मनिगोदजौव 
अपर्याप्त असंख्येयगुण प्रदेशायेक्षया, उनसे सूकष्मनिगोदजीव पर्याप्त संख्येयगुण प्रदेशापेक्षया । 


२२४. (आ) एएतति णं भते ! णिमोदाणं सुहुमाणं वापराणं पज्जत्ताणं अपज्जत्ताणं 
णिमोयजोवाणं सुहुमाणं चायराणं पज्ज्तगाणं श्रपज्जत्तगाणं दव्वटूयाए, पएसटुयाए दन्वपएसदटरयाए 
कयरे फयर्यहतो अप्पा वा बहुपा वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ? 


गोयमा ! सव्वट्थोवां वायरणिञोदा पञ्जत्ता दव्वद्रयाए्‌+ वायरणिगोदा प्रपज्जत्ता दव्यद्रयाए 
प्रसंवेज्जगुणा, सुहुमणिगोदा जगज्जत्ता दव्वह्याए असंखेज्जगुणा, सुहृमणिगोदा पञ्जत्ता इव्वटुयाप्‌ 
संखेज्जगुणा । सुहृमणिगोर्देहितो पञ्जर्तोहितो व पज्जत्ता दव्वहुपाएु मणंतमुणा, 
यायरणिमोदजोवः श्रप्जत्ता दव्वटुयाए श्रसंतेज्जगुणा, सुहूमणिम्रोदजोषा श्रपज्जत्ता दव्वहूयाए्‌ 
असेखेऽजगुणा, सुहुमणिभ्रोदजीवा पञ्जत्ता दव्वटुयाए संखेज्जगुणा । 


पएसटरुयाए्‌ सन्बत्योवा वायरथिगोदजौवा पज्जत्ता, पएसट्रयाए यापरणिगोदा सपञ्मत्तेमा 
असंसेज्जगुणा, सुहुमणिम्रोपजीवः श्रपज्जत्ता पएसहृयाए असंसेज्जगुणा, सुहुमणिमोयजीवा पग्जत्ता 


१४४] १ [नौवाजीवाभिगभदूष 


पएसद्रपाए्‌ संखेज्जगुणा, सुहृमणिमोदजोविहितो परएसद्रयाए वायरणिमोदा पज्जत्ता पदेसदट्रपाए अगेत- 
गुणा, वायरणिभोया भपज्जता पएसहूयाएु श्रसंघेज्जगुणा जाव सुहुमणिग्रोदा पञ्जत्ता पएतदुपाए 
संषेज्जगुणा 1 । 
दव्वह्ू-पएसद्रेयाए-स्व्वत्योवा वायरणिग्रोया पस्नत्ता दव्वदरयाए, वायरगिमदा मपज्जत्ता 
दब्वद्रुयाएु ससंखेज्जगुणा जाव सृहुमणिगोदा पञ्जत्ता दश्वट्रयाए संतेज्जगुणा, सुहुमणिपोदेहितो 
यव्वदरयाए्‌ बायरमिमोदजोवा चञ्जत्ता दव्वदट्रपाए यणंतगुणा, सेसा तहैव जाव सुषुमणिओदजीया 
पज्जक्तगा दव्वहुपाएु संखेज्जगुणा, सुहुमणिभ्रोदजौवेहितो पम्जत्तएहितो दष्वद्रयाए्‌ वापरणिमोगजोवा 
पञ्जत्ता पदेसटरमाए मसंघेज्जगुणा, सेसा तहैव जाव सुहुषणिग्रोदा पज्जत्ता पएसद्रयाए संपेज्जगुणा \ 
से त्तं छध्विहा संसारसमावण्णमा 1 


२२४. (श्रा) भगवन्‌ { इन सूम, वादर, पर्याप्त ग्रौर श्रपर्यात्त निगोदों मे प्रौर सूम, बादर, 
पर्याप्त श्रौर श्रपर्याम्त निगोदजीनों में द्रव्यापेक्षया, प्रदेशपेक्षया भौर द्रव्प-प्रदेशापष्षया कौन निसमे 
कम, श्रधिक, तुस्य श्रौर विशेषाध्रिक ह? 

गौतम ! सवसे कम वादरनिमोद पर्यप्ति द्रव्यापेक्षया, उने वादरनिगोद प्रपर्याप्त श्रसंष्येय- 

गुण द्रव्पवि्षमा, उनसे सू्मनिगोद श्रपर्पाप्त श्रसंष्येषगुण द्रव्यापेक्षया, उनसे सुध्मनिमोद वरप॑प्त 
संस्येयगुण द्रव्यापेक्षया, उनसे वादरनिगोद जीव पर्याप्त श्रनन्तगुण द्रव्यापेक्षया, उनसे यादरनिगौद 
जीव श्रपर्यात्त श्रसंष्येयगुण द्रव्यापेक्षया, उनसे सूदमनिगोदनीव प्रपर्याप्त भ्रसख्येयगुण द्रम्यापक्षपा, 
उनसे सूषटमनिगोद जीव पर्याप्त संख्येयगुण द्रभ्यापेक्षया । 

प्रदेशों फी श्रपेक्षा--सवसे वोट वादरनिगोदनौव पर्याप्तक, उनसे वादरनिगौद श्रपर्यप्त 
श्रसंघ्येयगुण, उनसे सू्घमनिगोदजीय श्रपर्यप्त ्रसं्येयगुण, उनसे सूक्ष्मनिगौदजीव पर्याप्त संख्येयगुण, 
उने वादरनिमोद पर्याप्त प्रनन्तगुण, उनसे वादरनिगोद भरपर्यप्त भ्रसंच्येयगुण, उनसे सूहमनिगोद 
श्रपर्पास्त श्रसंष्येयगुण, उनसे सूदमनिगोद पर्याप्त संख्येमगुण 1 

द्रथ्यायं-प्ेायं फो ्रवेका--पयसे थोड़े वादरनिगोद पर्याप्त दरव्या्थ्॑तया, उनके वादरनिगोद 
श्रपर्याप्त श्रतच्येयगण द्रव्यार्यतया, उनसे सूक््मनिगोद श्रपर्याप्त श्रसंख्येयगुण द्रव्या्थ॑तया, उने 
मूषटमतिगोद पर्याप्त संस्मेयगुण द्रव्यायतया, उने वादरनिगोदजौव पर्याप्त ्रनन्तगुण द्रश्यायतया, 
उनसे यादरनिगोदजौव प्रपर्याप्त श्रसंम्येयगुण द्रग्यार्थतमा, उनसे सूदमनिगोदजीव श्रपर्याप्त प्रसंप्येयगुण 
्रष्यार्थतया, उनप्ति सकमनिमोदजीव पर्याप्त संघ्येयगुण द्रष्यार्यतया, उनसे बादरमिगोदजीय पर्यातत 
श्रषंद्येमगुण प्रदेदार्यतया, उनसे यादरनिगोदजीवे श्रपर्वप्त श्रसंष्येयगुण प्रदेयार्वतया, उने ग्रुष्म- 

निगोदमोद भ्रपरयाप्त प्रसुशयेयगुण प्रदेशायेतया, उनसे मूक्मतिमोदजीय पर्याप्त संप्येवगुण प्रदेा्थेतया, 
उनमे वादरनिगोद पर्याप्त परनंतगुण प्रदेशा्॑तया, उनसे वादरनिगौद श्रपरयाप्ति श्रसंय्येयगुण प्रदेार्येतया, 
उनसे मू्मनिगौद भ्रपर्याप्ति धमंद्येयगुण प्रदेशार्तया, उनये सूदमनिगोद पर्याप्त मंष्येयगुण 
प्रदेार्घतया 1 

उरू रौति से निगोद शौर निगोदजीबों का मूदम, वादर, पर्यम्ति ध्रौर प्रपर्याप्त फा प्रत्म- 
बहुत्व द्रव्यापेक्षया, प्रदेशायेद्षाया श्रोर द्रव्य-प्रदेशषायेक्षया ताया गयादहै। 

दम प्रकर छह प्रकार के संपारसमापश्नको को पंचम प्रतिपत्ति पूणं हूर =, 9) 


सप्ततिधारः्या षठ ग्रलिपत्ति 


॥ २२४५. तत्य णं जेते एवमाहघु --सत्तविहा संसारसमावण्णगा जीवा' ते एवमाहूसु, तं जहा-- 
-नेरईइया तिरिक्वां त्िरिक्जोणिणीभ्नो भणुस्सा मणुस्सोभो देवा देवीभो 1 
„ . नेरदयस्स ठि जह्णेणं दसवाप्तसहस्साई, उवकोपतेणं तेत्तोसं सागरोयमाहं ) तिरियलजोणियस्स 

जहण्णेणं अंतोभुहृत्तं, उवकोसेणं तिण्णि पलिग्रोवमादं, एवं ्िरिक्जोणिणोएषि, भणृस्साणवि, 
मणुस्सीणचि 1 देवाणं ठिई जह्‌ए णेरइयाणं, देवीणं जहण्णेणं दसवाससहस्सा्, उवकोतेणं पणपन्न- 
पलिमोवमाहं 1 

नेरदय-देव-देवीणं जाचेद चिरई साचेव संचिद्रुणा \ तिरिक्खजोणियाणं जहन्नेणं अंतोपरुहु्ं 
उवकोतेणं अणंतकालं, तिरिक्वजोणिणोणं जहन्नेण अतोनं उक्कोपेणं तित्ति पलिमोवमाहं 
पुम्थकोडिपुदहृत्तमन्धहि यादं \ एवं मणुस्सस्स मणुस्सीएवि 1 

णेरहयस्सं अंतरं जहन्नेणं अंतोमुहत्त, उक्कोसेणं वणस्सहकालो । एवं सन्वाणं तिरिषखजोणिय- 
सेज्जाणं 1 तिरिष्वनोणियाणं जहन्नेणं अंतोभह्तं उश्कोसेणं सागरोवमसयपृहृत्तं सातिरेगं \ 

श्रष्पाबहुये--सव्वत्योवाओो मणुस्सीग्नो, भणुस्ता असंवेज्जयुणा, नेरदया मघेग्जमुणा, 
तिरिक्जोणिणो श्रसंखेज्जगुणाञओ, देवा असंखेज्जयुणा, देवोमो संघेज्जगुणाञो, तिरिफ्वजोणिया 
श्रणतयुणा । 

सेत्तं सत्तविहा संसारसमावण्णगा जीवा 1 


२२५. जो एेसा कहते हैँ किं संसारस्मापन्नकजीव सात प्रकार के हँ, उनवैः घ्रनुसार चे सात 
प्रकारे ह-नैरयिक, तिर्य॑च, तिरश्चौ (तिर्यक्‌स्त्री), मनुष्य, मानुषौ, देव रौर देवौ । 

नैरयिक कौ स्थिति जघन्य दस हजार वपं भ्रौर उल्छृष्ट तेत्र सागरोपम कौ दै 1 तिर्यंक्योनिक 
को जघन्य अन्तमुहूते श्रीर्‌ उत्कृष्ट तीन पल्योपम है । तिकस्य, मनुष्य भ्नौर मनुप्यस्य्ी कौ भी यही 
स्थित्तिहै। देवौ कौ स्थित्ति नैरयिकः कौ तरह जानना चाहिये श्रौर दैविं कौ स्थिति जघन्य दन 
देभार वरप ग्रौर उत्कृष्ट पचपन पल्योपम है । 

नैरथिकं रौर देवो की तथा देवियों कौ जो भवस्थिति दै, वही उनकौ संचिद्रुणा (कायत्थिति) 
हैः तिर्यचों को जघन्य ब्रन्तमुंहतं, उत्कृष्ट अरनन्लकाल दै 1 तिर्वरस्वियों को शचिहुमा जघन्य 
न्तमु हृतं सौर उच्छृ पूरवंकोटिपृथवत्व अधिक तोन पल्यौपम दै { दसौ भरकर मनुर्प्यो श्रीर्‌ नुप्य- 
स्ियोकोभौ संचिद्रुणा जाननौ चादिए 1 


१४६]  [ीवाजौवासनिगपपू् 


, नरथक का भ्रन्तर जघन्य प्रन्तमुंदूतं श्रौर उत्कृष्ट वनस्पतिकाल (प्रनन्तकास) दै। 
तिर्यकूयोनिकों को श्योढकर सवका श्रन्तर उक्त प्रमाण ही कहना चादिए । पिर्यक्योनिकों फा धन्तर 
जघन्य श्रन्तमुं हूतं श्रौर उल्छरष्ट साधिक स्रागररोपमशत्पृथकषत्व है । 


अत्पहूुत्व--सवसे यदी मानुपी स्त्रियां, उनसे मनुष्य भ्रसंख्यातगुण, उनसे नैरयिक भ्रस्च्येय- 
गुण, उनसे तियं कूस्मियां श्रसंख्येयगुण, उनसे देव ग्रसंद्येयगुण, उने देवियां संहयातगुण श्रौर उनके 
तियंक्‌योनिक श्रनन्तमुण हु 1 

यह्‌ सप्तविधि संसारसमापश्नक प्रतिपत्ति समाप्त हई ‡ 


प वियेचन-सप्तविधप्रतिपत्ति के श्नुसार संसारसमापश्नक जीव सात प्रफार के ईै--जरपिकः, 
मोनिक, तिर्यदूस्सियां, मनुप्य, मानुषौ स्तिया, देव श्रौर देवियां । इन सातं फी स्थिति, 
सचिद्रुणा, श्रन्तर्‌ श्रौर प्रत्पवहुत्व इस मूर मे प्रतिपादित है । 


स्यिति-नैरथिक की स्थित्ति जघन्य दसहनार वपं श्रौर उक्कृष्ट तेतीस सागरोपम की है । 
तियंभयोनिक, तियंकपोनिकस्वरियां, मनुष्य श्रौर मनुष्यस्पियां, इनकी जघन्यस्यिति श्रन्तमुूत प्रौर 
उत्कृष्ट तीन पत्योपम ह । देवों की स्थिति जघन्य दस्रहजार वपं श्रौर उक्कृष्टं तैतीम सागरोपम दै 1 
देषियों कौ स्विति जघन्य दसहजार वरप श्रीर उल्कृष्ट पचपन पल्योपम की दै । यह्‌ स्थिति प्रपरिगृहिता 
ईदानदेवियों की श्रपेक्षासे है। 
संचिटरणा- नं रयिको फी, देवो की श्रीर देषियों कौ जो भवस्थिति है, बही उनकी संच्टिणा-- 
कायस्थितति जाननी चाहिए । भयोकि मैरयिकः श्रौर देव मरफर धनन्तरभव मे नैरयिकः पा 
दैव नही होते ! तिर्यक्योनिकों फी संचिद्रुणा जघन्य म्रन्तमुंहूतं ( इतने समय वाद श्रन्यध 
उत्पश्न होना संभव दै) श्रौर उत्कृष्ट श्रनन्तकान है । वह श्रनन्तकाल श्रनन्त उत्सपिणौ-प्रवरा्पिणीप्रमाप 
(फासमार्गेणा की श्रपक्षा से) है तथा कषेत्रमांणा कौ श्रेश्षा प्रसंप्येय सोकाकाशप्रदेयों कौ प्रतितमय 
एक-एक फँ श्रपहार करने पर जितने समय मे वे खाली हों उतनाकाल समना चाहिए तथा प्रसंग्येय- 
पुद्गलपरावतंप्रमाण यह्‌ प्रनन्तकाल दै। श्रावलिफा के श्रसंश्येयभाग मे जितने समय उतनेये 
पुद्गरलपरावतं जानना चाहिए । त्ियंचस्ियौ फी संचिद्रणा (कायस्यित्ि) जघन्य मन्तगु हतं भोर 
उत्कृष्ट पूरव कोटिपृयकत्व प्रधिक तीन पतल्योपम दै 1 निरन्तर शूवंकोटि श्रायुप्यवाले सात भव भौर 
श्रा्ठये भव मे देवकु परादि में उत्यन्न होने की श्रपेक्षा स है। मनुष्य श्रौर मनुष्यस्य्रौ सम्बन्धो काय 
स्थिति भी यहो समनी वादिए्‌ । 
अन्तर --नैरयिवः का प्रन्तर जघन्य श्रन्तमु हूतं है । यह्‌ नरक से निकल कर तिय ग्‌ या मनृप्प 
गर्भ मे ्रसुम प्रध्यवसाय मे मरकर नरकः मे उतपन्न होते की प्रपेक्षा से समना चादिप्‌ । उत्कं मै 
श्रनन्तकाल दै । यह ्रनन्तवगस वनस्पत्तिकाल ममकभमा चाहिए । नर्यः से निकलकर भरनन्तकान 
धनस्पति मं रहकर फिर नरक मे उस्यन्न होने फी श्रपेक्षा है! 
ति्ेकूयोनिवः बा जघन्व भ्रन्तर प्न्तमुंहूतं दै श्रौर उत्कं मे माधिक सागरोपमरातपुथकःय 
(दोमौ मने तेकर नौ सो मागयेषम) दै । ति््योदिकी, मनुष्य, मानुपी तया देष, देवी सूर म नपन्य 
श्रन्तमु हूते भरर उक्कृष्ट षनस्पतिकाद् फा भरन्र दै 1 ॥ । 


` सप्तथिधाद्या षष्ठ प्रतिपत्ति] [१४७ 


अरल्पबहुत्व-सबसे थोड़ो मनुष्यस्वरियां है, क्योकि वे कतिपय कोटिकोटिप्रमाण ह । उनसे 
मनुष्य श्रसंख्येयगरुणं है, सयोकि सम्मूखिम मनुष्य श्रेणी के भ्रसंख्येयप्रदेशराशिप्रमाण हुँ 1 उनसे 
तिर्यचस्त्ियां ्रसंख्येयगुण है, क्योकि महादण्डक मे जलचर ति्य॑क्योनिकियों से वान-व्यन्तर-ज्योतिष्क 
देव भौ संख्येयगुण कहे गये है ! उनसे देविया श्रसंव्येयगुण ई, क्योकि वे देवों से वत्ती गुणी ह । उनसे 
तिच श्रनन्तगुण है, कयो कि वनस्पतिजीव ब्रनन्त दै 1! {111 


॥1 इति षष्ठ प्रतिपत्ति \\ 


[~~~ ॥} वचनात्‌ 
१. “वत्तीममुणा वत्तीसू-म्रहिपामो होति देवाय देवीम" इति ्‌ । 


[+ 3 [+ 


अष्टविधाख्या सप्लम प्रतिपत्ति 


२२६. तत्य णं जेते एवमाहंघु-“बह्रविहा संस्ारसमावण्णगा जीवा' ते एवमाहमु- - 


पटमसमयनेरद्या, सपठमस्तमयनेरइया, षटमसमयतिरिययजोणिया, अपदमसमयतिरिकपनोणिषा, 
पठमपमयमणस्सा, सषठमसमयमणस्सा, पटमसमयदेया, श्रपटमसमयदेवा । 

पदमतमपनेरद्यस्स णं भ॑ते } केयहयं कालं ठि पण्णत्ता ? गोयमा ! जह्नेणं एकं शरमयं, 
उब्लोपेणं एवं समयं + सपदमसमयनेरदहयस्स जहुन्नेणं दसयाससहस्साहं समप-उणाहं उवकोरोणं तेतं 
मागरोयमाहं समय-उ्णं 1 

पटढमतभयतिरियखजोणियत्स जहृन्नेणं एककं समयं, उपकोसेणं एषफं समयं । सपदमसमय- 
तिरिकि्जोणियस्स जहृन्नेणं खुदृढामं भवग्गहुणं समय-उणं, उवकोसेणं त्िप्णिपतिमोवमाहं तमय उणा । 

एवं मणुस्साणवि जहा तिरिष्णजोणियाणं ॥ 

देवां जहा णेरष्याणं ठिई 1 

णेरषएटय-देवाणं जा चेव छिई सा चेव संचिद्ुणा वुष्ह्िणियि । 

पदमघ्तमयतिरखििपजोणिएु णं मंते । पष्टमस्तमयतिरिवपनोयिषएत्ति फालप्रो फेवचिरं होई ? 
गोयमा ! जहन्नेगं एषं समयं उपरोपेणयि एयर समयं । भ्रपदमतमयतिरिक्वनोणियस्य जटुननें 
शुदढागं भवगहणं समप-ऊण, उककोपनेणं वणस्सइफालो । 

पदम तमयमणुत्सापं जहन्नेणं उदफोतेण य एवरःं समयं 1 प्रपदमसमयमनुस्साणं जहुन्नेषं 
णुद्हापं भवग्गहणं समय-ऊणं, उवोष तित्नि पत्तिप्रोचवमाहं पुव्वकोटिधृहुत्तमन्महियादं सनय-ऊषाहं 1 


२२६. जो प्राचार्यादि ठेमा कषटूते ह फि मंसारसमापप्रक जोव धारः प्रकार के ह, उकः 
परनुलार्ये पाट प्रकार हय सग्ह्‌ ई--१. प्रयमसमयनेरमिक, २ प्रप्रयमसमपने रपिकः, ३. प्रयमयमय- 
तिर्यगृमोनिकः, ४, प्रप्रयमममयतिर्यमूमोनिक, ५. प्रयमममयमनुष्य, ६. श्रप्रसमममयमनुप्य, ७. प्रथम 
म॒मयदेव प्रौर ६, भय्रपमसमयदेव । 

हिपति--मग्दनू ! प्रपमममय्नरदिकः की स्पिति मिलयी 2 मौत्तम { जघन्य सेष्ुवःममय 
घौर उत्छष्ट मे भी एकः समय । भय्रपमगमयनेरयिफः कौ जघन्यस्यिति एक गमय कम दसन द्जार वं 
श्नौर उत्कं से एक समय कम तेतीम मागसेपम की दै)! 


अष्टदिधाद्या सप्तम प्रतिपत्ति] [१४९ 


अयमसमयति्यग्योनिक की स्थिति जघन्य एक समय श्रौर उकर्छृष्ट भौ एक समय है । श्रप्रथम- 
समयतिर्यग्योनिक कौ जघन्य स्थित्ति एक स्मय क्म क्षुल्लकभवग्रहण ^ है ्रौर उच्छृष्ट स्थिति एक 
समय कम तोन पल्योपम है । 


इसी प्रकार मनूष्यो कौ स्थिति ति्ंस्योनिकों के समान ग्रौर देवों की स्थिति नैरयिकों के 
समान कहनी चाहिए । 

नैरयिक श्रौर देवों कौ जो स्थिति है, वही दोनों प्रकार के (प्रथमसमय-परप्रयमसमय) नैरयिकों 
भ्रौर देवों को कायस्थिति (संचिद्रुणा) ह 1 


भगवन्‌ ! प्रथमसमयतिर्यग्योनिक उसी रूप मे कितने समय तक रह सकता है ? गौतम ! 
जघन्य एक समय ग्रौर उत्कषं से भी एक समय तकर रह्‌ सकता है ! ध्रप्रथमसमयतिर्ग्योनिकः जघन्य से 
एक समय कम क्षुल्लकभव श्रौर उक्कृष्ट से चनस्पतिकाल तकः रह्‌ सकता है 1 


प्रथमसमयमनुष्य जघन्य भ्रौर उच्छृष्ट से एक समय तक्र श्रौर श्रप्रयमसमयमनुप्य जघन्य से 
एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहृण पर्यन्त श्रौर उत्कपं से एक समय कम पूर्वकोिपृथकत्व श्रधिक तीन 
पत्योपम्‌ तक रह्‌ सक्ता है । 

२२७. अंत्तरं--पटमसमयणेरदयस्स जहन्नेणं दसवाससहस्साद्रं मतोमुहत्तमन्भहियाईं, उषफोक्ेणं 
वणस्सदकालो । मपठमसमयणेरदयस्स जहप्णेणं अतोभुहुतं, उवकोसेणं दणस्सदकालो \ 

पढमसमयतिरिक्वजोणिए जहण्णेणं दो खुडागभवग्गहणाहं समय-उणाईं, _उयकोसेणं चणस्सद- 
कालो ! श्रपदमसमयत्तिरिवखजोणियस्स जहष्णेणं खुडागश्वग्गहणं समयाहियं उवकोपतेणं सागरोवमसय- 
पहत्तं सा्तिरेगं । 

पढमसमयमणुस्ससस जहण्णेणं दो खुद भवग्गहणाईं समय-ऊणाद, उवकोपतेणं वणस्सदफालो । 
प्रपदपरतमयमणुस्सस्स जहृष्णेणं चुागं भवग्गहणं समारहियं, उवक्ोसेणं वणस्सदकालो । 

देवाणे जहा णेरइयाणं जहण्णेणं दसवास्तसहस्सादं अंतोभुहुतमन्भहियादं, उवकोेणं वणस्सद- 
फालो 1 अपढमसमयदेवाणं जहण्णेणं अंतोमुहृत्त, उवकोेणं वणस्सदकालो । 

अप्पाबहूयं--एतेसि णं भते { पठमल्मयणेरदयाणं जाव पठमत्तमयदेवाण य कपर कयरेहितो 
सप्पा वा वहुपा वा० ? गोयं ! सन्वत्योवा पटमखमयनमुस्सा, पटमसमयणेरहइया असखज्जगृषयाः 
पदमसमयदेवा अक्षचेज्जगणः, पढमसमयतिरिषखजोणिया असंवेज्जगुणा, मपटमसमयनेरदयाणं जाव 
अपदमसमयदेवाणं एवं चेव अष्पावहुयं, णर्वार अपटमक्तमयत्तिरिक्यजीणिया श्रणंतगुणा । 

एतत्त पडमसमयनेरदयाणं सपटमतमयणेरदयाण य कयरे फयरेहितो मप्पा० ? सुग्वत्योवा 
पटमसमथणेरहइया, श्रपदमसमयनेरइया ससंपे्जगुणा 1 

एवं सष्वे \ 





१. २५६ भ्रावलिवाग्रौ का कषुत्सकभव होता है ! 


अष्टविधघधाख्या खघ्लम व्रतिप्ति 


२२६. तत्य णं जेते एवमाहसु-'मदट्रविहा संसारसमावण्णगा जीवा" ते एवमाहषु-- 
पदढमसमयनेरदइया, अपढभतसमयनेरइया, पठमसमयतिरिवखजोणिया, अपटमसभयतिरिकिवनोणिया, 
पठमसमयमणुस्सा, अपटठमसमयमणुस्सा, पटमसमयदेवा, श्रपटमसमयदेचा 1 


पटमतमयनेरदयस् णं भते ! केवद्रयं फालं टिई पष्णत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं एवकं समयं, 
उषकोघेणं एवं समयं । अषढमसमयनेरदयस्स जहन्नेणं वसवाससहस्साहं समय-उणाईं उवकफोसेणं तेत्तीपं 
सागरोवमाई समय-उणादं 


पटमसमयतिरिवखजोणियस्स जहन्नेणं एवकं समयं, उवकोसेणं एयक समयं । अपदढमसमय- 
तिरिक्वजोणियस्स जहन्नेणं खुद्डागं भवग्गहुणे समय-उणं, उवकोसेणं तिण्णिपल्िओयमाहं समय उणा । 

एवं भणृस्साणवि जहा तिरिक्वजोणियाणं । 

वेवाणं जहा णैरइयाणं ठिई । 

णेरदय-देवाणं जा चेव ठि सा चेव संचिद्रुणा दुविहाणवि । 

पटमसमयतिरिफवजोणिषएु णं भते । पटमसमयत्िरिक्वजोणिएत्ति फालश्रो कफेवचिरं हों ? 
गोयमा ! नहन्नेणं एक्क समयं उवकोसेणवि एवकं समयं । श्रपढमसमयतिरिवलजोणियस्त जहननेणं 
खड्डागं भवग्बहणं तमय-ऊण, उव्कोसेणं वणस्सदकालो 1 

पठमसमयमणुस्ताणं जहन्नेणं उवकोतेण य एकक समयं । श्रपठमसमयमणुस्साणं जहन्नेणं 
खुड्डागं भवग्बहणं समय-ऊणं, उक्कोतेणं तिनि पलिब्नोवमाहं पुन्वकोदिुहुत्तमग्भहियादं समय-ऊणाह । 


२२६. जो आचार्यादि एेसा कदते ह कि संसारसमापन्नक जीव श्राढ प्रकार फे द, उनके 
श्रनुसार ये श्राठ प्रकार इसन तरह ह--१. भ्रयमसमयनैरयिक, २ श्रप्रथमसमयनैरयिक, ३. '्रथमसमय- 
तिर्यगूयोनिक, ४. श्रप्रयमममयतिर्यग्‌योनिक, ५. प्रयमसमयमनृष्य, ६. श्रप्रयमसमयमनुप्य, ७. प्रयम- 
समयदेव श्रीर ८. श्रप्रथमसमयदेव । 


सियत्ति-भगवन्‌ ! प्रवमसमयनेरयिक्‌ की स्थिति कितनी है ? गौतम ! जघन्य से एकस्तमय 
श्नौर उक्कृष्ट मे भी एक समय । श्रप्रयमसमयनेरयिक की जघन्यस्थिति एक समय कम दस हजार वप 
श्रौर उत्कर्ष से एक समय कम तेतीत सागरोपम की है। 


भष्टयिधाख्या सप्तम भरतिपत्ति | [१४९ 


प्रथम्तमयतियेग्योनिकं कौ स्थिति जघन्य एक समय रौर उक्कृष्ट भी एक समय है । भ्रभ्रयम- 
समयतिर्ेग्योनिक को जघन्य स्थिति एक स्मय कम क्त्लकभवग्रहुण, है श्रीर्‌ उल्छृष्ट स्थिति एक 
समय कम तीन पल्योपम है 1 


इसी प्रकार मनुष्यो की स्थिति तियेग्योनिकों के समान श्रौर देवो फ स्थित्ति नैरयिकों के 
समान कहुनौ चाहिए । 

नैरयिक श्र देवो की जो स्थिति है, वही दोनों प्रकार के (प्रयमसमय-परप्रयमसमय) नैरयिकों 
श्रौर दैवो को कायस्थिति (संचिद्रुणा) है 1 

भगवन्‌ ! प्रथमसमयति्यग्योनिक उसी रूप मे कितने समय तक रह्‌ सक्ता है ? गौतम ! 
जघन्य एक समय श्रौर उत्कर्पं से भी एक समय तक रह्‌ सकता है । भ्रप्रथमसमयतिर्येग्योनिक जघन्य से 
एक समय केम क्षुल्लकमव श्रौर उक्कृष्ट से वनस्पतिकाल तक रहु सकता है 1 


प्रथमसमयमनुष्य जघन्य श्रौर उकछृष्ट से एक समय तक श्रौर भ्रप्रथमसमयमनुप्य जघन्य से 
एकः समेय कम क्षुल्लक भवग्रहुण पर्यन्त श्रौर उत्कपं से एक समय कम पूवेकोटिपृयवत्व ग्रधिक तीन 
पल्योपम तक रह्‌ सकता द । 

२२७. अंतरं--पढमसमयणेरहयस्स जहन्नेणं दसवाससहस्साहं भंतोमहुतमम्महियादं, उपकोसेणं 
बणस्तइकालो 1 अपढमतसतमयणेरइयस्स जहण्णेणं अंतोमृहततं, उवकोसेणं वणस्सदकालो } 

पढमसमयतिरिक्जोणिए जहुण्णेणं दो चुङ्धागभवग्हणाईं समय-उणाई, उवकोसेणं यणस्तद- 
फालो ! श्रपदमसमग्रतिरिवलजोणियस्स जह्णेणं खुडागभवगद्णं समयाहियं उवक्ोतेणं सागरोवमसय- 
पष्त्तं सात्तिरेगं । 

पढमसमयमणुस्सस्त जहण्णेणं दो खृडादं मवग्गहणाईं समय-ऊणाहं, उवकोघेणं वणस्सदकफालो \ 
प्रपदमस्रमयमणुस्सस्स जहुण्णेणं खुडधागं भवग्गहणं समयाहियं, उवकोतेणं बणस्सदकालो 1 

देवाणं जहा णेरदइयाणं जहण्णेणं दसवास्तसहस्साद्ं अतोमुहृत्तमन्महियादं, उयको्ेणं पणस्तद- 
कालो 1 अपटठमसमयदेवाणं जह्णेणं अंतोमुहुत्त, उषकोसेणं चणस्सदकालो 1 

अष्वाबहुयं--एतेसि णं मंते { पटमस्मयणेरहयाणं जाव पठमसमयदेदाण य कयरे कयरदोहतो 
अप्पाया बहूषा चा० ? गोयमा ! सव्वत्योवा पटमसमयमणुस्ता, पढमसमयणरहया श्रसघञ्जगुणा, 
पटमस्समयदेवा जसंखेऽ्जगुणा, पठमसमयतिरियजोणिया अप्ंखेज्जगुणा, अपदमसमयनेरदहयाणं जाव 
मपदमसमयदेवाणं एवे चेव अप्पाबहुयं, णर्वार मपढमसमयतिरिक्यजोणिया श्रणतगुणः \ 

एतेति पदटमसमयनेरदयाणं अपढमस्षमयमेरदयाण य कयरे फयरेर्हितो मप्पा० ? सव्यत्योषा 
पठमतसमयणेरइया, श्रपठमसमयनेरहमा असंखेज्जमुणा 1 

एवं सव्ये 1 

व 

१ २५६ भ्रावतिकाभरों का क्षुल्लकभव होता दै । 


१५० ॥ ॥ जवाजोवाभिगमपूत्र 

पढमप्तमयणेरहयाणं जाव मपटमसमयदेवाण य कयरे कयर्रोहितो अप्पा वा० ? सव्वत्योवा 
पठमसमयमणुस्ता, भपठमतसमयमणुस्सा श्रसंघेज्जगुणा, पठमसमयणेरद्रया मसंखेज्जगृणा, पदमपमय- 
देवा श्रसंवेज्जगुणा, पढम्तमयतिरिक्छजोणिया असंखेज्जगृणा, अपटढमस्मयनेरदइय असं खेज्जगृणा, 
श्रपटमसमयदेवा असंघेज्जगुणा, अपटठमसमयतिरिक्वनोणिया अणंत्तमुणां । 

सेत्तं भट्रविहा संतारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता । 

अहु विहपडिवत्ती समरत्ता । 


२२७. भन्तरदार--प्रथमसमयनेरयिक का जघन्य ्रन्तर भ्रन्तमुं हृतं श्रधिक दस हजार वषं 
है, उल्कृष्ट श्रन्तर वनस्परतिकान है । 

श्रभ्रथमसमयनेरयिकं का जघन्य श्रन्तर श्रन्तयं हतं रीर उल्छृष्ट वनस्पतिकाल है । 

भ्रयमस्तमयतिर्यक्योनिके का जधन्य प्रन्तर एक समय कम दो क्षुल्लकभवग्रहुण' श्रौर उक्कृष्ट 
वनस्पत्तिकाल है । 


ग्रप्रथमसमयक्तियंक्योनिक का जघन्य श्रन्तर समयाधिक एक सुल्लकभवग्रहूण है भ्रौर उक्कृष्ट 
सागररोपमशतपृथक्त्व से कुछ श्रधिक 

प्रथमस्मयमनुष्य का जघन्य श्रन्तर एक समय कम दौ क्षुल्लकभव है, उत्कृष्ट वनस्पतिकराल है । 

श्रप्रथमस्तमयमनुप्य का श्रन्तर जघन्य समयाधिक कषुल्लकभव है श्रौर उच्छरष्ट वनस्पत्तिकाल दै । 

देवौ के सम्बन्ध में नैरयिकों की तरह कहना चाहिए । जपे कि प्रथमसमयदेव का जघन्य 
भ्रन्तमूःहूतं श्रधिक दस हजार वर॑ श्रौर उत्कं से वनस्पतिकाल दै 1 श्रप्रथमसमयदेव का जघन्य 
श्रन्तर ्रन्तमु हूतं श्रौ र उत्कृष्ट वनस्पत्तिकाल है । 

श्रल्पवहुत्वद्वार--भगवन्‌ ! प्रयमसमयनैरयिकों यावत्‌ प्रथमसमयदेवों मे कीन किससे कम, 
अधिक, तुल्य या विशेवाधिकरहै? 

गौतम ! सवते थोडे प्रथमसमयमनुप्य, उनसे प्रथमसमयनंरयिक ग्रसंख्येयगुण, उनसे प्रयम- 
संमयदेव श्रसंव्येयगुण, उनसे प्रथमसमयति्यक्योनिक त्रसंख्येयगुण । 

श्रमथमसमयनैरयिकों यावत्‌ श्रप्रथमसमयदेवों का श्रत्पवहत्व उक्त क्रम से ही है, किन्तु 
श्रभ्रयमसमयति्यंक्योनिक श्रनन्तगुण कहने चाहिए 1 

भगवन्‌ ! प्रयमद्मयनेरयिकों श्रौर ्रप्रथमसमयनैरयिरको मेँ कोन क्रिससे प्रल्ादि ई? 
गीतम ! सबसे थोडे प्रयमस्षमयनरयिक, उनसे श्रप्रथमसमयनैरयिक श्रसंख्येयगुण है 1 

इसी प्रकार तिर्क्योनिक, मनुष्य श्रौर देवो के प्रयमस्मय बरौर श्रप्रथमसमयों का श्रत्पवहृत्व 
कहना चाहिए । 

भगवन्‌ ! प्रयमसमयनैरथिको यावत्‌ भ्रप्रयमसममदेवों मँ कौन किस श्रल्प, बहत, तुल्य यौ 
विरेषाधिकदह? 


गौतम [ सवस थोडे प्रथमस्समयमनूष्य, उनसे श्रपभ्रयमतमयमनुष्य श्रसंख्येयगुण, त 
समयनैरयिक असंख्येयगुण, उनसे प्रथमसमयदेव श्रसंख्येयगुण, नसे प्रथमसमयतिर्मेक्योनिक ग्र 


अष्टविधाष्या सप्तम भरतिपत्ति | [१५१ 


गुण, उनये श्रप्रथमसमयतं रथिक श्रसंख्येयगुण, उनसे ग्रप्रयमसमयदेव ब्रसंख्येयगुण, उनसे श्रप्रथमसमय 
तिर्यक्योनिक श्रनस्तगुण 

इस प्रकार भ्राठ तरह के संसारसमापन्नक जीवों का वणन प्रा ! अरष्टविधप्र्तिप्ति सामकं 
सातवी प्रतिपत्ति पूर्णं हुई 1 


विवेचन--इस सप्ठमप्रततिपत्ति में श्राठ प्रकार के संसारसमापन्नक जीवो का कयन दै 1 नारक, 
तिषं्योनिक, मतप्य ्रौर देव- इन चार के प्रथमसमय श्रौ श्प्रथमतसमय केस्पमेंदो-दोभेद कयि 
शथे है, इस प्रकार श्राठ भेदो मे सम्पूणं संसारसमापन्नक जोवों का समावेश किया है। 


जौ ग्रपने जन्म के प्रथमसमयमे चतेमानरहै, वे प्रयमस्मयनारक श्रादि है प्रथमस्मयको 
दोडकर शेप सव समयो मेँ जो वर्तमान ह, वे भ्रप्रथमसमयनारवः ग्रादिर्द। इन श्राठों भेदो को लेकर 
स्थिति, संबिद्ुणा, श्रन्तर श्रौर अल्पवहुत्व का विचार किमा गया है । 


प्रथमसमयनरयिक कौ जघन्य श्रौर उत्कृष्ट भवस्थित्ति एक समय कौ है, क्योकि द्वितीय भ्रादि 
समयो मे वह्‌ प्रथमसमय वाला नहीं रहता । ्रप्रयमसमयनैरयिके कौ जघन्यस्थित्ति एक समय कम 
दस हजार वषे श्रोर उर्कृष्ट एकसमय कम तेतीस्र सागरोपम की है 1 प्ियेग्योनिको मेँ प्रयमसमय 
वालों की जघन्य उत्कपं स्थिति एक समय की श्रौरं श्रप्रथमसमय वालों कौ जघन्य स्थिति एक समय 
कम कषुल्लकभेव शरीर उत्कपं से एकसमय कम सतीन पत्योपम है । इसी भकार मनुष्थों कै विषयमे 
तियचों ॐ समान श्रौर्‌ देवौ के सम्बन्ध मे नारको के समान भवस्थिति जाननी चाहिए । 


संघिद्रूणा--देवो श्रीर नारकीं की जो भवस्थिति दै, वही उनकी कायर्थिति (संचिद्रणा) है, 
ष्योफि देव श्रौर नारक मरकर पुनः देव प्रौर नारक नहीं होते 1 प्रयमसमयतिर्यग्योनिरकौ कौ जघभ्य 
घंचिदरुणा एकसमय की है श्रौर उ्कृष्ट से भौ एक समय की है 1 भयोकि तदनन्तर यह्‌ भ्रथमसमय 
विशेपण वाला नहीं रहता । अप्रथमसमयतियग्योनिक की जघन्य संचिद्ुमा एके समय कम क्षत्लकमवग्रहुण 
दै, क्योकि प्रथमसमय में वह्‌ भ्रप्रथमसमय विशेषण वाला नही है, श्रतः बह प्रथमसमयं कम करके कटा 
गया है1 उक्कृष्ट से बनस्पतिकाल अर्यात्‌ भ्रनन्तकाल कहना चाहिए, जिसका स्पष्टीकरण पूवे मं 
कालमार्गणा भ्रौर क्षेचमार्गणा से क्रिया गयाहि। । 

प्रथमसमयमनुष्यो कौ जघन्य, उक्छृष्ट संचिदरुणा एवसमय की दै शौर श्रपरयमसमयमनुप्यों 
कौ जघन्य एकसमम कम क्षुल्लकभवग्रहण श्रौर उच्छृष्ट से ूर्वकोटिपृथकत्व प्रधिवः तीन पल्योपम मेएक 
समय कम संचिदुणा है । पूर्वकोटि श्रायुप्क वाते लगातार साते भव श्रीर भ्रार्व्वे भवे देवकुषश्रादि 
म उसत्र होने कौ श्क्षा से उक्त संचिदकणाकाल जानना चार्िए । , , , 

अन्तरद्रार- प्रथमसंमयनैरयिक का श्रन्तर जघन्य से अन्तमु हर्त श्रधिक दसह्जार वपं टै! 
यह्‌ दसहुजार वर्षं की स्थिति वाले सैरयिका के नरक से निकलकर भ्रन्तमु हृत कलिपन्त स रहकर 
फिर मरक भं उ्वन्न हमे की श्रपेशा से हे 1 उत्कपं से श्रनन्तकाल है,जो व ; पर्यात्‌ 
चनस्पति मे श्रनन्तकाल तक उत्पन्न होने के पश्चात्‌ पूनः नरक म उत्सन्न हनेकी र ५ 1 
जघन्य ग्रन्तर समयाधिक प्रन्तमु हतं दै 1 यदह नरक सष चकत कद 


प्रप्रयमश्षमयनैसयिक काज नः कः म्र उस्न होने फौ भपेषासे 


ति्फ्गम भे या मतुष्यगम में अन्तम हुतं काल तक रर्टकर 


१५२] 1 जीवामीवाभिचमपूथ 


है । प्रथमसमय ग्रधिक होने से समयाधिकता कही गई है 1 कहीं पर केवल ब्रन्तमुू्त हौ कदा भा 
है; इस कथन मे प्रथम समय को मो अन्तमं हतं मे हो सम्मिलित कर लिया मया दै, ्रतः पृथक्‌ नह 
कहा गया है । उत्कयं से श्रन्तर वनस्यतिकाल है । 6 

श्रथमलमयतिर्यक्‌योनिक में जघन्य घरन्तर एकसमय कम दो कषुर्लकभवग्रहण ह । ये कल्लकः 
मनुष्य॒-मव ग्रहण के व्यवधान से पुनः तिर्यचो में उत्यन्न होने की श्रपेक्षा से है ।.एकभव तो प्रथम- 
समय कम तियेक्‌-कषुल्लकभव श्रौर दूसरा सम्पूणं मनुप्य का शुल्लकभवग्रहूण है । उत्कर्पं से वनस्पति- 
काल है 1 उसके व्यतीत होने पर मनूष्यभव व्यवधान से पुनः प्रथमप्तमयतिर्यच के रूप मे उत्पन्न होने 
की ग्रपक्षाहै1 

भ्रप्रथमसमयतिरयंग्योनिक का जघन्य श्रन्तर समयाधिक क्षुल्तकभवग्रहण दै । यह 
तियं कूयोनिक-सूल्लकमवग्रहण के चरम समय को श्रधिकरृत श्रप्रथमसमय मानकर उसमे मरने के वाद 
मनुष्य का क्षुल्लकभवेग्रहण श्रौर फिर तिर्य॑च में उत्पन्न होने के प्रयम समय व्यतीत हौ जाने कौ श्रपेक्षा 
जानना चाहिए । साधिक सागरोपमङतपृथवत्व है । देवादि भवो मँ इतने काल तक श्रमण 
के पश्चात्‌ पुनः तिय॑च में उत्पन्न होने को श्रपेक्षासेटै। 

मनुष्यों कौ वक्तव्यता तिय॑क्‌-वक्तव्यता के भ्रनुसार ही है । केवल वहां व्यवधान तियेक्भव 
का कटुना चाहिए 1 1 

देवों का कथन नैरयिकों के समानदहीदहै। 


अत्पवहुत्व--प्रयम भ्रल्पबहुत्व भथमसमयने रथिकों यावत्‌ प्रथमसमयदेवों को लेकर कहा गया 
है। जो इसप्रकार है-- 
सवसे थोड़े प्रथमसमयमनुप्य ह । ये श्रेणी के श्रसंख्येययभाग मेँ रहै हए श्राकाश-प्रदेशत्रुल्य 
ह । उनसे प्रथमसमयनेरयिक प्रसंख्येयगुण ह, क्योकि एक समयमे ये श्रतिप्रभरत उत्पन्न हो सकते हँ । 
उनसे प्रयमस्षमयदेव भ्रसंब्येयगुण है--व्यन्तर ज्योततिप्कदेव एकसमय में ग्रतिपरभततर उरपत्र हौ 
सकते ह । उनसे प्रथमसमयतिर्यच श्रसंख्येयगुण ह । यहां नरकादि तीन गरत्तियों से श्राकर तिर्यच के 
प्रथमसमय मेँ वतमान है, वे ही प्रथमसमयतिर्यच है, शेष नहीं । ्रतः यद्यपि प्रतिनिगोद करा प्रसंष्येय- 
भाग सदां विग्रहुगति के प्रथमसमयवर्ती होता है, तो भी निगोदों के भी तिर्यकत्व होने से वे प्रयमसमय- 
तिर्यव नहीदं । वे इनसे संष्येयगुणही है । 
दूसरा श्रत्पयहूत्व श्रश्रयमसमयनैरयिकों यावत्‌ अरप्रथमसमयदेवों को लेकर कहा गथा द 1 वहू 
इस प्रकार है-- 3 $ 
सवसे योडे श्रप्रयमसमयमनुप्य &ै, व्योकि ये श्रेणी के भ्रसंख्येयमागप्रमाण है । उनसे 
श्रप्रयमसमयनैरयिक श्रसंखष्येयगुण ई, क्योकि ये अंगुलमाव केकी प्रदेशराधि के भ्रथमवर्गमरून म 
द्वितीयवरममून का गुणा करने पर जितनी प्रदेदारादि होती है, उतनी श्रेणियों मँ जितने श्राकाशप्रदेया ४ 
“ &, उनके वरावर वे ह । उनसे श्रप्रथमसमयदेव श्रसंख्येयगुण है क्योकि व्यन्त्र ज्योतिष्कदेव, भी २, 
श्रतिप्रभरूत ह 1 उनसे प्नप्रथमसमय तिर्य श्रनन्तगुण है क्यींकि वनस्पतिकाय श्रनन्तृ- ए 
तीसरा श्रत्पवहृत्व प्रत्येक नैरयिकादिकौ में प्रयमसमय श्री न 
इस प्रकार है--सवसे थोडे प्रथमसमयनैरयिक ह, भमि, ८१५. =, । 


1 





अष्टविधाद्या सप्तम प्रतिपत्ति [१५३ 


स्तोकहीहै। उनसे श्रप्रयमसमयनेरयिक असंख्येयगुण है, वरयो कि यह्‌ भिरकाल-स्थायी होने से भन्य- 
भ्रन्य बहुत समयो भे प्रतिप्रभूत उत्पन्न होते है 1 इस तरह तिर्वक्योनिक, मनुष्य श्रौरदेवो मेभी 
कहना चाहिए 1 विशेषता यह्‌ दै कि तिर्यंक्योनिकों मँ श्रप्रथमसमयतिरयग्योनिक प्रनन्तगुणे कहने 
चाहिए, क्योकि वनस्पत्तिजीव ग्रनन्त है । 

चौथा श्रत्पबहह्व प्रयमसमय श्मौरः श्रप्रयमसमय नारकादि का सभुदितरूप में कहा गया है । 


सवसरे थोड़े प्रथमसमयमनृष्य ह, क्योकि एक समय में संख्यातीत उत्पन्न होने पर भी स्तोक ही 
है । उतसे अप्रथमसमयमनुष्य असंख्येयगुण ह, क्योकि चिरकालस्थायी होने से वे श्रतिप्रभूत उपलन्ध 
होते है 1 उनसे प्रथमसमयनैरयिक्‌ भ्रसंख्येयगुण है, एक समय म श्रतिप्रभूत उत्पन्न होने से । उनसे 
प्रथमसमयदेव श्रसंख्येयगुण है व्यन्तर ज्योतिष्को में प्रभूत उत्पन्न होने से । उनसे प्रथमसमय- 
तिर्यग्योनिक भ्रसंख्येयगुण दै, क्योकि नारकादि तीनों गतियो से प्राकर जीवों की उत्पत्ति होती 
रहतो है 1 उनसे श्रप्रयमसमयने रयिक ग्रमंख्येयगुण है, क्योकि वे अंगुलमावक्ेघपरदेशरा्ि के प्रथम 
वगभूल में द्वितीय वर्गमूल का गुणा करने पर जो प्रदेशराशि होतो टै, उतनो शेणियौं मे जितनी 
प्रदेशरादि है, उसके तुर्य है । उनसे अ्रभरथमसमयतिरयग्योलिक भ्रनन्तगुण है, क्योकि बुनस्पतिजीव 
ग्रनन्तरहै! 

इस प्रकार श्रष्टविधसंसारसमापक्नकजीवो का कथन करते वाली सप्तम्‌ प्रतिपरति पूणं हई । 


1। हति सप्तम प्रतिपत्ति ॥ 


ध; 
[ +») [ + 


नवविधाख्या अहटम प्रतिवच ` 


२२८. तस्य णं जेते एवमाहंमु-णवेविहा संसारसमावण्णगा जीवा' ते एवमाहृषु--पुटविषका- 
इया, जाउक्कादया, तेउवकाद्रया, वाउवकाहया, वणस्सदकादया, वेहंदिया, तेषटदिया, चडरिदिया, 
पंचिदिषा। ^ ू 

ठिई सव्वेसि भाणियन्वा । 

पुढवीक्फादयाणं संचिदट्ठणा पुटविफालो जाव वाउयकाष्टयाणं । वणस्सदकाद्याणं वणस्स्- 
फालो । 

बेददिया तैदंदिया चर्रिविया संवेज्ज कालं । पचिदियाणं सागरोवमसहरसं सादरेगं । 

अंतरं स्वेति मणंतकालं । वणस्सददफाहइयाणं असंखेज्जकां । 

अप्पाबहुगं -सव्वत्योवा पंचिदिया, चउरिदिया चिसेसाहिया, तेदंदिया विसेसाहिपा, येदेदिया 
वितेस्ाहिया, तेउक्कादया भ्रसंवेज्ज गुणा, एुठचिकाइया श्राउकादया वाउफादया वितेसाहिया, वणस्स- 
इफादया मणंतगुणा । 

सेत्तं णवविधा संस्ारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता 1 

णवविहुपडिवत्ति सम॑त्ता । 


२२८. जौ नौ प्रकारके संसारसमापन्नरक जीवोंका कथन करते है, वे एसा कतै है-- 
१. पृथ्वीकायथिक, २. श्रपृकायिक, ३. तेजस्कायिक, ४. वायुकतायिक, ५. वनस्पतिकायिक, ` 
६. दीन्दिम, ७. ग्रीन्धिय, ८. चतुररिन्दरिय ग्रौर ९. पंचेन्द्रिय । 

सवकी स्थिति कह्नी चार्हिए 1 

पृथ्वीकायिकों की संचिदट्कणा पृथ्वीकाल दै, इसी त्द्‌ वायुकाय पर्वन्त वाहना चाहिए । , 
चनस्पतिकाय कौ संचिद्ढणा ्रनन्तकालं (वनस्पतिकाल) है । 

द्ौन्दिय, प्रीन्दिय श्रौर चतुरिद्धिय की संचिट्ठणा संष्येम काल दै श्रौर पचेद्धियीं कौ 
संचिट्ठुणा साधिके हजार सागरोपम है 1 

सवका भ्नन्तर श्रनन्तकाल है । केव वनस्पत्तिकायिकों का अनन्तर श्रसंख्येय काल है । 

श्रत्पबहत्व मे सवसे थोडे पचेन्दिय ह, उनसे चतुरिन्दरिय विशेपाधिक है, उनसे प्रीन्दिम 
बिधेपाधिक ह, उनसे दरीन्दिय चिशेयाधिकः है, उनसे तेजस्कायिकः श्रसंख्येयगुण ह, उनसे परष्वीकायिकः, 
श्रपृकायिक, वायुकायिकः करमदाः विशेपाधिक ह श्नौर उनसे वनस्पतिकायिकः अनन्तगुणं 1 

दस तरह नवविध संसारसमापश्नकों का कथन पूरा हुत्रा । नवविध प्रतिपत्ति नामक ्रप्टमौ 
प्रतिपत्ति पूणं हद । 


नवविधारया अष्टम प्रतिपत्ति] [ १५५ 


चिवेचन-जो नौ प्रकार के सप्तारसमापश्रकों का प्रतिपादन करते है, उनके मन्तव्य के ग्रनुसार 
वेनौप्रकाररहै--१. पृथ्वौकायिक, २. श्रप्कायिक, ३. तेजस्काथिक, ४. वायुक्तायिक, ५. वनस्पत्ति- 
कायिक, ६. दीन्दिय, ७. बचीन्द्िय, ८. चतुरिन्दरिय ग्रौर ९. पंचेन्द्रिय । 


स्थिति--इनकी स्थिति इस प्रकार है-सबकी जघन्यस्यिति भ्रन्तसु हृतं दै श्रौर उत्छृप्टस्थिति 
मे पृथ्यीकाय कौ बावौस हजार वपं, श्रपृकाय कौ सात्त हजार वरप, तेजस्काय की तीन ग्रहोरत्र, वायु 
कायिके की तीन हजार वपं, वनस्पतिकायिकों की दस हजार वर्प, दरी्धिय कौ वारह्‌ व॑, त्रीनि की 
४९ दिन, चतुरिन्दिय की छह मास ओर पचेन्द्रिय कौ तेतीस सागरोपम है। 


संचिद्‌्ठणा--इन सवकी जघन्य संचिट्रणा (कायस्थिति) भ्रन्तमुं हूतं है 1 उत्करं से पृथ्वीकाय 
को प्रंष्येयकाल (जिसमें भ्रसंख्येय उत्सपिणियां अ्रवसपिणियां कालमार्मेणा से समाविष्टं ह तथा 
्ेत्रमार्गणां से म्रसंख्येय लोकाकाशो क प्रदेशों के ग्रपहारकालप्रमाण काल समाविष्ट है।) दसी तरह्‌ 
श्रपकायिको, तेजस्कायिको प्नौर वायुकायिको कौ भी यही संचिद्ढणा कनो चाहिए । वनस्पतिकाय 
को संचिट्रुणा प्रनन्तकाल है । इस ग्रनन्तकाल में श्रनन्त उत्सर्पिणियां श्रवसपिणियां समाविष्ट है तया 
क्षेम से प्रनन्तलोको के श्राकाशप्रदेशों का श्रषहारकाल तथा असंश्येयपुद्गलपरावर्ते समाविष्ट है । 
पद्गलपरावतो का प्रमाण श्राविका के भ्रसंष्येयभागवर्ती समयो के बरावर ह 1 


दीन्दिय कौ संचिदटूरुणा संख्येयकाच है 1 श्रीन्दिय, चतुरिन्दरिय की संचिदूठणा भौ संष्येयकाल 
दै । परचेन्द्िय कौ संचिदूठणा साधिक हजार सागरोपम है 1 


अन्तरदवार-ृष्वीकायिक का जघन्य श्रन्तर घन्तमुं हुतं है श्रौर उस्कपं से नन्तकाल है । 
भ्रनन्तकाल क प्रमाण पूरेवत्‌ जानना चाहिए । पृथ्वीकाय से तिकलकर वनस्पति भे ननन्तकाल रहने 
के पश्चात्‌ पुनः पृथ्वीकाय भें उत्पन्न होने कौ अपेक्षा से है 1 इसी प्रकार शरप्‌काय, तेजस्काय, वागुकाय, 
दोद्दिय, ब्रीन्द्िय, चतुरि श्नोर पचेन्दियों का भी ग्रन्तर जानना चादिए । यनस्पतिकाय का जघन्य 
भ्रन्तर प्रन्तमहूते है रौर उत्कपं से श्रसंष्येयकाल है 1 यह श्रसंख्येयकाल श्रसंघ्यात उत्सपिणी- 
प्रवषपिणी रूप श्रादि पूवेवत्‌ जानना चाहिए । 

अस्पवहुतवदवार--सवसे योड़े पंचेन्दरिय है। क्योकि ये संख्येय योजन कोरी-कौटी प्रमाण 
विषकभसूची से प्रतरासंख्येय भागवतीं ब्रसंष्येय प्रेणीगत ्राकारभ्रदेदाराधि के मरावर 1 उनते 
चतुरिन्द्िय विशेपाधिक है, ययोकि इनकी विष्कंभसचौ प्रभूत संख्येययोजन _कोटाकोटौ रमाण दै1 
उनसे ध्रीन्िय विशेपाधिक है, वयोकि इनको विप्कंभसुची भभरततर संखयेययोजन कौदाकोी प्रमाण 
दै उनमे द्ीन्दिय विशेपाधिक है, मयोकि इनकी विप्कभसूची -पभूततम संख्येययोजन कोटाकोटी 
रमाण है । उनसे तेजस्कायिक ग्रसंख्येयगुण दै, वयोकि ये असंख्येय लोकाकाशप्रदेशा प्रमाण दै! उनतत 
पृथ्बीकायिक विणेषाधिक है, योक ये प्रभुतासंख्येय लोकाकाशाप्रदेश प्रमाण ह॥ उनसे प्रपूकायिकः 
विशेपाधिक ह, कपो भरभरूततरासंष्येय लोकाकारापदेश प्रमाण ई 1 उनसे वायुकायिकः विततेषाधिकः द, 
क्योकि ये प्रभूततमासंष्येय लोकाकाशप्रदेस प्रमाण ह । उनसे यनस्पत्तिकायिक ग्रनन्तगुण ह, क्योकि 
ये प्रनन्तं लोकाकाशप्रदेश प्रमाण है । 


11 एति नवविधप्रतिपत्तिरूपा अष्टमी प्रतिपत्ति \1 


ैशविधास्या नवम प्रतिपत्ति [4१५ 


भ्रथमसमयनालो की संचिद्टुणा (कायस्थित्ति) जघन्य से एक समय श्रौर उत्कर्पंसेभी ए 
समय है । श्रभरयमसमयवालों कौ जघन्य से एक समय कम क्षुल्लकभवग्रहण भीर उत्कपं से एकेन्दरिय 
की वनस्पत्तिकाल श्रौर द्रीन्दरिय-त्रौन्द्रिय-चतुरिन्दियों की संलेयकाल एवं पंचेन्द्रियों को साधिक हजा 
सागरोपम पयेन्त संचिदरुणा (कायस्थिति) रै 1 

२३०५. दठमसमयएगिदियाणं केवदयं अंतरं होई ? भोयमा ! जहृष्णेणं वो घुडागभवग्महणा 
संमप-ऊणादं, उक्कोसेणं वणस्सहकालो । अपदमसमयएगिदियाणं अंतरं जहष्णेणं घृहामभवगगह' 
समयाहियं, उषकोसेणं दो सागरोवमसदस्ताहं संखेज्जवासमम्महियादं ! 

सेसाणं सर्व्वेसि षढमस्षमयिकाणं अंतरं जहष्णेणं दो चुडा भवम्यहुणाहं समय-अणाई, उको 
सेणं वणस्वदकालो 1 भ्रपटमसमयिकाणं सेसाणं जहण्णेणं खड्ागं भवगहणं समयाहियं उवफोसे' 
`वणस्सइकालो + 

पठमसमथाणं सन्ये सव्वत्योवा पटमसमयपंचदिया, पटमसमयचउरिदिया चिक्िसाहिप 
पटमसमयतेददिया विसेसाहिसा, पठमसमयवेहदिया वित्ेसाहिमा, पटमप्मयरएगिदिया विसेप्ाहिा 1 


एवं अपढमसमयिकावि णवरि अपठमसमयर्ण़गदिया अणंतगुणा 1 


दोण्टं अष्पबहुयं-सव्यत्योवा पढमसमयएगिदिया, अपदमस्तमयएगिदिया सणंतगुणा । सेसा' 
सव्वत्योषा पटमसमयिक्ा, श्रपटमसमयिका मसंवेज्जगुणा 1 


एएसि णं भते ! पठमसमयएगिदिपाणं धपठमसमयएगिदियाणं जाव श्रपदढमसमयपंचिदिया' 
य फयरे कपरेहितो अप्पा चा, बहुभ्रा चा, तुल्ला बा, विसेसाहिपा बा ? 


गोपमा ! सव्यत्योवा पटमसमयर्पोौचिदिया, पटमसमयचउरिदिया वितेसाहिपा, पठमसमयतेष 
दिया वितेप्ताहिया एवं हेदवामुहा जाव पदमसमयएगिदिपा विसेसराहिया, भपदमसमपर्पीचदिया भसंसे 
जजगुणा, मपढमसमयचखरदिया विससाहिया जाव श्रपटमसमयर्ण़गदिया मण॑त्तगुणा 1 

सेत्तं दसविहा संस्ारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता । 

सेत्तं संसारसमावण्णगजीवांभियमे ! 

२३०. भगवन्‌ ! प्रथमसमयएकेन्द्रियो का श्रन्तर कितना होतादहै ? गतम ! जपन्य र 
समय कम दो क्षुरलकभवग्रहुण रीर उक्कृष्ट वनस्पतिकाल द । श्रमथमसमयएकेन्दिय फा जघन्य श्रन्तः 
एकसमय भ्रधिक एक कषुर्लकंभव है भरौर उत्कं से संख्यात वपे प्रधिक दो हजार सागरोपम है । श 
सव प्रथमसमयिकों का भ्रन्तर जघन्य से एक समय कम दो क्ुरलकभयुप्रहण दै श्रौर उत्कपं २ 
'वनस्पतिकाल है । शेप श्रप्रथमसमयिकों का जघन्य न्तर समाधिकः एक क्षुल्सकभवग्रहण है श्रौः 
उत्कपं से'धनस्पत्तिकाल है 1 

सच प्रयमसमयिकों मे सवस योद भ्रयमसमय पंचेन्दिय ,है, उनसे प्रयमसमयघतुरि्दरिय 
विशेपाधिक है, उनसे प्रथमसमयद्ौन्दिय विशेषाधिक दै, उनसे प्रयमसमयदवौन्दरिम विधरेषा्िफ त 
श्रौर उनसे प्रथमसमयणएकेन्दिय विचचेपाधिकरै 1 

° दसी श्रकूमर श्रप्रथमस्तमयिकों का -सअत्पचहुत्व भौ जानना चादिषु । वििपत्ता यह है पि 
भ्रप्रथमसमयणएकेन्िय भ्ननन्तगुण है 1 


१५८] [भीवाजौविगभदूव 


४ दोनी का श्रत्पवहृत्व --सदसे थोड़े परथमसमयएकेन्दिय, उनसे श्रपरयमसमयएकेन्धिय श्रनन्तु 
ह ) भेष में सवस थोडे प्रथमतस्तमय वाते ह घौर ब्रप्रयम्मय वाने दरसंख्येयगुण ह । , 

भगवन्‌ ! इन प्रथमसमयणएकेन्दिय, श्प्रथमसमयपुकेन्दिय यावत्‌ अप्रयमसमयपचेन्दियो मे 
कौन किसते ग्रस्य, बहत, तुल्य या विक्षेयाधिक ह ? 

गौतम { सबसे धोढ श्रथमसमयपचेन्द्िय, उनसे प्रथमसमयचतुरिन्द्िय विेपाधिक, उनप 
पयमसमयवोद्धिय विभेपाधिक, उनसे प्रथमसमयदीन्द्रिय विेपाधिक, उनसे प्रयमसमयएकैन्धिय 
विधेषाधिक, उनसे धम्रयमसमयपचेन््रिय ्रसंव्येयगुण्‌, उने अप्रयमसमयचतुरिन्दिय विगोपाधिक, 
उनसे ध्प्रयमघमयव्रच्धिय विेपाधिक, उनसे श्चभरथमसमयद्रौन्धिय विशेषाधिक, उनसे भ्रप्रयमसमय 
एकेन्द्रिय श्रनन्तगूण हे 1 

दस प्रकार दस प्रकार के संसारसमभापन्नक जीवों का कथनं पूणं हृ । दस प्रकार संसार 
समापन्नकजीवाभिगम का वर्णन पूर हुमा । 


ध्वेचन-- प्रस्तुत परतिपति में संसारसमापत्तक जीयो फे दस भेद कहे गये है, जो एकेन्दिव 
से लगाकर पचेन्धियों के प्रयमसमय श्रोर प्रपरयमसमय सूप में दौ-दो भेद करने पर भप्त हेति ह 1 
प्रथमसमयएन्छिय वै ह जो एकेन्द्ियत्व मै प्रथमसमय मे यतमान ह शेय एकैच्रिय श्रप्रथमसमय- 
एकेन्धिय दै । इसी तरह दीन्दिमादि के सम्बन्ध मे भौ जानना चाहिए 


उक्त दो करी स्थिति, संचिद्रुणा, श्रन्तर श्रीर ्रत्ययदुत्व दस प्रतिपत्ति मे प्रतिपादित है 1 


स्थिति-प्रसमसमयएकेन्दिय की जघन्य श्रौर्‌ उक्छृष्ट स्थिति एक समय की है, ्रयोकि 
दुसरे समयो में यह्‌ प्रयमसमय वाला नहं रहता } इसी प्रकार भरयमसमय चालते द्वीन्दियो श्रादि के 
विषयमे भौ समभ तेना चारिषु । ग्रप्रयमसमयएकेन्छियः कौ स्थिति जघन्य से एक समय कफम 
कूस्लकमयव (२५९ श्रावलतिका-प्रमाण) है । एकल्मय कम कहने का तात्य यह दै कि प्रयमसमप 
मे वह्‌ ्रप्रथमसमय वाला नहीं है । उत्कं मँ एक समय कम वावी हजार चपं कौ स्थित्रि है) 

श्रप्रथमसमयद्रीन्दरिय में जघन्यस्थिति समयकम शुत्लकभवेग्रहण श्रौ र उक्छृष्ट समयकप वारह 
वपे, श्रप्रथमसमयप्रीच्धियो कौ जधघन्यत्थितति समय कम भुल्तकषव श्रौर उक्कृष्ट मयकम ४९ 
ग्रहोसत्र है । श्रप्रथमसमयचतुरिन्दरिय को जघन्य स्थिति स्मयोने कषुर्लकभेव प्रौर खषटरष्ट समयेन 
दछटमास है । ग्रधयमसमपपचेन्धियो की जघत्य स्थिति समयोन क्षूल्तकःभव श्रौर उ्टष्ट समयोन तेतीत 
सागरोपम है । सर्व॑ समयोनता प्रयमखमय सै हीन सममना चादिषु । | 

संचिद्णा (कावस्यिति) -परयमसमयणएकेन्धिय उसी स्परे एक समय तक्‌ रहता 1 इक 
वाद वह्‌ प्रयमसमय वाला नहीं रहता । इसी तरह प्रयमसमयद्धीन्दरियादि फे विषय मं भी समना 
खाहिएु 1 समययत्तमवरकेन्धिय जघन्य से एक समय कम सूत्लकभवग्रहृण तक्‌ रहता है 1 फिर भन्मव 
कीं उत्सन्न हौ सकता है ¦ उत्कपं शे म्रनन्तफाल तक रहता दै । प्ननन्तकाते का स्पष्टीकरण पूरवयत्‌ 
अनन्त श्रवसपिणो-उत्पिणीकाल पयेन्त श्रादि जानना चाहिए 1 


प्रभषमस्मयद्री नदिय भवनय समयोन कषल्लकभव, उत्कयं वे संव्येमकाल तक रता है, फिर 
प्रवयय श्रय उत्पत होता है । सी तरह्‌धरप्रथमतमयेद्रीन्दिय-वतुरिच्धिय के लिए मी समभनां प्वादि 


दशविधाष्या नवम प्रतिपत्ति] [१५९ 


भरमेथमसमयपंचेन्द्रिय जघन्य से समयोन क्षुल्लकभव श्रौर उत्कं से साधिक हनार सागरोपम तक 
रहता ह, क्योकि देवादिभवों मँ लगातार परिश्रमण करते हुए उत्कं से इतने काल तक ही पंचेन्दिय 
कैखूपमें रह्‌ सक्ता है 1 < 


न्तरद्रार--प्रथमसमयएकेन्दरिय का भ्रन्तर जघत्य से समयोन दो क्षुल्लकभवे है । वे 
्षुरलकभव दीन्दियादि भवग्रहुण के व्यवधान से पूनः एकैन्दरिय भे उत्पन्न होने की प्रपेक्षासे ह । जसे 
किएक भव तौ प्रयमसमय कम एकेन्दिय का क्षुल्लकभव श्रौर दूसरा भव द्रीन्दियादि का सम्पूणं 
्षुल्लकभव, इस तरह समयोन दो क्षुल्लकभव जानने चाहिए । उत्कपं से वनस्पतिकाले --श्रनन्तकान है, 
जिसका स्पष्टीकरण पूरं मे वताया जा चुका दै । इतने काल तक वह्‌ ग्रप्रयमसमय है, प्रयमसमय 
नहीं । क्योकि द्वीन्दरियादि मे कषुट्लकभव के रूप में रहुकर फिर एकैन्द्िय रूप में उत्पन्न होने पर प्रथम- 
समय भें प्रथमस्मयणएकेन्द्रिम कहा जाता है } अ्रतः उचछृष्ट श्न्तर वनस्पतिकाल कहा गया है । 


श्रप्रथमसमयएकेन्धिय का जघन्य श्रन्तर समयाधिक क्षल्लकभवग्रहण है । उस एकेन्दरिय- 
भवगत चरमसम्रय को भ्रधिक श्रप्रथमसमय मानकर उसमें मरकर दीन्द्रियादि क्षुत्लकभवग्रहृण का 
भ्यवधान होने पर फिर एकेन्दरिय रूप में उत्पन्न होने का प्रथमसमय यौत जाने पर प्राप्त टोताहै1 
इतने काल का प्रप्रथमसमयएकेन्दरियि का श्रन्तर प्राप्त होता है। उक्कपं से संख्येयवपं श्रधिक 
दो हजार सागरोपम का्रन्तर हो सकता दै । दरीन्दरियादि भवश्रमण लगातार इतेने काल तकही 
सम्भव है। 

प्रथमसमयद्रीन्धिय का जघन्य श्रन्तर समयोन दो क्षुल्लकभवग्रहण दै । एक तो प्रथमसमयहीन 
द्रीन्दरिय का कषुल्लकभव श्रौर दूसरा सम्पूणं एकेन्दिय-वीन्द्रियादि का कोई भी क्षुः्लकभवग्रहण है 1 
इसौ प्रकार भरयमसमयत्रीन्दिय, प्रयमसमयचतुरिग्द्िय श्रौर प्रयमसमयपंचेन्रियो का प्रन्तर मी जानना 
चादिए। 

ग्रप्रथमसमयद्रीन्द्रिय का जघन्य ्रन्तर समयाधिकः क्षुल्लकभयम्रहण है । वह्‌ श्रन्यत्र क्षुल्लक । 
भव पर्यन्त रहकर पुनः द्वीन्दरिय के रूप में उत्पन्न होने का प्रथमसमय यौत जाने पर प्राप्त होता है। 
उत्कषं से श्रनन्तकाल का भ्रन्तर है ! यह्‌ ्रनन्तकाल पूववत्‌ श्रनन्त उत्पिणी-श्रवसपिणियों का होता 
है श्रादि कथन करना चाहिए 1 दीन्दियभव से निकल कर इतने काल तक वनस्पति में रहकर पुनः 
द्ीच्िय रूप मे उत्पन्न होने से प्रयमसमय चीत जाने कै पश्चात्‌ यह्‌ भ्रन्तर प्राप्त हता है । इसी तरह 
गरप्रयमसमय व्रीन्द्िय, चतुरिन्द्रिय ग्रौर चेन्द्रिय का जघन्य ग्रौर उक्कृष्ट श्रन्तर समभना चादिए । 

अल्पवहूत्वद्वार--पहला श्रल्पवहुतव प्रयमसममिकों को लेकर फटा गया है । चह इस प्रकार दै-- 

सबसे घोड़े प्रथमसमयपंचेन्द्रिय दै, क्योकि वे एक समय में योद हौ उत्पन्न होते ह 1 उनसे 
प्रथमसमयचतुरिन्द्रिय विशेपाधिक ई, क्योकि वे एकसमय मे प्रभूत उत्पन्न होते है । उनसे प्रथमरमय- 
त्रीन्दरिय विज्ञेपाधिक रहै, क्योकि वे एकस्मय में प्रमूततर उत्पन्न होते ह 1 उनसे प्रयमस्तमयद्रीद्धिय 
विशेषाधिक रै, क्योकि वे एक समय में प्रभूततम उतपन्न होते हं! उनसे प्रयमसमयएकेन्दरिय 
विशेपाधिक ह 1 यहां जो दीन्दरियादि से निक्लकर एकेन्धरिय सूप मे उतत्त होति ई रोर भ्रयमगमगये 
वर्तमान ह वे ही प्रथमसमयएकेन्दिय जानना चाहिए, भ्रन्य नहीं । वे प्रवमसमयद्रीन्दियो से विशेषाधिकः 
ही ई, श्रसंघ्येय या भ्रनन्तगुण नही । 


त 
क 


१६०] [जीवाजीवाभियमप््र 


दूसरा श्रतपवहुत्व प्रप्रथमसमयिको का लेकर कहा गया है । वह इस प्रकार दै-- 

सवते थोड़े श्रप्रयमसमयपंचेन्दरिप, उनसे धप्रथमसमयचतुरिन्दिय यिशेपाधिक, चमसे 
श्रप्रथमत्तमयप्रीन्िये विशेपाधिक, उनसे श्रप्रथमसमगदीन्धिय विशेषाधिक, उनते श्रग्रयमसमयएकेन्दिस 
श्रनन्तगुण ह 
तीसरा प्रत्पहुतव प्रत्येक एकेन्ियादि में प्रयमसमय वालो श्रौर श्रप्रथमसमय वालों की श्रपे्ना 
स है। वहु षस प्रकारै 

सवसे थोटे प्रयमघमयएकेन्दिय ह, षयोकि द्रीन्धियादि से श्राकरएक समयमेषोटरेही 
उत्पन्न होते ह । उने प्रप्रयमसमयएकेन्दिय श्रनन्तगुण ई, क्योकि वनस्पतिकाल श्रनन्त दै ! 

दद्धि मे सवते थोडे प्रयमसमयद्रीन्दिय है, उनसे भ्रप्रयमसमयदधौन्दरिय श्रसेष्येयगुण रै, 
क्योकि दीन्द्रिय सव सेष्या से भी श्रसंष्मात हीह 

सी प्रकार ग्रीन्रिय, घतुरिच्दिय, प्रौर पचेन्धियो मे भी प्रथमन्तमय वलि कमै श्रौर 
श्रप्रथमसमय वले श्रसंख्यातगुण ई । 

चीया श्रत्पवहुत्व उक्त दस भेदो कौ श्रमक्षा से कहा भया है । वह्‌ दस प्रकार दै-- 

सबसे थो पथमसमयपचेन्दिय, अनते प्रथमसमयसतुरिन्दिय तिकेपाधिक, उनसे प्रयमसमय- 
श्रीन्दिय विशेपाधिक, उनसे प्रथमसमयद्रीन्िय विशेपाधिक, उनसे प्रयमसमयएकेन्दिय विशेपाधिक, 
उनसे श्रप्रयमसमयपंचेन्दिय श्रेष्येयगुण, उनसे भ्रप्रथमसमयवतुरिन्द्िय विधेयाधिक, उनसे प्रप्रथम- 
समयग्रीन्धिय विशेषाधिक, उनके श्रप्रयमसमयदटीन्धिय विशेपाधिक, उनसे श्रप्रथमसममषएकेन्दिय 
ग्रनन्तगुण है । 

युक्तिस्पष्ट्हीहै। न 

इस प्रकार दसविधि प्रतिपत्ति पूरण हई । उसके पूणं होने से संसारसमायक्नक जीवाभिगम भी 
पूणे श्रा । (8/9 


सर्वजीताभिलम 


सर्तंजीव-द्विविधवक्तन्यता 


संसारसेमापन्नक जीवो की दस प्रकार की प्रतिपत्तियों का प्रतिपादन करने क पश्चात्‌ श्रव 
सर्वजोवाभिगम का कयन्‌ कियाजारहारहै। इस स्वजोवाभिगम मे संसारसमापघ्नक श्रौर प्रसंसार- 
समापन्नक-दोनों को लेकर प्रतिपादन किया गाह, 


२३१. से फ तं सव्वजीवाभिगमे ? 

सव्वजीवेसु णं इभाडो णय पडिवत्तीभो एवमाहिन्जति 1 एगे एवमाहसु -दुषिहा सव्वजीवा 
पण्णत्ता जाव दसविहा सव्वजीवा पण्णत्ता ! 

तत्य णंजेते एवमाहंसु-दुविहा सव्वजोवा पण्णत्ता, ते एवमाहुपु, तं जहा- सिद्धा य ससिद्धा य 1 

तिद्ध णं भते ! सिदे त्ति फालभो केवचिरं होद्‌ ? 

गोयमा ¡ साद-अपज्जवसिप्‌ 1 

असिद्ध णं भ॑ते { असिद्क्ति फालमो फेवचिरं होई ? 

गोमा ! असिद्धे इुविहे पण्णत्ते, तं जहा- प्रणादएु वा अपज्जयसिषए, प्रणादएु चा सपन्न- 
वसिएु 1 

सिदधस्स णं भते ! केवहकफालं अंतरं होह ? 

गोयमा ! साद्यस्सं मषज्जवसियस्स णत्थि अंतरं 1 

असिद्धे णं भते ! केचषटयं अंतरं होई ? 

, . गौयमा ! भ्रणाद्रयस्स अपज्जवसियस्स णत्यि जंतरं ! भणाद्ययस्स सपज्जयप्नियस्स णतिय 

अत्रं \ 

एएसि णं भते ! सिद्धाणं मसिद्धाण य कयरे फयररोहितो श्रप्पाचा० ? 

गोयमा { सव्वरंथोषा सिद्धा, मसिद्धा अणंतुणा 1 

२३१. भगवन्‌ ! सर्वजीवाभिगम क्या है ? 

गौतम्‌ ! सर्वेजीवाभिगम में नौ प्रतिपत्तियां कटी है । उनमें कोई एेमा कहते ह निर्य 


जौवदो प्रकार केह यावत्‌ दस प्रकारके ।जोदो प्रकारके सव जोव कहुतेदै,वे मा कहते, 
यथा--सिद्ध भ्रौर श्रसिद्ध। 


भगवन्‌ ! सिद्ध, सिद्धे रूप में कितने नमय त्कः रह भक्ता है? सौततम { मिद्ध मादि- 
प्रपर्मवसित है, (प्रतः सदाकाल सिद्धसूप में र्ता है 1} 
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भगवन्‌ ! श्रसिद्ध, ग्रसिद्ध के रूप मे कितने समय तक रहता है ? गौतम ! भ्रस्िद्ध जौवदो 
प्रकार के है-- 
श्रनादि-ग्रपयंवसित श्रौर श्रनादि-सपर्य॑वसित ! (श्रनादि-श्रपर्येवसित ्रसिद्ध सदाकाल ग्रसिद्ध 
रहता है श्रीर श्रनादि-सपर्ययसित मूक्ति-प्राप्ति के पहते तक श्रसिद्धख्प मेँ रहता है 1} 
भगवन्‌ । सिद्ध का श्रन्तर कितना है ? गौतम ! सादि-श्रपर्ययसितं का श्रन्तर नहीं होता रै । 
भगवन्‌ ! श्रसिद्ध का अंतर कितना होतार? 
गौतम ! प्रनादि-ग्रपर्यवस्सित श्रसिद्ध का अंतर नहीं होतादै। श्रनादि-सपयंवसितफाभी 
अंतर नहीं होता है । 
भगवन्‌ ! इन सिद्धं श्रौर थसिद्धो मेँ कौन किते श्रत्प, वहत, तुल्य या विगेषाधिक है ? 
गौतम ! सयसे थोडे सिद, उनसे प्रसिद्ध श्रनस्तगुण ह} £ 
चिवेचन- जैसे संसारसमापन्नक जीवो के विपर्यो मेनौप्रकारकी प्रतिपत्तियां षही गई, 
वसे ही स्वंजीव के विपय मे भी नौ प्रतिपत्तियां कही गई है । सर्बजीव मे संसारी भौर मुक्त, दोनों 
प्रकार के जीवो का समावेदा होता है! श्रतएव इन कटी जाने वाली नौ प्रतिपत्तियों में सव पीवो का 
समावेश होता है । वे नौ प्रतिपत्तियां इस प्रकार दै-- 
(१) कोई कटते है कि संव जीव दो प्रकार के ह, यथा-सिद्ध प्रौर श्रसिद्ध । 
(२) कोई कहते ह किं सव जीव तीन प्रकार के रहै, यथा-सम्यष्दष्टि, मिथ्यादृष्टि प्रौर 
सम्यगूमिथ्यादष्टि। 
(३) कोई कते हैँ कि सव जीव चार प्रकार कै ह, यया--मनयोगी, वचनयोगौ, काययोगौ 
श्रीर प्रयोगी । 
(४) कोई कते है कि सव जीव पांच प्रकार के हु, यथा-नैरयिक, तियंच, मनुष्य, देष 
श्रौर सिद्ध । 
(५) कोई बहते है किं सव जीव छह प्रकार कै है-ग्रीदारिफथरीरी, वैक्रियशरीरी, 
प्राहारकदरीरी, तेजसशरीरी, कार्मणदरीरी रौर श्रशरीरी ! 
(६) कोद कहते हैँ कि सव जौव सात प्रकार केह, यथा-पृथ्वीकाथिक, श्रपकायिक, तेज- 
स्कायिक, वायुकायिकः, वनस्पततिकायिक, यसकायिक भ्रीर श्रकायिक । 
(७) फो कते ह सव जीव श्राठ प्रकार फे है, यथा-मतिज्ञानी), शुतज्ञानी, भ्रवधिक्लानी, 
मनःपर्मयज्ञानी, केवलक्ञानी, मति-परज्ञानी, श्रुत-शरज्ञानी श्रीर चिभमेगजानी । ॥ 
(८) कोई कहते ई कि सव जीव नौ प्रकार करै, यया-एकेन्दरिय, द्रीच्दिय, धीन्धिय, 
चतुरिन्द्रय, नैरयिक, तिर्व॑च, भनुष्य, देव भोर सिद्ध । व 
{९) फोई कहते हई कि खव जीव दसत प्रकार कैर्ह, यथा--पृष्वीकायिक, भ्रपृकाधिक, 
तेजस्कायिक, वागकाविक, वनस्पत्िकायिक, दीन्दिय, ग्रीन्दिय, चलुरिन्दरि, पन्य शरीर श्रतीन्द्िय । 
उक्त नौ प्रतिपत्तियो में से प्रत्येकमेंग्रौर भी विवक्षासेश्रन्यभेद भौ व्यि गये, जो यधा- 
स्यान कद चयेगे । ४ 
जो रेस प्रतिपादन कस्ते कि सव जीव दो प्रकारके है, उनका मन्तव्य है कि सव जीवा का 
समावेदा सिद्ध श्रौर श्रक्षिद इन दो भेदो मे हो जाता है ! जिन्न श्राठ प्रकार केवंघे हएमर्मोषफो 
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भस्मीकृत कर दियादहै,वे सिद्ध है 1" अ्र्थात्‌ जो कर्मवधनों से सर्वथा मुक्तो चुके रै, वे सिदधर्ह। जो 
संसारके एवं कर्मं के बन्धनो से मुक्त नहीं हए दै, वे ्रसिद्ध है! 

सिद्ध सदा काल निजस्वख्प मेँ रमण करते रहते है, भतः उनकौ कालमर्यादारूप भवस्थित्ति 
नहीं कही गई है । उनकी कायस्थिति भ्र्थात्‌ सिद्धत्व के रूप मे उनकी स्थिति सदा काल रहती दै 1 
सिद्ध सादि-्रपर्थवस्तित है 1 र्यात्‌ संसार से मुक्ति के समय सिद्धत्व को रादि है ग्रौर सिद्धत्व की कभी 
च्युतिन होने से श्रपर्यवसितर्दै1 

श्रसिद्धदो प्रकारके र्ह--अनादि-म्पर्यवसित ग्रौर भ्रनादि-सप्यवसित। जो ग्रभनव्यदहोनेसे 
या तथाविध सामग्री के श्रभाव से कभी सिद्ध नहीं होगा, वह श्रनादि-ग्रपर्यंवस्तित श्रसिद्ध है जौ सिद्धि 
को प्राप्त करेगा वह श्रनादि-सपर्यवसित दै, अर्थात्‌ भ्रनादि संसार का श्रन्त करने वाला है 1 जब तक 
वह्‌ भुक्ति नहीं प्राप्त कर लेता, तव तक श्रसिद्ध, ध्रसिद्धकेरूपमें रहता रै । 


सिद्ध सिद्धत्व से च्यत होकर फिर सिद्ध नहीं बनते, श्रतएव उनमें श्रन्तर नहीं है । वै सादि 
श्रीर्‌ भ्रपर्मवसतित दै, ग्रतः श्रन्तर महीं है । ्रसिद्धो में जो श्ननादि-ग्रपर्येवसित रहै, उनका श्रसिद्धत्व कभी 
च्टेगा हो नही, भरतः भ्नन्तर नहीं है । जो भ्रनादि-सप्यवसित है, उनका भौ ग्रन्तर नहीं है, क्यपि 
मुक्ति से पुने श्राना नहीं होता । श्रस्पवहृत्वदार में सिद्ध थोड़े है भौर श्रसिद्ध श्रनन्तगुण ह, क्योकि 
निगोदजोव श्रतिप्रभूत दै । 


२३२. अहवा दुविहा सव्वजोवा पण्णत्ता, तं जहा--सहंदिया चेष गाणदिया चेव 1 सदंदिए 
णं भते} सदेदिएत्ति कालम्नो फेवचिरं हो ? गोयमा ! सहंदिए दुविहे प्णत्ते--अणाहृए षा जपज्ज- 
वततिए, अणादए वा सपऽमवत्तिए्‌ 1 मणिदिए सादए वा भ्रपज्जवत्तिए, दोण्वि अंतरं णत्थि । सब्व- 
स्थोवा मणिदिया, सदंदिया मणंतगुणा 1 

अहवा दुषिहा सव्वजीवा पष्णत्ता, तें जहा--सकाइया चेव अकामा चेव 1 एवं चेव । 

एवं सजोगी चेव मजोगभी चेव तेव, 

(एषं सलेस्सा चेव अलेस्सा चेव, सरौरा चेव ध्रसरीरा चेव 1) संचिदट्‌ठणं अंतरं सप्पाबहटयं 
जहा सहंदियाणं 1 

अहवा इविहा सव्वजोवा पण्णत्ता, तं जहा-सवेदगा चेव ्वेदगा चेय । स्थेदए णं भते 1 
सवेदएत्ति फाल केदचिरं हद ? गोयमा ! सवेदए तिविहै पण्णत्ते, तं जहा-अणाइए अपज्जयतिषएु, 
सण्‌ सपञ्जवत्िए, साहए सपज्जवस्तिए ) तत्य णं जेते साइए सपज्जयसिए से जहन्नेणं अतोगहृ्तं 
उषकोसेणं अणंतकालं जाव पेत्तमो मवड्ढं पोग्लपसियट्र" देमरुणं । अचेयएु णं भते 1 सवेपएत्ति फालमो 
केयचिरं हो ? गोयमा ! श्रवेयए्‌ दुचिहे पण्णत्ते, तं जहा-सार्ईएु वा अपज्जयततिषए्‌, सादए था सपन्न्‌- 
यकसिए ! तस्य णं जेते सादु सपज्जवसिए से जरहण्णेणं एक्क समयं, उवफोसेणं अतोप्रहत्तं ॥ 

समेयगस्स पं भते ! फेवष्टयं फालं अंतरं होद् 2 अणादियस्स श्रपज्जवसियस्स णत्पि अंतरं 1 
अणाद्िपस्स सपस्जवत्तियस्स नत्यि अंतरं । सारियस्स सपज्जवत्तियस्त जहृष्णेणं एवफं समयं, उदकोतेणं 
अंतेमुहुत्तं । 

१. सितं वदमष्टभ्रबगरं क्म ध्मातं -मस्मीकृतं यैस्ते निद्धाः। = --ब्निः 
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श्रवेयगस्स णं भ॑ते } केवहयं कालं अंतरं होई ? साइयस्स श्रपज्जवत्ियस्स णत्थि भतरं, 
साद्वपस्छ सज्जवतियस्स जहननेणं अंतोमुह्तं उवकोसेणं मणंतकालं जाव अयद पोम्यलपरिपटरदेघुणं 1 

श्रप्पावहुगं --सव्यत्योवा मवेयगा, सेयम मणंतगुणा ! एवं सफला चेव मकाई देव जहा 
सवेयगे तहैव भाणियव्ये 1 । 

महया दुविहा सव्वनीवा--सतेता प श्रवसा य जहा सिद्धा सिद्धा । सव्वत्यौवा श्रतेसा, 
सलेसा अपंतगुणा । 


२३२. श्रथवा सव जीव दो प्रकारके हू, यथा-सेन्धिय श्रीर श्रनिद्धिय। 

भगवन्‌ ! सेन्दिय, सेन्द्रिय के रूपमें काल से कितने समय तक रहता है ? 

गौतम ! सेन्िय जीव दो प्रकार के है-श्रनादि-्रपयंवसित श्रौर श्रनादि-सपयंवसित । 
श्रनिद्धिय मे सादि-ग्रपर्यवसित । दोनों मे श्रन्तर नहीं है । इेन्दिय कौ यक्तव्यता असिद्ध की तरह रोर 
श्रनिन्दरिय कौ पक्तव्यता सिद्ध की तरह कटनी चाहिए । प्रत्पवहूत्व में सवसे थोडे श्रनिन्धिम है ्रौर 
सेन्द्रिय श्ननन्तगूण है । § । 

श्रयवा दो प्रकार के सवं जोव दं-स्तकायिक ्रौर श्रकायिक । इसी तरह सयोगी श्रीर प्रयोगी 
(सतेष्य श्रौर श्रलेष्य, सशरीर ग्रौर श्रशरीर} । इनकी संचिदट्रुणा, भरन्तर श्रीर प्र्सवहुत्व सेन्दिय को 
तरह जानना चाहिए । । 

श्रथवा सय मीव दो प्रकार के र्ह--सवेदक प्रर ग्रवैदक। 

मगवन्‌ ! सवेदक कितने समय तक सवेदक रहता-है ? गौतम ! सवेदक तीन प्रकारके हु, 
यथया~-श्रनादि-श्रपर्यंवसित्त, श्रनादि-सपयंवसित श्रौर सादि-सपयंवसित । इनमें जो सादि-सपर्यवसित 
दै, वहं जघन्य से प्रन्तमुं हूतं श्रौ र उक्छृष्ट से श्रनन्तकात तक रहूता है यावत्‌ वह्‌ श्रनन्तकालक्षे्रे 

देशोन भ्रपाद्धंपुद्‌ गलषरावतं है । 

भगवन्‌ [ अवेदक, श्रवेदषः रूप मँ कितने काल तवः रहता है ? गौतम { श्रवेदक दो प्रकार कै. 
कहे गये ह--सादि-गरपर्यवसित श्रौर सादि-सपयंवसित । इने जो सादि-सपर्ेवित है, वह॒ जघन्ये 
एकस्तमय श्रौर उत्कृष्ट भ्रन्तमुं हुतं तक रहता है । 

भगवन्‌ ! सवेदक कृ अन्तर कितने कालका है ? गौतम ! श्रनादि-प्रपयेवित का श्रन्तर 
नहीं ह्येता । अ्ननादि-सपर्यवसित का भौ भरन्तर नदीं होता । सादि-सपरयेवसित का प्रन्तर जघन्य एक्‌ 
समय श्रौर उक्छृष्ट अन्तमुं हतं है । 

भगवन्‌ ! श्रवेदक का न्तर कितना है ? गौतम ! सादि-प्रपयेवत्तित का श्रन्तर्‌ नही होता, 
सादि-सपर्यवसित का घ्रन्तर जधन्य ग्रन्तमुः हुतं भरौर उत्छृष्ट प्रनन्तकास है यावत्‌ देणोव प्रपार्ध- 
पुद्गलपरावर्तं । ॥ 

श्रत्पयहूव्व--सवसे थोडे भ्रवेदक है, उने सवेदक श्रनन्तमुण है। इस प्रकार सकपायिकंका 
भी कयन वैसा करना चाटिए जसा सवेदक का क्या दै! 

श्रथवा दो प्रकार के प्व जीव रह--सलेष्य श्रौर प्रवेश्य । जैसा ग्रतनिद्धो श्रीरस्िदो का कथन 
दिया, वंसा दनक भी कथन करना चाहिए यावत्‌ सवसे योह ्तेरय ह, उनसे समेष्य धनन्तनुण हैँ । 


सर्वजीचाभिगम] [१६५ 


विवेचन-भस्तुत सूत्र मे सवंजोवाभिगम की द्विविध प्रतिपत्ति का ग्रन्य-प्रन्य श्रपेक्षाग्नोंसे 
प्रर्पण किया मयादै) 
पूर्वसूत्र में सिद्धत्व गौर भ्रसिद्व कोलेकरदोभेद क्यिथे) इसरसूत्रमे सेन्धिय-भ्रनिनद्रय, 
सकाथिक-ग्रकायिक, सयोगी-श्रयोगी, सलेश्य-प्रतेश्य, सवेदक-ग्रवेदक ग्रोर॒ सकपाये-ग्रकषाय कौ लेकर 
सर्वजीवाभिगम का द्वैविध्य बताया है। 
टीकाकार के श्रनूसार सयोगी-परयोगौ के भ्रनन्तर ही सलेश्य-प्रलेश्य श्रौर सशरीर-्रक्षरीर 
का कथन है, जबकि मुलपाठ में सलेश्य-लेष्य के विषय मे ्रन्त भे ्रलग सूत्र दिया गया है । 
सवंजीवो के इन दो-दो भेदो मे उपाधि प्रौर अरनोपाधिकृत मेद है । कर्म॑जन्य-उपाधि के 
कारण सेन्द्रिय, सकायिक, सयोगी, सतेष्य, सवेदक श्रौर सकेपायिक पंसारी जीव कटै गये ह । जवकि 
करमेजन्य उपाधि से रहित होने कै कारण ्रनिन्दरिय, श्रकायिकः, श्रयोगी, म्रतेश्य श्रौर प्रकपायिक सिद्ध 
जीव कहे गये ह 1 
सेन्द्रिय कौ कायस्थिति रौर अ्रन्तर असिद्ध की वक्तव्यता कैश्रनुसार भौर श्रनिन्दरिि कौ 
चक्ताव्यता सिद्ध कौ वक्तव्यता के श्रनुसार कहनी चादिए वह इस प्रकार है-- 
भगवन्‌ ! सेन्द्रिय के रूपम क्रितने काल तक रहता है ? गौतम ! सेन्द्रिय दो प्रकारके ह 
अनादि-प्रपयेवसित्त श्रौरे ्रनादि-सपयंवस्तित । भ्रनिन्द्िय, श्रनिन्द्रिय के खूप में कितने समय तक रहता 
है? गौतम { वह सादि-प्पयंवसित है 1 भगवन्‌ { सेन्द्रिय का काल से कितना चन्तरदै? 
गौतम ! श्रनादि-रपयवसित्त कां अ्रन्तेर नहीं है; अनादि-सपयं वसित का भी ग्रन्तरनहीहै। 
श्रनिन्द्रिय का श्रन्तर कितना है? गौत्तम ! सादि-ग्रपयंवसित काभ्रन्तर नही द? ग्रल्पवहुत्व भे 
श्रनिन्दरिय योङ है श्रौर सेन्द्रिय अ्रनन्तगुण है, क्योकि सेन्द्रिय वनस्पतिजौव भ्रनन्त हं 1 
दसीतरह की वक्तव्यता सकायिक-श्रकायिक, सयोगौ-प्रयोगी, सतेष्य-प्रलेए्य श्रौर सश्चरौर- 
श्रशरीरः जीवों के चिपय भें भी कटूनी चाहिए 1 अर्यात्‌ इनको संचिद्रुणा (कायस्यित्ति), ब्रन्तर रौर 
अह्पवहुत्व सेन्दरिय-घनिन्द्रिय की तरह ही दहै) 
सवेदक-श्रबेदक भौर सक्पायिक-प्रकृपायिक के सम्बन्ध में विशेषता होने से पृथक्‌ निरूपण 
है । वहु दस प्रकार है- 
सवेदक फी कायस्थिति वताते हुए कहा गया रहै कि सवेदक त्तौन प्रकार के है--१. मरनादि- 
भ्रपर्यवसित. २. श्रनादि-सपर्यवसित्त भ्रौर ३. सादि-सपर्यवस्तित । उनमें श्रनादि-भ्रपयंयसित्त स्वेदकः 
या तोग्रभग्य जीवदहै यातथाविध सामग्री कैश्रभावसेसमुक्तिमें ने जाने वाते जीव ह । पयोविः 
कई भव्य जीव्‌ भो सिद्ध नहीं होते 1+ अनादि-सपर्यवसित सवेदक वह भव्य जीव रहै, जो भुक्तिगामौ 
है श्रौर जिसने पहले उपदामधेणो प्राप्तनही को है । सादि-सपर्येवसित स्वेदकः वह्‌ टै जोभव्य 
भुक्तिगामोरहै ग्रौर जिसने पते उपशमभ्रेणी प्राप्तकीहै 1 
नमे उपशमध्रेणी को प्राप्त कर वेदोपशम के उत्तरकाल में श्रवेदकत्य का ध्रनुभव फर 
श्रेणो समाप्ति पर भवक्षय से श्रपान्तराल में मरण होने से प्रयवा उपशमध्रेणी से मिखे पर पुनः 





१. "“मव्वाविण मिर्मंति वेड +" इति वचनात्‌ ! 


१६६] [जौवानीवाभिगमप्रुघ 


वैदोदय हो जनिसे सवेदक हो गथा जीव सादि-सपर्ववसित सवेदक दै । दस्र सादि-सपयंवस्ित सचेदक 
की कायस्यिति जघन्य घर्तं हूत दै । क्योकि श्रेणो कौ समान्ति प्र सवेदक हो जाने के भ्रनतं हतं 
वाद पुनः श्रेणी पर चदृकर धवेदक हो सक्ता है 1 

यहां शका हो सकती है कि क्या एक जन्म मेँ दौ वार उपरमश्रेणी पर चदा जा तकता ह ? ` 
सभाघान करते हए कहा गया है क्रि दो यार उयशमघ्रेणी हो सकती है, किन्तु एक जन्म मे उपशम- 
श्रेणी श्रौरक्षपकश्रेणो ये दोनो भेणियां नहीं हौ सकती है 1 

„ सादि-समयंवसित सवेदफ कौ उ्छृष्ट कायस्थिति श्रनन्तकाल है 1 यह श्रनन्तकाल्‌, काल- 

मा्गेणा की श्रपक्षा से प्रनन्त उत्सपिणी-श्रवसविणौ सूय है तथा क्षत्रमा्ंणा से देशोन श्रपारदुद्गल- 
पसावतं दै । इतने काल के वाद पूरव्॑रतिपन्न उपश्चमश्रेणौ वाला जीव प्रासत्नमुक्ति वाला होकर प्रेण 
कमे प्रप्त कर श्रवेदक हो सकता है! । 

श्रनादि-प्रपर्यवसितत श्रीर्‌ भ्रनादि-सपर्यवसित कौ संचिटुणा नहीं है । 

भरवेदकं क सम्बन्ध भें परण्न क्रये जनि पर कहा गया है कि श्रवेदक दो प्रकारके है- 
सादि-ग्रपयेवस्षित (समयानन्तर) क्षीणवेद वाले श्रौर सादि-सपयंवसित उपथान्तवेद बात्ने ।, भो 
सादि-सपरयंवसित श्रवेदक ह उनकी संचिटुणा जघन्य एक समय, उपदामश्रेणी फो प्राप्त करः वेदोपशमन 
के एक समय वाद मरण होने पर पुनः संवेदक होने कौ श्रपक्षा से । उत्कं से भ्रनतमुतं, मरथोकि 
उपशमध्रेणी का काल इतना ही रहै । इसके वाद पतन होने से नियमतः सवेद होता है । 


श्रनादि-श्रपर्यवसित सवेदक फा श्रन्तरनहीं है, षरयोकि भ्रपर्यवसित होने सेउ भावकफा 
केभी त्याग नहीं होता । श्रनादि-तपर्यवसित सवेदक फा भी श्रन्तर नदीं होता, पर्मोफि भ्रनादि- 
परपर्थवसित श्रपान्तराल भँ उपश्मश्रेणी न करके भावी क्षीणवेदी ्टौता है । क्ीणवेदी के पुनः 
सवेदक होने कौ सम्भावना नहीं है, क्यौकरि उसमें प्रतिपात नहीं होत्ता । सादि-सपर्यवर्सित घवेदक 
कग श्रन्तर जघन्य एक समय है, बयोकि दूसरी वार उपशमश्रेणीप्रतिप्न का वेदोपदामन ॐ भ्रनन्तर 
समय में किसी का मरण सम्भव दै । उत्कं से ्रन्तमु हतं दै, भयोफि द्ुवरी चार उपशमधेणीप्रतिपप्न 
का वेदोपशमन हने पर श्रेणो का श्रन्तग्ुहूतं काल समाप्त होन पर पुमे; सवेदयत्य स॑मव दै 1 

श्रवेदकमसूव्र भ सादि-ग्रपरयवसित भवेदक का श्रन्तर नही है, क्योकि शषीणवेद वाला जीव 
पूनः सवैदक नहीं होता । सादि-सपरयवसित श्रवेदक का श्रन्तर जन्य से भ्रन्तमुंहते दै, शरयोफि 
उपदाम्रेणी कौ समाप्ति पर सवेदक होने पर पुनः भन्तमुहुतं में दूसरी वार उपशमधेणौ पर 
वदुकर्‌ श्रयेदकत्व स्थिति हो सकती है । उत्कं से श्रन्तर श्रनन्तकमि है । बह श्रनन्तकान श्रनन्त 
उत्सविणी-परवत्तपिणी षूप है तया क्षे से श्रपाेषुद्गलपरावतं दै, वथीकि एक बार उपशमश्रेणौ 
भराप्त कर वहां श्रवेदक होकर श्रेणी समाप्ति पर पुनः सवेदक होने कौ स्थिति मे इतने काल # भ्रनन्तर 
पुनः श्रेणौ को धराप्त कर्‌ भ्रवेदक ही सक्ता दै । 

नक धल्पवहूत्व पूर्ववत्‌ जानना चाहिये, श्रयात्‌ श्रवेदक धोद श्रौर घवेदक श्रनन्तगण ई 
वनस्यत्तिजीवों कौ श्रनन्तता की श्रपेक्षा से 1 । 





ना सिय ह गवते“ 


सवंजौवाभिगम] [१६७ 


सक्पायिक श्रौर श्रकायिक जीवों कै विषय भें यहौ सवेदक श्रौर श्रवेदक कौ वक्तव्यतां 
कहुनी चाहिए । 


२३३. अहवा दुविहा सव्वजोदा पण्णत्ता-णाणी चेव अण्णाण देव ! णाणी णं संते { कालञो 
फेवचिरं होद ? भोयमा ! णाणौ दुविहे पण्णत्ते- सार्दए वा प्रपज्जवसतिए साईएु वा सपज्जवसिए 
तत्य णं जसे सार्दएु सपञ्जवसिए से जहुष्णेणं अंतोमुहुत्त, उवकोेणं छद्टिस्ापरोवमारं सादरेगादं \ 
अण्णाणी जह! सवेदा 1 

णाणिस्स अंतरं जहण्णेणं मंतोमुहुत्त, उवकोसेणं अणंतं कालं सवद पोग्गलपरियदटू' देमुणं 1 
अण्णाणियस्त दोण्हुवि आइत्लाणं णत्थि संतरे, सायस्स सपज्जवसियस्स जहन्नेणं अंतोमुहु्तं, उक्फोसेणं 
चछावदिठसागरोचमादं साइरेगाईं 1 

सप्पाबहुयं-सन्वत्योवा णाणी, श्रण्णाणी अणंतगुणा ! 


श्रहुवा दुविहा सम्बजोवा पण्णत्ता-सागारोवउक्ता य अणागारोवरत्ता य 1 प्ंचिटुणा अंतरं 
य जहण्णेणं उककोसेणवि अतोभहु्तं । पप्पाबहूुयं-सव्वत्योवा श्रणागारोवरत्ता, सागारोदउत्ता 
संखेज्जगुणा । 

२३३. भ्रथवा सच जीव दो प्रकार केर्ह-ज्ानी श्रौरभ्रज्ञानी । 

भगवन्‌ ! ज्ञानी, ज्ञानीरूप में कितने काल तक रहता है ? 


गौतम { ज्ञानी दो प्रकार के है-सादि-म्रपर्यवसतित रौर सादि-सपर्यवसित 1 इनमें जो सादि- 
सपर्यवसित हैँ वे जघन्य से प्रन्तभुं हतं श्रौर उचछृष्ट साधिक छियासठ सागरोपम तकं रह सक्ते है । 
श्रज्ञानी के किए वही वक्तव्यता है जो पूर्वोक्त सवेदक की दै 1 


ज्ञानी का श्रन्तर जघन्य भरन्तु हर्त ्रौर उत्कृष्ट श्रनन्तकाल, जो देन प्रपार्धंपुद्गलपरावतं 
रूपदहै । श्रादिके दो भ्रज्ञानो-प्रनादि-श्रप्यंवस्तित रौर भ्रनादि-सपर्यवसित भ्रज्नानी का भ्रन्तर नहीं 
है 1 सादि-सपर्यवसित अज्ञानी का भरन्तर जघन्य भ्रन्तमुं हते श्रौर उक्छृष्ट साधिक चियासठ सागरोपम है 1 
श्रस्पवहूुत्व भे सबसे थोडे ज्ञानी, उनसे श्रज्ञानी श्रनन्तगुण हँ । 


श्रथवा दो प्रकार के सव्र जीव है-साकार-उपयोग वाते श्रौरं श्रनाकार-उपयोग वाते । इनकी 
संचिद्रुणा श्रौर भ्रन्तर जघन्य श्रौर उलकृष्ट से भ्रन्तमुं हृतं है । श्रत्पवहुत्व में धनाकार-उपयोग वाते 
थोडे है, उनसे साकार-उपयोग वाले संष्येयगुण है 1 
विवेचन क्नानी प्रर श्रज्ञानी की अपेक्षा से सव जीवो कादेविध्य इस सूत्रम कहागयादहै। 
ज्ञानी से यहां सम्यगूज्ञानी अयं श्रभिप्रेत है ग्रौर अज्ञानी से मिय्याजानी भ्रं समना चाहिए । जानी 
दो प्रकार के है-सादिश्रपर्यवसित श्रौर सादि-सपर्यवसित। केवली सादि-ग्रपर्यवतितरहँ, मोकि 
केवलजान सादि-प्रनन्त है 1 मतिज्ञान श्रादि सादि-सपर्यवसित है, क्योकि मतिज्ञान घ्रादि छादूमस्थिक्‌ 
हीने से सादि-सान्त ह । इनमे जौ सादि-सप्यवसिते ज्ञानी है, यह्‌ जघन्य से भन्तमुहुतं काल तक भौर 
उत्कृष्ट से द्धियासंठ सागरोपम तक रहता 1 सम्यक्त्व कौ जघन्यस्थिति भ्रन्तमुं हूतं है इस श्रपेशा से 
सम्यक्त्वधारी ज्ञानी की जघन्यस्यिति प्रन्तमुं हूतं वतायी है । सम्बर्द्ेन का उककृष्ट फात्त धिपासठ 
१. “"सम्यदष्टेरछानि मिप्यादुष्टेविपर्यासः"" ६त्ि वचनात्‌ 1 
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सागरोपमसे कु श्रधिक है, प्रतः ज्ञानी कौ उद्छृष्ट संचिदरुणा छियासर सागरोपमे कुच भरि 
वता है । यह्‌ स्थिति सम्यवत्य से भिरे विना विजयादिमेंजानेकौश्रपक्षासे दै] सँपनाकि प्रप्य 
कहा दै किदो वार विजयादि निमानं श्रयवा तीन वार श्रच्युत देवलोक मे जने विगर 
सागरोपम काल श्चौर मनुष्य के भवो का काल साधिकमें गिनने से उक्त स्थिति वनती है 1 


्र्ञानी की संचिदुा वताते हुए कहा गय द फि अज्ञानी तीन प्रमर के है--मनारि-प्रपेतः 
सित, श्रनादि-सपयंवसित ओर सादि-सपयंवसितत 1 ्रनादि-प्रपर्यवसित ग्रज्ञानी वहु दै जो कपी मोष 


मे नहीं जायेगा । भ्रनादि-सपयंवक्ित भरज्ञानी वह्‌ दै जो श्रनादि-मिथ्यादृष्टि सम्यक्त्व पाकर गर 


उसे श्रप्रतिपतित होकर क्षपकथेणी को प्राप्त करेगा । सादि-सपर्यवसित श्र्यानी वह्‌ है जो सम्यवुष्ट 
वनक्रर भिथ्यादृध्टि वन गया हो । देः श्रनानी जघन्य से श्रन्तमुंहुर्तकाल उसमे रहकर फ 


~ ^+, ~+. -- 


सम्यग्दृष्टि वन सकता है, इत शरयक्षा से उसकी संचिद्ुणा जघन्य श्रन्तमुं हुतं कटी है प्रर रतं , 


से श्रनन्तकाल दै, जो श्रनन्त उत्सपिणी श्रौर श्रवसपिणी क्पटै तथाक्षत्र से देदोन श्रपाधेपुदपत- 
परावतं दै) । । ॥ 


शरन्तरटार-सादि-गरपर्येवसित ज्ञानी का श्रन्तर नहीं होता, क्योकि श्रपरमवक्तित हते षेद 


कपी उस खूप का व्याग नहीं करता । सादि-सपयंवसित ज्ञानी का श्रन्तर जघन्य रन्तुं हुतं ह । पती 
काल तक मिच्यादकषन ये रहकर फिर ज्ञानी हो सकेता ह । उत्कर से श्रनन्तकाल (भरन्त उत्सपिणी- 


 श्रवसपिणो रूप) दै, जो क्र से देशोन ्रपार्धपुद्गलपरावतं रूप दै ¡ वयो कि सम्यग्दृष्टि, सम्यक्व से ` 


गिरकर इतने काल तक भिथ्यात्व का श्रनुभव करके श्रव्यं ही किर सम्यवत्व पाता है! 


गरनानी का श्रन्तर वततत हुए कहा है कि भ्रनादि-प्रपयेवसित श्रजञानी का श्न्तर नही. 


मयकि वह्‌ ्रपयवसित होने से उस भाव का त्याग नही करता) श्रनादि-सपयंवसित प्रज्ञान षा भी 
भरन्तर नहीं दै, क्योकि केचलक्नान प्राप्त करने पर वहु जाता नहीं है । सादि-सपर्येवसित श्रना का 


जघन्य श्रन्तर भ्रन्तमर हरत है, क्योकि जन्य सम्यण्द्ेन का काल इतना ही है । उत्प साधिक , 


चासठ सागरोपम का भ्रन्तर दै, बर्योकि सम्यग्दर्शन से गिरने के वाद इतने काल तक भरनी ए 

सक्तादै। 

, ्रत्पवहत्व पूत्रस्पष्ट हो है कानि से रहती अन्तमुणः ह ) शारी वनस्पविनीव 

श्रनन्तष। । 
श्रवा पम जीवो केदो भेद उपयोग को लेकर किथिगये है। दौ प्रकारके उपो ~ 

साकार-उपयोग श्नौर श्रनाकार-उपयोग । उपयोग कौ दवियता के कारण सव जीव भी दौ प्रकार 

है-साकोार-उपयोग वाति श्रौर श्रनाकार-उपयोग वाचि 1 ॥ 
इन दोनों को संचिदुणा श्रौर भ्रनतर जघन्य श्रौर उरकृष्ट दोनो श्क्षा ते परनतमु तं ह 1 4 

टीफाकार लिखते ह कि सूत्रयति विचिव होने से यहां सव जीवो से तात्पयं ददूमस्य ही लन नौर 

केवली नहीं ८ क्योकि केवलियों का साकार-ग्रनाकार उपयोग एकसामयिक होने से कीपयिति ्ा 

श्रन्तरदार मँ एकस्नामयिक मो कहा जाना चाहिए, जो नहीं कहा यया है । वहं “शरनतमुह्त + 

गया है, जो छद्मरस्यो मे होता है । 

१, वौ वारे विजयाय गयस्प वित्निऽरभ्चुए श्रहव ताद ! 

मरेयं मरभविय नागा यौवाण सव्वद्धा॥ --भाष्यगाथा 
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अह्पवहत्वद्वार में सबसे थोड़ श्रनाकार-उपयोग वाले है, क्योकि अनाकार-उपयोग का काल 
भ्रल्प होने से पृच्छा केसमय वेश्रत्पही प्राप्त होते है! साकार-उपयोगर वाले उनसे संख्येयगुण है, 
क्योकि भ्रनाकार~उपयोग के काल से साकार-उपयोग का काल संख्येययुण है । 

२३४. अहवा दुविहा सन्वजीवा पण्णत्ता, तं जह्--म्राहारगा चेव अणाहारगा चेव 1 

आहारए्‌ णं भते ! जाव फेवचिरं हो ? मोयमा ¡1 श्राहारष इनिहे पण्णत्ते, तं नहा- 
छउमत्यम्राहारषएु य केवलिभहारएु य॒? छउमत्यहारए णं जाव केवचिरं हो ? गोयमा ! 
जहण्णेणं खुडागं भवग्गहणं दुसमयऊणं उष्कोतेणं श्रसंवेज्जकालं जाव फालओ० सेत्तमो अंगृलस्स 
असंखेज्जहभागं । केवलिमाहारएु णं जाव केवचिरं हद ? गोयमा ! जहन्नेणं संतोमहुततं उक्फोसेणं 
दैसुणा पव्वकोडी । 

अणाहारए णं भते ! केवचिरं होई ? गोयमा ! अणाहारए इविहै पण्णत्ते, तं जहा-- 
छंडमत्यभणाहारए य फेवलिभणाहारए य । छुउमत्यमणाहारए णं जाव ेचचिरं होइ ? गोयमा ! 
जहण्णेणं एवकं समयं उवकोसेणं दो समया 1 

केवलिश्रणाहारए्‌ विरे पण्णत्ते, तं जहा--सिद्धकेवलिजणाहारए्‌ य भवत्यकेवलिश्रणाहारए 
य । सिदकेवलिभणाहारए णं भंते ! काल्नो केव चिरं हो ? सादए अपज्जवसिए 1 भवत्यकेवलि- 
अणाहाराए णं भते ! कदविहै पण्णत्ते ? भवत्यक्रेवलिअणाहाराए दुविहै पण्णत्ते, सजोगिभवयरय- 
केवलिमणाहारए य अजोगिभवत्थकेवलिग्रणाहारए्‌ य । 

सजोगिभवत्यफेवलिश्रणाहारएु णं भंते ! कालमो केवचिरं होड ? अजहष्णमणुवकोेणं 
त्तिप्णि स्मया । मजोगीभवत्यकेवली ° ? जटण्णेणं अंतोमुहृत्तं उषकोपेणं भंतोपुहत्त' । 

छउमत्यग्राहारगस्स केवहयं फालं अंतरं ? गोयमा ! जहृण्णेणं एवफं समयं उयकोतेणं वो 
समया । 

केवलिआहारगस्स अंतरं श्रजदृण्णमणुबकोसेणं तिण्णि समया । छउमत्यप्रणाहारगस्स 
अंतरं जहृन्तेणं षुष्धागभवग्गहणं दुसमयञणं उककोतेणं प्रसंपेज्जकालतं जाव अंगुलस्य प्रसंतेज्जदमायं 1 

तिदधकेवक्िजणाहारगस्स साष्टयस्स अपञ्जवसियस्स णत्यि अंतरं । 

सजोगिभयत्यफेवलिअणाहारयस्स जहण्येणं मंतोम्रहत्तं उवकोपेण चि 1 भ्रजोपिभयत्यफेषलि- 
अणाहारगस्स णतिथ अंतरं । 

एएति णं भते ! प्राहारगाणं मणाहारगाण य कयरे कूयरेरहितो सप्पा या० गोयमा ! 
सव्यत्योषा अणाहारगा, श्राहारगा मसंपेज्जगुणा 


२३४. भ्रयवा सवं जीव दो प्रकार के ह-श्राहारक श्रौर श्रनाहारफ 1 

भगवन्‌ ! ्राहारक, श्राहारक के रूप में विन्तने समय तक रहता है ? 

गौतम { ्राहारक दौ प्रकार के ह~ खद्‌मस्य-ग्राहारक प्रौर केवलि-प्राहारक । 
भगवन्‌ ! छदुमस्य-घ्राहारः, आहारः के रूप मे वितते काल तकः रहता दै ? 
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गौतम ! जघन्य दो समय कम क्षूल्लकमव श्रौर उत्कृष्ट से श्रसंच्येय काल तक यावत्‌ क्षेत्र कौ 
ग्रपेक्षा संगुल का श्रसंख्यातवां भाग । 
केवलि-श्राहारफ यावत्‌ काल से कितने समय तक रहता है ? 
गौतम ! जघन्य से श्रन्तमुं हूतं श्रौर उक्छृष्ट से देदोन पूवंकोटि । 
भगवन्‌ ! श्रनाहास्क यायत्‌ काल से कितने समय तक रहता है ? 
गौतम ! भ्रनाहारक दो प्रकार के है-छद्मस्य-प्रनाहारक प्रौर केवलि-भ्रनाहारफ । 
भगवन्‌ ! छद्‌ मस्य-प्रनाहारक उसी रूप में कितने काल तक र्ता है ? 
गौतम ! जघन्य से एक समथ, उक्छृष्ट दौ समय तक । केवलि-प्रनाहारक दो प्रकार के है-- 
सिद्धकेवलि-ग्रनाहारक ग्रौर भवस्थकेवलि-प्रनाहारक 1 
भगवन्‌ ! सिद्धकेवलि-ग्रनाहारक उसी रूप में कितने समय तक रहता है ? 
गीतम ! वह्‌ सादि-ग्रपयंवस्तित है । 
भगवन्‌ ! भवस्थकेवलि-श्रनाहारक कितने प्रकारके है? 
गौतम | दो प्रकार कै ह-स्रयोगिभवस्यकेवलि-प्रनाहारक प्रौर श्रयोगि-भवस्थकैवति- 
भ्रनाहारक । | 
भगवन्‌ । सयोगिभवस्थकेवलि-श्रनाहारक उसी रूप मे कितने समय तकः रहता दै ? जघन्य 
उत्कृष्ट रहित तीन समय तकः । श्रयोगिभवस्यकेवति-श्रनाहारक जघन्य ्रन्तमुं हुतं श्रौर उचछृष्ट मे 
भी श्न्तमुं हूतं । 
भगवन्‌ ! छद्मश्य-ग्राहारक का श्रन्तर कितना कहा गया ह ? 
गौतम † जघन्य एकः समय श्रर उक्कृष्ट दो रमय । केवचि-ग्राहारकः का ्रन्तर जघन्य 
उल्छृष्ट रहित तौन समय । श्रनाहारक करा अंतर जघन्य दो समय कम क्षुल्लफभवग्रहण श्रीर उत्कं से 
श्रसंख्यात काल यावत्‌ अगल का श्रसंख्यतिभाय । 
सिद्धकेवलि-ग्रनाहारकः सादि-प्रपयंवसित है श्रतः अनन्तर नहीं है । सयोगिमवस्यकेवति- 
भ्रनाहार्क का जघन्य प्रन्तर भ्न्तमुहुतं दै श्रीर उच्छृष्ट से भौ यहु है 1, 
भ्रमोनिभवस्यकेवलि-्रनाहारक का अन्तर नहीं है। 
भगवन्‌ ! इन श्राहास्कों श्रोर श्रनाहारकों में कौन किते अल्प, वहत, तुल्य या 


चिरेपाधिकरै? छ 
गौतम } सबसे योडे प्रनाहारक ह, उनसे रहार श्रः है। 
विवेचन--श्राहारक श्रौरः श्रनाहारक को लेकर प्रस्तुत सूय मं क दो प्रकार यताये 
है 1 विग्रहगतिस्मापन्न, केवलिसमुद्धात वाने केवली, श्रयोगौं केवली श्रौर लिड -ये ही नाहार है, 


श्रीप जीव प्राहारक 1 





१. विम्यदृगदमायन्ना केवसिपो समुदय च्रबोगी या । 
भिदा य प्रघ्ादारा, नैमा आहारा जीवा॥। 
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कयस्यिति-श्राहारक जीव दौ प्रकार के ह--खदूमस्थ-प्राहारक भौर केवलि-ग्राहारक 1 
छद्‌ मस्थ-प्राहारक की जघन्य कायस्थित्ति दो समय कम क्षुल्लकभयवग्रहेण है । यह विप्रहुगति से प्राकर 
क्षुट्लकभव मे उत्पघ्न होने कौ श्रपेक्षासे रै। 


लोकनिष्कुट श्रादि यं उत्पन्न होने कौ स्थित्तिमें चार समयकी यापच समयकी भो 
विग्रहुगति होती है, परन्तु वाहुत्य से सीन समय को विग्रहुगति होती है 1 उसो को येकः यद्‌ सू 
कहा गया है । भ्रन्य पूर्वाचार्योने भी यही कहा है) जसा कितत्त्वा्थसूत्र मे “एकट्टौ वा यनाहारकाः" 
कहा है 1) त्तीन समयकी विग्रहुगतिमे सेदो समय ग्रनाहारक्त्वकेर्हु। उनदो समयो को छोडकर 
शेष क्षूस्लकभवं तक जघन्य खूप से श्राहारक रह सकता दै । उत्कपं से श्रसंख्यात्तकाल तक श्राहारछ 
रह्‌ सकता है । यह्‌ भ्रसंष्येयकाल कालमा्गंणा से प्रसंख्येय उत्सपिणी-प्रवसपिणी प्रमाणदहै ओर 
्ेत्रमार्गणा को अपेक्षा अंगुलासंख्येय भाग है । श्रयति संगुलमात्र फे भ्रसंख्येयभाग मे जितने ब्राकाश्च- 
प्रदेश है, उनका प्रतिसमय एक-एक श्रपहार करने पर जितने कालमें वे निप होते है, उतनी 
उत्सपिणो-प्रवसषपिणो रूप है \ इतने काल तके जीव प्रविग्रह खूप से उत्पन्न हो सफ़ता है श्रोर प्रविग्रह 
से उत्पत्ति मे सतत श्राहारक्त्व होता है । 


केवली-पराहारक की जघन्य कायस्थित्ि अन्तमुं हुतं है 1 यह्‌ भ्रन्तकृतकेवली की श्रपेक्षासे दै । 
उत्कपं से देशोनपूरवंोटि है 1 यदह पूवकोरि ्रायु बाले को नौ वर्षं ॑को वय भें केवलज्ञान उपघ्न होने 
की श्रपक्षासेहै। 

श्रनाहारक दो प्रकार के ह--खछदूमस्य-अनाहारक श्रौर केवलो-श्रनाहारक । छद्मस्थ- 
भ्रनादारक जघन्य से एक समय तक श्रनाहारके रहं सक्ता दै । यह्‌ दो समय की विग्रहुगति ची 
श्रेक्षा से है । उत्कपं से दो समय श्रनादारक रह्‌ सकता है 1 यह्‌ तीन समय कौ विम्रहगति की भ्रपेक्षा 
सेह) चूणिकारने कहा है कि यद्यपि भगवतीम चार समय तक अनाहारकत्व कहा है. तथापि वह्‌ 
कादाचित्क होने से यहां उसे स्वीकार न कर बाहुल्य को प्रधानता दी गरई्है। बाहुत्यसे दो समम 
तकर श्रनाह्‌ारक रह्‌ सकता है ।* 

केवलो -परनाहारक दो प्रकार के है --भवस्यकेवलो-मनाहारक श्रौर सिद्धकेवलौ-प्रनाहारकः । 
सिदकेवली-्ननाहारक सादि-प्रपयेवसित है । सिद्धो के सादि-पयंचसित होने से उनका भ्रनाहारुकत्व 
भो सादि-्रपर्यवसित रे} 

भवस्यकेवली-मरनाहारक दो प्रकार के है -सयोगिभवस्यकेवली -ग्रनाहारक श्रीर्‌ भ्रपोगिभवस्य- 
केवलो-्ननाहासक । योगि भवस्यक्रेवलो-भरनाहारक जघन्य से प्रन्तमु हतं प्रौर उत्रपं से भी भ्रन्तमुं हृतं 
तक श्रनाहारक रह्‌ सकता ह । श्रयोगित्व शंलेशी-भरवस्या में होता ह । उसमे नियम से वहु घनाहारक 
हो होता है, क्योकि श्रौदारिकिकाययोग उस समय नही रहत्रा 1 शवेशो-प्रवस्या का कालमानि जप्य 
से भी भ्रन्तमुहूर्तं है रौर उत्कर्पसे भी अन्तमुंहूतं ही दै। परन्तु जघन्यपद मे उत्छष्टपद प्रधिक 
जानना चाहिए, सन्यया उभयपद देने को भ्रावश्यक्ता नदीं थौ 1 
१. "एकी द्रौ वा प्रनाहारकाः--"' त्वार्यं. भ्र.२, भू. ३१ 
२. यथपि भगवत्यां चद्ुःसामपिकोऽनाहारकः उक्तस्तयापि नोगोक्रियते, उदानिस्ोधमो भवो पेन, बाटून्यमेवाद्गौ- 

क्रियते; बाहुल्याज्च समयडपमेवेति । --युतिः 


[म 


१७९} [जौपाजीवापिग पूवर 


सयोगिभवस्यकेवती-नाहारक जघन्य श्रौर उत्कषं के भेद विना तने समय तक रह सनता 
है 1 यह्‌ श्रप्ट-सामयिक केवलीसमुद्धात की श्रवस्या मे तौसररे, चौये श्रौर पांचवें समयमे केवत 
कार्मणकराययोग हौ हता है । श्रतः उन तन समयो मे वह नियम से ग्रनाहारक होता है 1 

अन्तरहार--दद्मस्य-प्राहारक का श्रन्तर जघन्य से एक समय भ्रौर उत्क्पं सेदो समयटहै। 
जितना काल जघन्य श्रौर उत्प से छदुमस्य-ग्रनाह्रक का है, उतना ही फाल चदूमस्य-मराहारक फा 

म्रन्तरकाल है ! वहु काय जघन्य से एक समय भ्रौर उक्क्पंसे दौ समय श्रनाहारकंत्व का है । भ्रतः 

छदूमस्थ-ग्राहारकत्व का ग्रन्तर जघन्य से एक समय भ्रौर उषं से दो समय कहा है । 

केवलौ-श्राहारफ का श्रन्तर ्रजधन्योत्कपं से तीन समयकादै। केवली-ग्राहारक सयोगी- 
भवस्थकेवली होता है । उसका श्रनाहारकत्व तीन समय का ही है जो पृहे वतायाजावृकाहै। 
केवली-प्राह्यरक का ग्रन्तर यही तीम समय का है। ६ 


छदुमस्य-पनाहारक का श्रन्तर जघन्य से दो समय कम क्षुत्लकभव है श्रौर उत्व से 
श्रसख्येयफाल यवत्‌ अंगुल का भ्रसंख्येय भाग है । इसकी स्पष्टता पहले की जा चुकी है । जितना 
चद्‌ मस्य का श्राहारककाल है, उतना हौ छद्‌मस्थ-श्रनाहारक का ्रन्तर है । 
सिद्धकेवती-श्रनाहारक सादि-ध्पर्यवसित होने से अंतर नहीं है । 
समोगिभवस्यकेवसि-्रनाहूरक का श्रन्तर जघन्य से भौ ब्रन्तमुहरते है श्रीर उ्छृष्टसे भी 
श्रन्तमुःहतं है । क्योकि केवति-समुद्धातत कएने के ्रनन्तर ्रन्तमुूते मे ही षतेशी-श्रवस्या हो जाती 
ह । यहां भी जघन्यपद से उक्छृष्टपद विशेाधिक समभना चाहिए । 
श्रपोगीभवस्यकेवली-ग्रनाहारक का श्रन्तर नहीं दै । क्योकि श्रयोगौ-श्रवस्या मेँ सव श्रनाहारक 
ही होते द । सिद्धी में भो सादि-अपर्यवसित होने से ्रनाहारक काश्रन्तर नदीं) 
सत्पबहुत्यद्वार-सयसे योडे श्रनाहारक है, पयो कि सिद्ध, विग्रहगत्िसमापश्नक, समुदूधात्तगते- 
करैवली श्रौर श्रयोगौकेवली ही ग्रनाहारक ह । उनसे श्राहरक श्रसंश्येयगुण द । 
यहा णका हो सकती दै कि सिद्धौ से वनस्पततिजीव भ्रनन्तयुण है श्रौर वे प्रायः प्राहारक हती 
ध्रनन्तगुण भयो नदीं कहा गया ह ? समाधान यह है कि प्रत्तिनिगोद क श्रसंष्येयशराय प्रतिसमय सदा 
विग्रह्गति मँ होता ई श्रौर विरहयति मे जीव ग्रनाहारक होते है । इससिए श्राहारथः ध्रसेषयेयगुण ही 
घटित हति ह, रनन्तगुण नही । 
यहु वृत्ति भे कषूलक भव कै विपय मे जानकारी दी गहै । वह्‌ उपयोगी होने से यहां भी 
दीजार्हीहै। 
सुत्लकमव--शषुल्लक का श्रयं तधु या स्तोक है । सवस छोटे भव (तघुश्रायु का संवेदनकाल) 
काः ग्रहण शुल्लयभवग्रहण दै । प्रावलिकामो के माने वहदोसौ छप्पन आवलिका को दता दै। 
एक शवामोच्ट्वा में कुद प्रधिकं सय्रह ुल्लकमव होते दै । एकः गृहते मे मश्ट दुजार प्व शौ 
१. कम्णरीरयोमी चतुरे पंचमे तृतीये च। 
ममपव्रयेऽपि नम्माद्‌, भवत्वनाहृारकौ नियम त्‌ ॥ --यृत्तिः 


सर्व॑जौवाभिगम ] [१७३ 


छत्तीस (६५५३६) कुल्लकभव होते ह ।* 


एक मुहूतं भे तीन हजार सात सौ तिहत्तर (३७७३) श्रान्राण (रवासोच्छवास) होते ह ।* 
श॑राशिक से एक उच्छवास मे सत्रह कषुल्लकभव प्राप्त होते है । पेसठ हजार पराच सौ छत्तीस मे तीन 
हजार सात सौ तिहुत्तर का भाग देने से एक उच्छवास में भवो कौ संख्या प्राप्त होती है । उक्त भाग 
देने से १७ भव भ्रौर १३९४ शेय बचता है, जिसकी श्रावलिकारएं कु प्रधिक ९४ होती ह । 


यदि हम एक श्रानप्राण मेँ प्रावलिकाभ्नों कौ संख्या जानना चाहतेहै तो २५६ मं १७ 
का गुणा करके उसमे उपर कौ ९४ प्रावलिकाएं मिलान चाहिए, तो ४४४६ भ्रावलिकाएं होती ह । 
यदि एक मुहूतं में श्रावलिकाश्रो कौ संख्या जानना चाहते ह तो इन ४४४६ एक श्वासोच्छवास कौ 
श्रावलिकाश्रों को एक भुहृतं के ए्वासोच्छ्वास ३७७३ से गुणा करने से १,६७,७४,७१८ ग्रावलिकां 
होती है । इसमे साधिक कौ २४५८ ्रावलिकाएं मिलान से १,६७,७७,२१६ भ्रावलिकाएं एक मुहं 
मेहोतीदहै।3 

भ्रयवा मुहूतं के ६५५३६ क्षुल्लकभवो को एक भव की २५६ च्रावलिकाश्रों से गुणा करने 
पर एक महूत मे श्रावलिकाग्नों कौ संख्या ज्ञात हो जाती है । इसलिए जो कहा जाता करि एक 
उच्छवास-निःएवास में संख्येय भ्रावलिकाएं है, सो समीचीन ही है । 


२३५. अहवा विहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा-सपभासगा य अमातसगा य । 

सभाए णं भ॑ते ! सभासएत्ति कालमो केवचिरं हह ? गोयमा ! जहण्णेणं एवकं समयं 
उषकोसेणं अंतोपृहुत्तं। मभासएु णं भते ! ०? गोपना ! अभातए्‌ दुविहे पण्णत्ते-सादए वा अपर्जवत्तिए्‌, 
सादषु वा सपज्जवत्तिए्‌ । तत्थ णं जसे साइए सपज्जवत्तिए सें जहण्णेणं अंतो हुत्तं उपकोसेणं 
अणंतकालं--मर्णंता उस्सप्पिणी-ओसप्पिणीय्ो वणस्सदफालो । 

भाप्तगस्स णं मंते } केवदकालं अंतरं होद ? गोयभा ! जहण्णेणं अंतोभृहुत्त उपफोतेणं 
श्रणंतकालं वणस्सष्टफालो । अभासगस्स सादटयस्स अपज्जवियस्स णत्थि अंतरं । सादय-सपज्जव- 
स्तियस्स जहेण्णेणं एक्क समयं उक्कोसेणं अंतोभहुत्तं । 

अष्पादहुयं--सव्वत्योवा भास्तगा, घभासगां भ्रणंतगुणा । 


महवा इविहू सव्वजीवा ससरीरौी य असरीरी य । भसरीरी जहा सिद्धा । सरौरी जहा 
असिद्धा । योवा श्रसरीरो, ससरीरी अणंतगुणा 1 


२३५. भ्रयवा सवं जोव दो प्रकार के ईै-सभापक श्रीर्‌ श्रभाषकः। भगवन्‌ ! सभापक, 
सभाषक फे रूप मेँ वितमे काल तक रहता है ? गौत्तम ! जघन्य से एक समय, उ्छृष्ट से ग्न्तमुहूतं 
१. पप्नष्विमहस्हं पंचव सया हवति छक्तीसा । 

खुडायभवग्यह्णा ह्षत्रि अतोमुहृत्तम्मि ॥ 
२. तित्नि सहुस्सा सत्त प सथा तेवत्तरि च ऊसामा । 
एस मदृत्तो भयिग्रो, सव्वेहि प्रणतथाणीि 1 
३. एगा फौौड सत्तद्टि लक्ख मत्तनरी महृस्मा य ॥ 
दोयक्षया मोलदिपा प्रावनिमा मुदृत्तम्मि॥ 


१०४] [जौवाजौवापियमपूत 


मंते ! श्रमापकः, प्रभापकरूप में क्तिनि समथ रहता है ? गौतम } अमापक दो प्रकार 
के है--सादि-यपयंवसित ग्रौर सादि-सपयंवसित । इनमे जो सादि-सपयंवतित श्रभापक है, बह्‌ 
जघन्य ते प्रन्तमुं हुतं ग्रौर उक्कृष्ट में ग्रनन्त कालं तक भ्रमात्‌ भ्रमन्त उत्सपिणी-ग्रवसपिणीकाल तयः 
प्रयाति यनस्पत्तिकाल तक । 

भगवन्‌ ! भापक कां ब्मन्तर फितना है ? गौतम ! जघन्य से श्रन्तभ हते श्रौर उकछृष्टसे 
ग्रनन्तकाल प्रयत्‌ वनस्पतिकाल । 

सादि-प्रपर्यवसित ग्रभापक का श्रन्तर नहीं ह । सादि-सपर्यवसित का श्रन्तर जघन्य एक 
समय, उककृष्ट ्रन्तमु हूतं है । 

श्रत्पवहृत्व मे सवसे थोडे भाषकरहै, श्रभापक उनसे मरनन्तगुण है 1 

श्रयत सव जीव दो प्रकारके ह--सशरीरी श्रोरश्रशरीरी। ब्रशरीरी की संचिद्रणा भादि 


सिद्धो कौ तरह तया सशरीरी की प्रसिद्धो कौ तरह कहना चाहिए यावत्‌ भ्रवरीरी योह है श्रौर 
सशरीरी धनन्तगुण दै । 


विवेवन--प्रस्तुत सूतम भापकश्रौर श्रभापक की श्रपेक्षा सेसव जीवों कै दौभेद क 
गयेर्हु। जौ वोत राह वह्‌ भाषकदहै श्रौरश्रन्य श्रमापकर्ह 1१ 

भापक, भापक कै खूप मेँ जधन्य एक समय रहता है । भाषा द्रव्य के ्रहूण समयमे 
मरणद्ौजाने सेयाश्रन्य विक्ली कारण तेभापा-व्यापार्‌ से उपरतहोजाने से एकः समयकहा 
गया है । उत्कं से अ्रन्तमुं हूतं तक रहता है । इतने काल तक ही भाषा दन्य का निरन्तर ग्रहण 
श्रोर निसर्ग होत्रा है । इसके बाद तथाविध जौवस्वभाव से वह्‌ श्रवश्य श्रमापक हौ जातादै। 

ग्रभापकदो प्रकार के ई--सादि-श्रपयंवस्तित श्रौर सादि-सपर्यवसित । सादि-धपयेवसित्‌ 
सिद्ध ई मीर सादि-सपर्यवतित पृय्वीकाय श्रादि है। जो सादि-सपयंवसित्त ६, वह्‌ जघन्य भ्रन्तमुहतं 
तकः श्रभाषवः रहता है, द्सके वाद पुनः भाषकः हौ जाता है । श्रववा पृथ्वी श्रादि भव की जघन्य 
स्यिति इतने ही काल फी है । उलपं से ध्रमापकत, श्रभापक स्प भें वनस्पत्तिकाल पर्यन्त रहता टै । 
वह्‌ वनस्पतिकाल श्ननन्त उत्सपिणी-भवसपिणौ खूप है तया केतरमार्गणा से श्रनन्त सोकाकापा कै 
प्रदेशौ या प्र्तिसमय एक-एक क मान से श्रपहार करने पर्‌ उनके निय हीने मेँ जितना कलि लगता 
है, उतना काल है; यह काल प्रसंख्येय पुद्गलपरावंत रूप दहै 1 इन पृद्गलप्रवत्ती का भरमाण 
श्रावलिका क अरसंष्येयभागवर्तीं समयो के वरायर दै । वनस्पति में इतने काल तक श्रमापकः स्यम 
रह्‌ सकेता है। 

ग्स्तरद्वार--भापक का अन्तर जघन्य द्मन्तमु हूं दै श्रौर उत्करपं से धनन्तफाल-वनस्पति- 
कास है । श्रभापकः रहने का जो काल है, वही भापकः का श्रन्तर है । सादि-परपर्यवछित प्रभापक फां 
श्रन्तर नदीं दै । क्योविः वह भपर्म॑वसित है । सादि-सपयं वत्तित का प्रन्तर जघन्य एक समय श्रीर्‌ उत्कप 
स भ्रन्तमुःहूतं दै, कोम भापक का काल ही श्रमापक व्व श्रन्तर टै} पापकः का काल जघन्य एकः 
समय प्रीर उत्कयं भे प्रन्तमूहुतं ही है । भ्रत्पवहुत्वसु स्पष्ट ही दै । 





१. भाषमाधा भाषका धतरेऽपायकाः १ -- वत्ति 


सर्बजोवासियम | {१७५ 
सशरीरी ्रीरं प्रशरीरी की वक्तव्यता सिद्ध श्रौर श्रसिद्धवत्‌ जाननी चाहिए । 


२२६. अयवा दुविहां सम्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा--चरिमा वेव श्रचरिमा चेव ! 

चरिमे णं भ॑ते ¡ चरिमेत्ति कालम्रौ फेवचिरं होह ? गोयमा ! चरिमे अणाहए्‌ सपज्जवतिषए्‌ 1 
भचरिमे इुविहे पण्णत्ते-अणादए चा श्रपज्जवसिए, साइए्‌ वा श्रपज्जवतिए 1 दोण्ठुपि णत्थि अंतरं 1 

अप्पाबहुे --सव्वत्योवा अचरिभा, चरिमा अणंतगुणा । (सेत्तं दुविहा सन्वजीवा पण्णत्ता 1} 


२३६. श्रथवा सवं जीव दो प्रकार ॐ ह--वरम श्रौर श्रचरम। 
भगवन्‌ ! चरम, चरमरूप में कितने काल तक रहता है ? 


गौतम ! चरम भ्ननादि-सपयंवसित है । श्रचरम दो प्रकार केर्है-श्रनादि-ग्रप्य॑वसित भ्रौर 
सादि-प्रपयंवस्तित । दोनों का श्रन्तर नही दै । श्रत्पवहुत्व मे सवसते थे श्रचरम ह, उनसे चरम 
श्रनन्तगुण है । (यह्‌ सवं जीवों कौ दो भेदरूप प्रतिपत्ति प्री हुई 1) 


विवेचन --चरमश्रीर प्रचरमकेरूपमें सवं जीवौंकेदौभेद दसं सूर्म वणित । चरम 
भव वालि भव्य विशेष जो सिद्ध होगे, वे चरम कहलाते हँ 1 इनसे विपरीत ग्रचरम कटलातिषहै ये 
श्रचरम है श्रभव्य श्रौर सिद । 


कायस्थितिसूत्र मे चरम अनादि-सपयंवसित ह श्रन्यया वह्‌ चरम नहीं कहा जा सकता । 
श्रचरमसूत्र मे प्रचरम दो प्रकारके है--श्रनादि-ग्रपयेवसित रौर सादि-मरपर्यवसित। श्रनादि-प्रपर्यव- 
सिित-प्रचसम श्रभन्य जीव है श्रौर सादि-श्रपयेवसित-प्रचरम सिद्धरहै। 


श्रन्तरदार मे दोनो का श्रन्तर नही है! ग्रनादि-सप्येवसतित-चरम का श्रन्तर नहीं है, पकरि 
चरमत्व के जाने पर पुनः चरमत्व सम्भव नहीं है । श्रचरम चाहे श्रनादि-श्रपर्यवसित हो, वाहि सादि- 
भ्रपयंवसित हो, उसका श्रन्तर नही है, क्योकि इनका चरमत्व होता ही नहीं । 
श्रत्पयहूत्नसूवर मे सवसे थोडे भ्रचरम है, क्मोकि श्रभव्य प्रौर सिद्ध ही भ्रचरम है } उनसे चरम 
श्नन्तयुण है । सामान्य भव की श्रपेक्षा से यह कथन समना चाहिए, श्रन्यया भ्रनन्तगुण- नहीं घट 
सकता । जसा कि मूल टीकाफार ने कहा है --“चरम-श्ननन्तगुण ह । सामान्य भव्यो कौ भ्रपेशा से यहं 
समभना चाहिए 1 सूररं का विपय-विभाग वुटंध्य ह 1*" 
इस प्रकार सवं जोव सम्बन्धौ द्विविध प्रतिपत्ति धूरो हुई । इसमे वही गई द्विविध वक्तव्यता 
को क्रहीत करनेवाली भाया दस प्रकार दै-- 
सिद्धसहेदियक्ाए जोए घेए्‌ फएत्तायतेसां य । 
नाणुवमोगाहा भाक्षसरीरी य चरमो य ॥ 
इसका श्रये स्पष्टहौोदहै। 


१. गवरमा प्रनन्तगणाः, समान्यभव्यापे्मेतदिनि भावनी, दुर्य: मूग्रायां पिपयविमागः 1"* 


१७६] [जोवामौवाभिवमषूष 


स्वंजौव-त्रिविध-वक्तव्यता - 

२३७. तत्य णं जेते एवमाह तिविहा सन्वजोवा पण्णत्ता, ते एवमाह तं जहा- सम्मद, 
मिच्छादिदटरी, सम्माभिच्छाविटरी 1 । 

सम्मदो णं भते { कालग्रो केवचिरं होह ? गोयमा ! सम्मद दुविहै पष्णत्ते, तं जहा- 
सादद्‌ चा मपज्जवत्िए, साद्रएु दा सपज्जवत्तिएु । : तत्य जेते सदए सपग्जवत्तिएु, से जहमनेणं अतो. 
मुत्तं उक्कोतेणं घावटिं सागरोवमाहं साहइरेगादं । 

भिच्छादिटटरी तिविहै-साइएु वा सपज्जवसिए्‌, भणादएु या प्रपज्जयप्तिए्‌, श्रषाहए्‌ वा 
सथज्जवासिए । तत्य जेते साइए-सपज्जवसिए से जहण्णेणं भंतोमुहृत्तं उथकोमेणं भणंतकालं जाय 
मबड्ं पोग्गलपरियटट देमुणं 1 

सम्भामिच्धादिद्री जहण्णेणं मंतु, उवफोसेणवि अतोपहु्तं । 

सम्मदिद्टिस्त अंतरं साइयस्त श्रज्जवत्तियस्त णत्यि अंतरं । साहथत्स सपन्जवतियस्स 
जहन्नेणं मंतोभृहृ्त, उक्कोस्णं मणंतकालं जाव श्रवड्ढं पोग्लपरियट 1 मिच्छादिष्टिस्त मणाष्ठयस्स 
प्रपज्जवत्तियस्त णत्थि अंतरं, भणादयस्त सपज्जव्तियस्त णत्यि अतर, साषयस्स सपर्जवत्तिपस्स 
जहन्नेणं मंतोमहुसं उवकोसणं धावद सागरोवमादं साषरेगाङं । सम्मामिच्छादिद्धिस््त नहुन्नेणं 
अंतीमुहृत्तं उषकोसेणं श्रण॑तं फालं जाव मवदं पोग्गलपरियद्टं देसूर्णं । 

अप्पायहुये-सव्वरयोवा सम्मामिच्छादिद्री, सम्मदिद्रौ मणंतगरुणा, भिच्छाविदटर मणेतगुणा । 


२३७. जो एेसा कहते हँ कि सवं जोव तीन प्रकारके है, उनका मंतव्यं इस धकार है--यथां 
सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि प्रौर सम्यम्मिय्यादूष्टि। 

भगवन्‌ ! सम्यग्दृष्टि काल ते सम्यग्दृष्टि कव तक रह्‌ सक्ता है ? 

गौतम ! सम्यग्दृष्टि दो प्रकार के ह--सादि-परपयंवतित श्रौर सरादि-पर्यवसित । जो स्ादि- 
समयंवसितत सम्यग्दृष्टि ह, वे जघन्य मे श्रस्तमं हृतं श्रोर उकृष्ट गे साधिक दियासट सागरोपम तक 
रह्‌ सकते € । 

भिच्यादृष्टि तीन प्रकार के ई-सरादि-सपययतित, ग्रनादि-मपरयेवसितत भरर श्रनादि-सपर्ययसितत । 
नमे जौ सादि-सपयंवसित ह वे जघन्य से श्रन्तयु हतं भौर उचछरष्ट से श्रनन्वकाल तक जौ यायत्‌ वैसोन 
श्रपाध॑पुदूगसपरायतं शूप है, मिय्यादृष्टि रूप से रह सकते है । 

सम्यग्मिथ्यादृष्टि (मिश्दृष्ट) जघन्य से प्रन्तमुंहूतं रौर उत्प सभी ग्रन्ते तक र्‌ 
सक्तादहै। 

मम्यग्द्च्टिके श्रन्तरद्रारमें सादि-श्रपर्ययसित का अतद्‌ नटी, सादि-तपयंयधित का जघन्य 
्रन्तमुं हुतं भरोर उच्छष्ट श्रनन्तकात्न है, जो यावत्‌ श्रमा्घ॑पुदगलपरायतं रूप दै 1 

श्रनादि-पभपर्यवतित भिच्यादृष्टि बग भ्न्तर नहीं है, भरनादि-यपयेवित्त (४ पाभ 
भन्तर नहीं दै, मादि-मर्ययश्नित का श्रन्तर जघन्य ्रन्तमुते रौर उच्छृष्ट साधिकः छिपागय 
सागरोपम दै। 


स्वं जोवाभिगम | [१७७ 


सम्यग्मिथ्यादृष्टि का जघन्य ्रन्तर भरन्त हूतं मरौर उक्टृष्ट अन्तर अन्तकाल है, जौ देश्तोनं 
श्रपार्धपुद्गलपरावतं रूप है । 

श्रल्पवहत्वदरार में सबसे थोडे सम्यग्मिध्यादुष्टि ह, उनसे सम्यग्दुष्ट श्रनन्तगुण हैं नौर उने 
निय्प्रादृष्टि प्रनन्तगुण है । 

विवेचन सवं जोव तीन प्रकारके दै--सम्यण्दुष्टि, मिथ्यादृष्टि ग्नौर सम्यग्मिथ्यादृष्टि। 
इनका स्वरूप पहले बताया जा चूका है । यहां इनकौ कायस्थिति (संचिद्रुणा), श्रन्तर श्रौर भ्रल्पवहुस्व 
कौ लेकर विवेचना की गदर, ५ 

कायस्थिति--सम्यण्दृष्टि दो प्रकार के ईै--एादि-म्रपर्यवसित (क्षायिक सम्यग्दृष्टि) श्रीर 
सादि-सपर्यवसित (क्षायोपशमिकः श्रादि सम्यग्दर्णनी) । इनमें जो सादि-सपर्येवसित सम्यग्दृष्टि, 
उनको सचिद्रुणा (कायस्थित्ति) जघन्य से ब्रन्तूं हूतं है, क्योकि पिचित्र कर्मपरिणाम होने से इतने 
काल के पश्चात्‌ कोई जीव मिथ्यात्व भे चला जा सकता है 1 उत्कपं से छियासठ सागरोपम तक बह 
रह सकता है । इसके वाद नियम से क्षायोपह्यमिक सम्यग्दर्शन नहीं रहता 1 


मिथ्यादृष्टि तीन प्रकार कै ह--स्रनादि-प्रपयेवसित्त, भ्रनादि-सपयेवसित श्रर सादि-सपर्य- 
वसित) इनमे जो सादि-सपर्यंवसित है बह जधन्य से श्रन्तमुं हूतं तक रहता है । इतने काल के वाद 
कोई जीव पुनः सम्यग्दर्शन पा सकता है । उत्कपं से अन्तकाल तक रह्‌ सकता है । यह्‌ ्रनन्तकाल 
कालमारगेणा से श्रनन्त उत्सपिणी-श्रवसपिणी रूप दै श्रौर क्ष्मार्भेणा से देशोन श्रपार्घपुद्गलपरावतं है, 
पयोकि जिसने पहते एक वार भौ सम्यवत्व पा लिया हो, वह्‌ इतने काल के वाद पुनः वश्य सम्यग्द्न 
पालेताहै। पूवं सम्यक्त्व के प्रभाव से उमने संसार को परित कर लिया होता है । 

सम्यग्मिथ्यादृष्टि उस रूप में जघन्य से प्रन्तमुं हृतं श्रौर उत्वपं सते भी भ्रन्तमुं हतं कान तक 
रहता है, क्योकि स्वमावतः मिश्रदूष्टि का इतना ही कालप्रमाण ह । केवल जघन्य से उलछष्ट षद 
भ्रधिकदहै। 

प्न्तरदार--प्ादि-गरपयेवसित सम्यब्दुष्टि का ्रन्तर नहीं है, बयोकि वह्‌ श्रपयेवसित दै । 
सादि-पपर्यवसित्त सम्यग्दृष्टि का ग्रन्तर जघन्य से अन्तमुं हूतं है, षयोकि सम्यक्त्व से गिरकर कोद 
जीव श्रन्तमुं हूते काल भे पुनः सम्यक्त्व पा तेता है 1 उत्कं से उसका श्रन्तर श्रनन्तकाल प्रयातत, 
प्रपाधेषुद्गसपसावते है 1 

श्रनादि-म्रपर्यवसित मिध्यादुष्टि का श्रन्तर नहीं है, क्योकि उसका मिय्यात्व दूटता ही नहीं 
है। अ्रनादि-सपयंवसित भिथ्यात्व कोभ श्रन्तर नहीं दै, क्योकि दूटकर पुनः होने पर श्रनाचिच्य 
नहीं रहता 1 

सादि-सपर्थेवसित मिथ्यादुष्टि का श्रन्तर जघन्य भ्रन्तमुं हतं रौर उच्छृष्ट साधिक छियामठ 
सागरोपम है, क्योकि सम्यग्द्ेन का कान हौ मिच्यादर्शन का भायः भ्रन्तर है । भम्यग्द्नेन का 
जघन्य श्रौर उकर्कपं काल दतना दी है } 

सम्परिमय्यादृष्टि का भरन्तर जघन्य न्तु हूतं दै, वयोः सभ्यम्मिथ्यादर्णन मे निरकर 
कोई श्रन्तमुं हुतं में फिर सम्यग्मिथ्यादशेन पा लेता है । उत्कपं से देसोन श्रपाधुदूगनप रवत का 


१७८ | [ जवाजोवानिणमसूय 


अन्तर है । यदि स्म्यग्मि्यादर्थंन से गिरकर फिर सम्यग्मिथ्याद्शन का लाभहो तो नियमसे दइतमे 
कालके वाद होता ह है, अनन्यथा मुक्ति होवीदै। 

अल्पबहत्वदरार--सवप्ते योद्धे सम्यग्मिव्यादृष्टि है, क्योकि तदूथोग्य परिणाम वोदे काल 
तक रहते ह मौर पृच्छाके समय वेश्रल्पही प्राप्त होते है । उने सम्यग्दृष्टि श्रनन्तगुण है, 
क्योकि सिद्ध जीय भो सम्यम्दष्टि ह ्रौरवे श्रनम्त ह । उनसे मिथ्यादृष्टि ब्नन्वयुण ह, प्योकि 
वनस्पत्निजीव तिदो ते भी श्रन्ततगुण है ब्रौरवे मिध्यादृष्टि है) १ 


२३८. महुवा तिविहा ससव्वनीवा पण्णक्ता--परित्ता गपरित्ता नोपरित्ता-नोग्रपरित्ता । 

परित्ते णं भते | फालभो केवचिरं हह ? गोयमा ! परित्ते दुविहे पण्णत्ते-कायपरितते य 
संसारपरिपे य । फायपरित्ते णं भते ! कालभो केवचिरं हद ? गोयमा ! जहुननेणं अन्तो 
उक्कोसेणं असंवेज्जं कारं जाव भसंवेज्जा लोगा । 

संतारपरितते णं मंते ! सं्ारपरिततेति कालप्नो केवचिरं होह ? जहन्नेणं अंतोभृहुत्तं उक. 
सेणं अणंतं फालं जाव श्रवडकु' पोग्णलपरियद्‌्टं देमुणं ¦ 

श्रपरित्ते णं मंते ? अपरित्ते दुविहे पण्णत्ते-कायभ्रपरिते य संस्ारमपरितते पं 1 फायम- 
परित्ते णं जहन्नेणं अंतोभुदृत्तं उक्कोसेणं भणेतं कालं--वणस्सदकालो । 

संसारापरितते दुविहै पण्णत्ते--अणाहए्‌ या भपज्जयसिए, अणाईइएु धा सपज्जवसिए ! 

णीपरित्ते-णोमपरित्ते साए अपज्जदसिए्‌ । 

फायपरित्त्त जहुन्नेणं अंतरं भंतोपुहत्तं उफ्कोतेणं वणस्सदकफालो ! ठंतारपरित्तस्सं णत्यि 
अंतरं । फायपरित्तस्स जहन्नेणं मंतोमृदत्तं उपफोसेणं असंविज्जं फालं पुढधिकालो । संत्ारापरि ततस्स 
श्रणाद्रमस्सः श्रपज्जवत्तियस्स णत्यि अंतरं । श्रणादयस्स् सपज्जवतियस्त नत्थि भतरं ! गोपरित्त-न- 
भपरित्तस्सवि णत्ि अंतरं 1 ^ 

अप्पायहुयं--सन्वत्योया परित्ता, णोपरित्ता-नोभ्रपरित्ता श्रणेतगृणा, भ्रपरित्ता प्रणंत्गुणा । 


२३८. श्रवा सर्वं जीव तोन प्रकार के है--परित्त, श्रपरित्त श्रीर नोपरित्तनोग्रपरित्त 1 

भगवन्‌ ! परित्त, परित्तकेः रूप मे पिन काल तकः रहता दै ? भौतम { परित दो प्रकार 
कैःरहु--कायपरित्त प्रौर संसारषरित्त । ध 

भगवन्‌ ! फायपरित्त, कायपरित्त के शूप मे किठन याल तफ़ रहना है ? गौतम { जघन्पम 
श्रन्तमु'हूतं श्रौर उत्करं से श्रसंव्येय काल तकर यावत्‌ श्रसांच्येम सकः 1 ॥ 

भते ! मंसारपस्ति, संप्ारपरित्त के खूप मे कितने फास तक रहता ह ? मौनम । जघन्य 
श्रन्तमु हूतं शरोर उत्कपं पे श्रनसनकान जो यावत्‌ देशोन ग्रपाधंद्‌ गलप दावर्तक्पं टै । 

भगवन्‌ ! श्रपरितत. श्परित्त के रूप भें कितने याल तकः रहता है ? गौतम ! प्रपस्ति यो 
प्रकारके ह-काय-ग्रपरित्त श्रीर्‌ संसार-प्रपरित्त 1 १ 

भगवन्‌ ! काय-प्रपरित्त, कगय-अपरितत के स्मे विने कान रहता 2 गौतम } जघन्यमे 
अंतमुंते प्रौर उत्कं से परनन्तकात धर्वात्‌ वनस्पतिकाल तक रहता दै । 


सवं जोधाभ्िगम] [१७९ 


संसार-प्रपरित्त दो प्रकारके ह~ व्रनादि-ग्रपयंवसित रौर श्रनादि-सय्यवसित । 


नोपस्ति-नोश्रपरित्त सादि-ग्रपर्यंवमित है 1 कायपरित्त का जघन्य ब्नन्तर अरन्तमुंहू्ं है नौर 
उर्कृष्ट भ्रन्तर वनस्पतिकाल है । संसारपरित्त का भ्रन्तर नहीं है 1 काय-म्रपरित्त का जघन्य श्रन्तर 
मरन्तमुं हूतं है ्नौर उ्ृष्ट ग्रन्तर श्रसख्थेयकाल ब्र्थात्‌ पृथ्वीकाल है) अ्रनादि-प्रपर्यवसित संसारा 
परित का अतर नही है । श्रनादि-सपर्यवसित संसारापरित्त का ्रन्तर नही है । श्रनादि-सपर्यवसित्त 
संसारापरित्त का भी ्रन्तर नहीं दै । नोपरित्त-नोभ्रपरित्त का भो अन्तर नहींहै। श्रत्पवहूत्व मे 
सवते थोड़े परित्त दै, नोपरित्त-नौश्रपरित्त ग्रनन्तगुण है श्रौर अ्रपरित्ते अनन्तगण है 1 


चिवेचन--ग्रन्य विवक्षा से सवं संसारी जीव तीन प्रकार कै ईह-परित्त, श्रपरित श्रीर्‌ 
मोपरित्त-नोग्रपरित्त । परित्त का सामान्यतयः ग्रथ है सीमित । जिन्होने ससार कोतथा माधारणं 
वनस्पतिकाय को सौमित कर दिया है, वे जोव परित्त कहलाते ह 1 दमसे विपरीत श्रपरितत ह तथा 
सिद्धजीव नोपरित्त-नोश्रपरित्त है । इन तीनों प्रकार के जीवो को कायस्थिति, ग्रन्तर ग्रौरं प्रह्पव्रहुत्व 
का विचार इस मूत्र मे कियागयादहै। 


कायस्थिति--परित्त दौ प्रकार के है--कायपरित्त श्रीर संसारपरित्त। कायपरित्त ्र्थात्‌ 
प्रतयेकशरीर । ससारपरितत श्र्थात्‌ जिसका संसार-परिध्रमणकाल भ्रपार्धपुद्‌गलपरावतं कै ्रन्दर- 
अरन्दरदहै। 

कायपरित्त जघन्य से ग्रन्तमुं हूतं तक कायपरित्त रहं सकता टै । वह साघारणवनस्पत्तिसे 
परिततो मेँ श्रन्तमुं हूतं काल तक रहकर पुनः सराधारणमे चले जाने की श्रपक्षा सेदै। उत्वपंसे 
श्रसंष्येयकाल तक रह सकता है । यह्‌ श्रसख्येयकाल ्रसंख्येय उत्सविणी-भ्रवसपिणी रूप है तथा क्षेत्र 
से श्रसंख्मेय लोकों के भ्राकाशाप्रदेदतें का प्रतिसमय एक-एक के मान से श्रपहार करने पर जितने समय 
भवे निप हो जाये, उतने समय तक का है 1 श्रयवा यो क्‌ सक्ते ह कि पृथ्वीकाय रादि प्रत्येक- 
दारीरी का जितना संचिद्रुणकाल है, उतने काल तक रह्‌ सकता है । इसके पण्चात्‌ नियमसे साधारण 
रूपमे पदाहोताहै। 

ससारपरित्त जघन्य से अन्तमुं हुतं तक उसी रूप मे रह्‌ सकता है 1 इसके वाद कोई ्रन्तकृत्‌~ 
केवली होकर भोक्षमे जा सकता है 1 उस्कपं से श्रनन्तकाल तक उसोख्प मरह प्रकतादै। वह्‌ 
अरनन्तकाल कालमागेणा से श्रनन्त उत्सपिणी-श्रवस्पिणी ल्प होता है ग्रोर धेघ्रसे ्रपार्ध॑पुद्गल- 
परावतं होता है । इसके च!द नियम से वह्‌ सिद्धि प्राप्त करता दै। भ्रन्यथा संसारपरित्तत्व का कोई 
मतलव नहीं रहता । 

घ्रपरित्त दो प्रकारके ई-काय-प्रपरित्त प्रर समार-प्रपरित्त1 काय-प्रपरित्त माघारण- 
वनस्पति जीव है ्रौर संसार-ग्रपरित्त कृष्णपाक्षिक जीव दहै । 

काय-्रपरित्त जघन्य से श्रन्तमु हूतं उसी सपमे रह सदना है, नदनन्नर फिमी भरी प्रत्यनः 
शरीरीमे जा सकता है । उत्कं से वद्‌ ग्रनन्तकाल तक उसोस्पम रह्‌ सक्तादै!\ यह्‌ भ्रनन्तकां 
व॒नस्पत्तिकाल रै, जिसका स्पष्टीकरण प्ते कालमागंणा भरौरकषवरमामेणासे दिया जा चुरा दै 

संसार-प्रपरित्त दो प्रकार कै ई-श्रनादि.त्रपयेवत्तिन, जो कभी मोक्षम नहीं जायेगा पीर 
अनादि-सपर्यवनित्त (भव्य चिच्नेप) । 
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नोपरित्त-नोभ्रपरित्त सिद्ध जोव ह! वह्‌ सादि-ग्रपयंवततित है, षयोकि यहां से प्रत्िपातत 
नही होता 1 

श्रन्तरद्रार--काय-परित्त का भ्रन्तर जघन्य ते ्रन्तमुं हतं दै \ साधारणो मे मन्तुं हतं तक 
रहकर पुनः प्रत्यैकयरीरी में श्राया जा सकता है । उत्कथं से श्रनन्तकाल पूर्वोक्त यनश्पतिकाल सममना 
चाहिए । उतने फाल तकः साधारण खूप में रह सकता है । 

संसार-परित्त का भ्रन्तर नहीं है । वर्योकिः संसार-परित्तत्व ते दूटने पर पुनः संसार-परित्तध्व 
नही होता तेया मुक्त का प्रत्तिपात नहीं होता । 

फाय-ग्रपरित्त का श्रन्तर जघन्य ते ग्रन्तमुं हूतं है । प्रतयेक-शरीरो में श्रन्तभुहतं तक रहकर 
पूनः काय-श्रपरित्तो मे प्राना संभव है । उत्करं से ्रसंष्येयकाल का श्रन्तर है) यहे प्रसंव्येयफान 
पृथ्वी काल द । इसका स्पष्टीकरण कानमागंणा श्रौर क्षो्रमा्गेणा से पहले क्या जा चुकाहै। पृथ्यौ- 
श्रादिप्रत्येकशरीरी भवं में श्रमणकाल उक्र से इतना ही है । 

संमार-ग्रपरित्तों मे जौ श्रनादि-ग्रपर्यवसित है, उनका प्रन्तर नहीं होता श्रपयंवसित्त होने 
श्रीर ग्रनादि-सपर्यंवस्तित का भी श्रन्तर नदीं होता, क्योकि संसार-प्रपरित्तत्व के जाने पर पुनः संसार 
श्रपरित्तत्व संभव नही है । 

नोपरित्त-नोश्रपरिच फा भी प्रन्तर नही है, क्योकि वै सादि-प्रपर्यवतित होते रै । 

मल्पब्हूत्यद्वार--सयसे थोडे परित्त ह, क्योकि कायं-परित्त श्रौर संसार-परितत जीव योद ह । 
उने नोपरित्त-नोप्रपरितत श्रनन्तगुण है, क्योकि सिद्ध भीव श्रनन्त हँ 1 उने प्रपरित्त श्रनन्तयुणर्है 
पयोकि एृप्णपाक्षिक श्रतिप्रभूत है । 

२३९. अहवा तिहा सव्यजीवा पण्णत्ता, ते जहा--पज्जक्तगा, श्रपज्जत्तगा, मोपज्जततया- 
मोश्रष्जक्तमा । पम्जत्तमे णं भते ! ० ? जह्णेणं भंतोमरहुततं, उपकोप्तेणं सागरोयमसयपुटृ्तं राषरेगं । 
भपज्जत्तो णं न॑ते° ? जहनेणं अंतोमृहत्त, उको मंतोमृहत्तं । नोपज्जत्त-नोगपज्जतए सा 
अपषज्जयसिए्‌ 1 

पञ्जत्तगस्स अंतरं जहननेणं अभंतोपुहृ्तं उपकोसेणं अंतोमृहृत्तं । श्रपन्नत्तगस्स जहननेणं 
अंतोमुहृततं उषकोतेणं सागरोयभसयपुहु्त स्ाहरेगं । तष्टयस्स त्यि मंतरं । 

श्रप्पाचहुयं-सस्वत्योषा नोपज्जत्तय-नोमपज्जत्तगा, प्रपञ्जत्तगा मर्णतगुणा, पञ्जत्ताा 
संयिम्जगृणा ! 

२३९. श्रयवा मव जीवतीन तरद फे दै--पय्तिकः, श्रपयप्तिवः श्रौर नोपर्माप्लक- 
नृभ्रषरयाप्तिक 1 

भगवन्‌ ! पर्यप्तक, पूर्याप्तिक सूप में कितने सरमय तक रहता दै? गौतम! नघन्य 
भन्तमुूतं भ्रौर उत्कं से साधिक सागसोपमदतपृयकूत्य (दो शौक्ेनोसरौ सागरोपम } तक ग्द 
सकता टै। । 
भगवन्‌ ! श्रपर्याप्तयः, श्रपर्याप्तकः के शूप मे कितने खमय तकः रह्‌ सक्ता? गौनम 1 
जघन्य मे प्रन्तमुहूरतं तकः श्रौर उत्वं से भी श्रन्तमुं हनं तक रह सक्ता है । 


सवं जौवाभिगम] [क्म्‌ 


नोपर्याप्तक-नोम्रपर्याप्तक सादि-म्रपर्यवसित है 1 


भगवन्‌ ! पर्याप्तक का ग्रन्तर कितना है ? गौतम { जघन्य अ्रन्तभर हूतं ग्रौर उक्कपं सेभी 
ग्रन्तमुं हूतं है । श्रपर्याप्तक का ग्रन्तर जघन्य ग्रन्तमुं हूतं श्रौर उक्कृष्ट साधिक सागरोपशत-पृथवतव 
है 1 तृतीय नोपर्याप्तक-नोग्रपर्याप्तक का भ्रन्तर नटीं है । 
ल्पवहुत्व मे सवसे थोड़े नोपर्याप्तक-नोश्रपर्याप्तक दै, उनसे श्रपर्याप्तक श्रनन्तयुण र, उनसे 
पर्याप्तक ख्येयगुण है । 
विवेचन - पर्याप्तक कौ कायस्यिति जघन्य अरन्तमुहुतं है । जो ब्रपर्याप्तकों से पर्याप्तकामें 
उत्पन्न हौकर वहां श्रन्तमुं हृतं रहकर फिर श्रपर्याप्त भें उत्पन्न होने कौ अपेक्षा से है । उक्कृष्ट काय- 
स्थितिदोसौसेलेकरनौ सौ सागरोपम से कुद ग्रधिक है 1 इसके वाद नियम से श्रपर्याप्तकरूपमें 
जन्म होता है । यह्‌ कथन लब्धि की श्रपेक्षासे है, श्रत: ्रपान्तराल मे उपपात श्रपर्याप्तकत्वके होन 
परभी कोद दोप नही है) ्रपर्याप्त कौ कायस्थिति जघन्य ओर उत्कर्ष से प्रन्तमुहू्तं प्रमाण है, 
क्योकि प्रपर्याप्तलव्धि का इतनाही काल दहै । जघन्य से उक्रृष्ट पद श्रधिकः है । नोपर्याप्तक- 
नोग्रपर्याप्तक सिद्ध हैँ ! वे सादि-ग्रपर्यवसित है, श्रत: सदाकाल उसी खूप भं रहते है । 
पर्याप्तक का श्रन्तर जघन्य श्रौर उक्ृष्ट से अ्रन्तमुंहतं है । वथोकि श्रपर्याप्तकाल ही 
पर्याप्तक का श्रन्तर है 1 श्रपर्याप्तकाल जघन्य से श्रीर्‌ उतकपं से भौ ्रन्तमुंहूतं ही है । ्रपर्याप्तक 
का जघन्य श्रन्तर भ्रन्तम हृतं मरौर उत्छृष्ट भ्रन्तर साधिक सागरोपम-शतपृथबत्व है 1 पर्माप्तकः 
काल ही श्रपर्याप्तक भ्रन्तर है श्रौर पर्याप्तकाल जघन्य से श्रन्तमु हत श्नौर उत्कर्षं से साधिक सागरो- 
पशमततपृथक्त्वे ही है । 
नोपर्याप्ति-नोग्रपर्याप्त का भ्रन्तर नही दै, क्योकि वे सिद्ध है श्रीर वे श्रपर्यवसित दै! 
ग्रत्पबहुत्वद्वार मे सवसे थोडे नोप्याप्तिक-नोग्मयर्यप्तिक है, व्योदिः सिद्ध जीव श्रेय जीवोकी 
अपेक्षा ग्रल्प है । उनसे श्रपर्याप्तिक भ्रनन्तगुण है, क्योकि निगोदजीवों भें श्रपर्याप्तक अनन्तानन्त सदैव 
लभ्यमान है । उनसे पर्याप्तक संख्येयगुण है, क्योकि सूक्ष्मो में श्रो से ग्रपर्याप्तिकों से पर्याप्त 
संष्येयगुण ई} 
२४०. महवा तिविह्‌। सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा-मुहुमा बापस नोषुहुम-नोपयसा । 
सुहमे णं भते ! सुहमेतति फालघ्नो केवचिरं होद ? जहष्णेणं अंतोमृहृत्तं, उवकोसेणं मसंपि- 
ज्जकालं पुदविकालो 1 यायरा जहण्णेणं अंतोभुहत्त, उवकोतेणं भ्रसंयिज्जकालं श्रसंखिज्जामो 
उस्सपििणी-श्रोसप्पिणीओो फालओ, सेत्तमो अंगुलस्स असंतवेज्नहइभामो 1 नोमुहुम-नोवापरे सादषु 
श्रपज्जवत्तिए्‌ । 
सुहुभस्छ अंतरं वायरकालो । वायरस्त अंतरं सुहमकालो । तद्वयस्स नोसृह्म-नोवायरस्स 
अंतरं णत्थि ¦ 
अप्पाबहूुयं--सव्वत्योवा नोचुहुम-नोवायरा, वायरा णंतगुणा, सुहमा ससंपेज्जयुणा 1 
२४०. श्रथवा सवं जीव तोन भकार के ई-मूषम, वादर श्रौर नौपरूदम-नोवादर 1 ध 
भगवन्‌ १ सूम, मुदम के रूप मे कित्तने समय तक रहता है । गौतम { जघन्य से पन्तमु हूतं 


~ 


१८२] [जौयाजीवाभिगमप्रष 


श्रीर उत्कं मे ब्रसंख्यैयकाल व्र्थान्‌ पृथ्यीकाल तक रट्ता है ¡ वादर, दादर कै ह्पँ जघन्य 
भरन्त हृतं श्रौर उक्ृष्ट श्रसंख्ययक्रान तक रहता दै । यह्‌ श्रसेश्येयक्राल श्रमंस्येय उत्तपिणो-प्रवरसाणौ 
सपद कालमार्गेघाते । केप्रमारमेणा से जंगुल का श्रसव्येयधायं ह । 

नो्रु्म-नोवादर सादि-प्रप्ेवसित है । मदम का भ्रन्तर यादरकात है रौर वादर काश्रन्तर 
यूष्मकाल दै । तीमरे नोनूदम-नोवादर क भ्रन्तर्‌ नही है । भ्त्पवदत्व मे मवे चोड नोगूदम-नोवादर 
द, उनसे बादर श्रनन्तमुण ह श्रीर उनतत मूषम श्रसंव्येणगुण द । । 


व विवेचन - सूम श्रीर वादर को लेकर तोन प्रकार के स्थे जीव कह हम्म, यादर ध्रौर 
नौमूदम-नोवादर । इने तीनों कौ कायस्यित्ि, श्रन्तर तया अ्रत्पवहत्व इस मूर मे वत्ताया ह 1 
^ फायस्िति सूम कौ कायत्यिति जघन्य से भ्न्तमहूतं है । उसके वाद पुनः वादयो 
उत्पत्ति हौ समती है । उत्वपं से कायस्थिति श्रसंख्येयकान है । यह्‌ श्रघम्येयकातं प्रसव्येय उत्सपिपी- 
ग्रवसपिणो ख्प है कालमा्ंणा से, क्षेवमारयंणा चे प्रसव्येय लोकाकाश ॐ प्रदे फे परति-ममय एक-एक 
के श्रपहारमान से निकष होने के कालके वरावर टै । यहो पृथ्वीका कहा जाता है। 
चादर कौ कायस्यिति जघन्य से अन्तमं दै) दसकरे वाद कोद जीव पुनः ध्म भगला 
जाता है। उत्कं से ्रसंष्येयकाल है 1 यह्‌ अरसंख्ययकरात प्रसेव्येय उत्सपिणौ-प्रवसपिणी स्पर्ह 
कालमा्गंणा ते, शोत्रमा्मणा से भंगुलासव्येयभाग है। भर्यात्‌ अंगुलमात्र षेध के श्रगच्येयभागवर्ती 
श्राकाशप्रदेमौं कै ध्रतिसमय एक-एक के मान से श्रपहार फ्थि जाने पर निर्लेपहमे कै कालि के 
यरावरहै। घतते समयके बाद संसारी जीव सूद्ष्मौ मेँ निममतः उत्पश्न हता है। 
नोमूदम-नोवादर सिद्ध जीय ह, सादि-प्रपर्ययसित हने से रदा उसीसूपमें यने र्दूते। 
भरन्तरद्ार-सूषटम फा श्रन्तरे जघन्य से प्रन्तमुःहतं श्रौर उत्कपं से श्रव्ये है) यह्‌ 
श्रसंख्येयकाल अंगूलासरस्येयभाग दै । बादरकाल इतना ही है । धादर का ्रन्तर जघन्य से ्रन्तमुतं 
श्रीर उत्कं से श्रसंध्येयकाल दै । यह प्रसष्येमकाल क्षेश्र से धसंख्येय लोकयममाण है । सूद्मकयल इतना 
हद] 
नोमूदम-नोयादर फा श्रन्तर नही है, करयोकिः वह मादिःपरपर्यवमितत ह । श्रपरयवनितते टेन तरे 
श्रन्तर नहीं होता । 
प्रल्पचदटत्वदटार सवते योद नोमृ्म-नोवादर ह, क्योकि निदजीव श्रन्य जी भो पेक्षा 
श्रल्प ट 1 उनप्ति चादर श्रनन्तगुण है, कयौकिः यादरनिगोद जोव मिद्धो से भी मरनन्तगुणटिः उनम 
सूम श्ररंषयेयगुण दै करयो वादरनिगोदो से सूदमनिगोद श्रमंस्यातगुणं हँ 1 
२४१. महवा त्ियिहा सव्यजौया वण्णत्ता, तं जट्‌ा--समण्णी, भह्ण्भी, नोसण्णो-गोपगण्णो ॥ 
सण्णौ णं मंते ! फालप्नो केवचिरं हह ? गोमा ! जह्नेणं मंतोमुहं, उश्योत्णं 
सामसोवमसपृ्तं सादर । शरसण्णो जहण्णेणं मंतोमहं, उपरो वगसयगतो 1 नोसण्नो- 


नोञस्रण्णी सादएःप्रपग्जयतिए्‌ 1 ४ वि 
सम्मिस्स अंतरं जटृण्येणं संतोपुदृत्त, उपक्रोसेणं उणस्पदरषणसो 1 प्रषप्पिहया संतर 
लहन्नेणं शतो, उक्तेयं सामरोदमसतयपुहटतं साइरेगं, तद्पप्स णहि संसरं \ 


सवं नीवाभिगम] [१८१ 


श्रप्पाब्रहुयं-सव्वत्योवा ष्णी, नोसण्णो-नोखसण्णो मणंतगुणा, मक्ष्णी श्रणंतगृणा । 


२४१. अथवा सवं जीव तीन प्रकार के ह- संजी, ग्रसंजी, नोसंश्नी-नोश्रसं्ौ । 

भगवन्‌ ! सजी, संजी रूप मे कितने समय तक रहता है ? गौततम ! जघन्य से श्रन्तमु तं 
शरीर उकछृष्ट से सागरोपमशतपृथवत्व से कु श्रधिक समय तक रहता है । श्रसंन्नौ जघन्य मे 
भरन्तमुं हतं प्रौर उत्कृष्ट वनस्पतिकाल । नौसंनी-नोश्रसंज्ञी सादि-प्रपर्यवसित है, ग्रतः सदाकाल 
रहता है । 

संकी का म्रन्तर जघन्य श्रन्तमुं हुतं श्रौर उक्कृष्ट वनस्पत्िकाल है । भ्रसंली का अन्तर 
जघन्य ब्रन्तमुहुत्तं रौर उक्कृष्ट साधिक सागरोपमशतपृयक्त्व दहै । नोसजी-नौभ्रसंज्ञी का श्रन्तर 
महींहै। 

श्रल्पबहुत्व मे सवसे थोडे संज्ञी है, उनते नोतज्ञी-नोग्रसंज्ञी श्रनन्तयुण हैँ श्रौर उनसे श्रसंनी 
अनन्तगुण है । 


विवेचन --संज्ी, ग्रसज्ञी की विवक्षा से जीवों का त्रैविध्य इस सूत्र में वताकरर उनकी 
संचिद्रुणा, ब्रन्तर श्रौरं श्रल्पवहुर्व का कथन किया गया है 1 

फायस्यिति (संचिद्रुणा ) - सज्ञी जघन्य से भ्रन्तमू हुतं तक उसी रूपं मेँ रह सक्ता दै । इसके 
वाद पूनः कोई श्रसंज्ञियो मे जा सकता है । उत्प से साधिक दोसौ सागरोपम सेन सौ सागरोपम 
तक रह्‌ सकता है । इ्तके वाद प्रसारी जीव श्रवश्य प्रसं मे उत्यक्न होता है । 

श्रसं्ली की कायस्थिति जघन्य त्रन्तमुहतं है । इसके वाद वह्‌ पुनः स्नियो मे उत्पन्न हो 
सकता है । उत्कपं ते श्रनन्तकाल तक श्रसन्नियों में रह्‌ संकता है । यह श्रनन्तकाल वनस्पत्तिकाल है । 
कालमा्गंणा से श्रनन्त उत्सपिणी-ग्रवसपिणी रूप है तथा केत्रमार्गेणा से श्रनन्तलोक तया प्रसंव्येवं 
पदुगलपराव्त रूप है । उन पुद्गलपरावर्तो का प्रमाण भ्रावेलिका के श्रसंष्येयभागवतीं समयो के 
वरावर है। 

नोसं्नी-नोभ्रसंजञी जोव सिद्धै! वे सादि-प्रपर्यवक्ित है! पपर्यवत्तिति होने तेषदा उसो 
रूपमे रहते ह । 

अन्तरदार--सन्नी का श्रन्तर जघन्य शन्तुहुतं दै श्रौर उत्कं ते श्रनन्तवाल ३, जो 
वचस्पुत्तिवगल तुल्य है । श्रसंज्ञी का म्रवस्थानकाल जघन्य श्रौर उत्वयं से इतना ही है 1 

प्रसं का श्रन्तर जघन्य से श्रन्तमु हृतं श्नौर उक्कपे से साधिक सागरोपमशतपूयवत्य है, 
क्योविः संजी का श्रवस्थानकाच जघन्य-उत्कपं से इतना ही है 1 

नोपंज्ञी-नोग्रसं्ञी का अन्तर मही है, क्योकि वे सादि-पभ्रपवंवस्तित ह । धरपयेवरित्र ष्टोते मे 
भ्रन्तर नहीं होता । 

अरपवहुरवद्रपर-- सवदे थोडे संन ह, वयोकि देव, नारक आर मभेष्युत्मान्तिक .तिरयन पौर 
मनुप्य हौ सती ह । उनसे नोसं्ञी-नोग्रसंल श्रनन्तेमूण ई, बर्योकिः यनस्पति को छोर नेष जोर्वोमे 
सिदे ्रनन्तगुण है, उनसे श्रसंसी श्रनन्तगुण है, वयो कि बनस्पतिजीय सिद्धो से पनन्तगुण ह । 


॥ 
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२४२. भ्रहया सभ्वजीवा तिविहा पण्णत्ता, तं जहा--मवसिदिया घभवसिद्धिणा, नोभव- 
सिद्धिया-नोजनवत्तिद्धिया । 
श्रणा्या सप्ञ्जचस्तिया मवस्धिद्धिया, श्रणा्या श्रपज्जवस्तिया भ्रमवत्तिदधिया, साष्म- 
प्रपञ्जवसिया नौमवतिदिा-नोअमवसिद्धिया 1 तिष्डुपि नति संतरं 1 श्रप्पाचहुये--सन्बतयोवा 
अ्रयततिद्धिया, णो मवत्तिदधिया-गोमभवत्िद्धिया मणंलमुणा, सवत्तिद्धिया अणंतगुणा 1 


२४२. अ्मयवा स्वं जोव तीन प्रकारके ह--भवसिदधिक, श्रभवनिद्धिक शरीर नोभवक्िदधिफ- 
नौग्रभवमिद्धिकः । 

भवसिदधिक जीव श्रनादि-सप्ेवतित है । श्रभवसिद्धिक प्रनादि-परपर्येयसित ह प्रर 
उमयप्रतिपेधरूप सिद्ध जोव स।दि-प्रप्यवसित दै । भरतः तोनों फा श्रन्तर नही दै । श्रत्पवहूत्व गें 
मवमे थोड़े श्रभवसिद्धिक ईह, उभयप्रतिपेधस्प सिद्ध उनसे श्रनन्तगुण हं श्रीर भवसिद्धिवा उनसे 
शनन्तयुण ह । 


वियेचन--भव्य-श्रभव्य कौ लेकर सर्वजीवोका त्रैविध्य यहां वताया ह । जिनकी सिद्धि 
होने वाली हैवे भव्य ह, जिनकी सिद्धि कभी नहीं होगी, वे श्रभव्य हैग्रौर जो भग्यत्व प्रौरश्रभव्यत्व 
के विणेषणरसे रहित रह, वे सिद्धजीव नोभव्य-नोभ्रभव्य ह । 

भवस्तिद्धिक जीवे श्रनादि-सपयंयसित दै, श्रन्यया वे भवसिद्धिक नदीं हौ सयते । धरभवस्तिदधिक 
श्रनादि-ग्रपयंयसित ह, श्रन्यथा वे श्रभवसिदिक नहीं हो सकते। नोभवत्िदिफ-नोध्रभवतिदधिकः 
मादि-प्रपयंवसित द, यर्योमिः सिद्धो का प्रतिपात नदौ होता । प्रतएव इनको श्रवधि न होने पे काय 
स्विति सम्बन्धी प्रन नदीं है तथा इन तोनों का भन्तर भौ नहीं घटता, मयोकि भवसिद्धिकल्व 
जाने पर पनः भवसिद्धिकत्व प्रसेभव है । प्रभवमिद्धिकः का भी प्रन्तर नहीं है, ्रयोकफि वह्‌ भरपयंयनित 
होने स कभी नहीं दूटता । सिद्ध मी सादि-श्रपयेवसित होने ते ध्रन्तर नही दै । श्रत्पषूतयष्रार मे 
सवते थो भ्रभव्य ह, क्योकि यै जधन्य युक्तानन्तकः क तुत्य दै 1 उभयप्रतिपेधसूप मिद्ध उनि 
्ननन्तगुण द, परयोकि श्रमव्यों से सिद्ध श्रनन्तगुण ई प्रौर उनसे भवसिदिकः प्रनन्तगुण ह, म्योकि भव्य 
जीव स्निद्ी से भी प्रनन्तगुण है । 

२४३. अहवा तिधिहा सन्यजोया पण्णत्ता, तं जहा--तसा, थावरा, गोतसा-नोयायरा } 

तते णमे! कालपो केथचिरं हह ? गोपमा ! नहुन्नेणं धों, उयफोसेणं वौ 
सागरोवमसहुस्सगह्ं सारेगाहं । यावरस्स संचिष्णा यणस्पहटकालो । णोतत्ता-नोयावरां चाद 
अपज्जवत्तिपा । ४ 

तस्स भंतरं यणस्सदालो 1 यावरस्स मंत्रं दो सागरोवमसहस्सादं सादरे । णोतप्त- 
यायरस्स पिथ अंदर ! श्रष्पायहुयं सम्बत्योवा तत्ता, नोतत्ना-नोयावदा सणतगृणा, पावत 
श्रणंतगुणा 1 ८ 

सतं तिदिधा समप्यजौवा पष्णत्ता ! 

२४३. अवः सवं जीय तीन अण्मर कै हतर, स्यायर घौर नोतस्-नोस्यावर ! ५. 

भगवन्‌ } रस, प्रनकेस्पमे पितने मात तक रहता 2 गौतमं । जधन्य प्रलोषुून 
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श्रौर उक्कृष्टे साधिक दो हजार सागरोपम तक रह सकता है । स्थावर, स्थावर के रूप में वनस्पति- 
काल पयन्तं रह्‌ सकता है । नौत्रस-नोस्यावर सादि-्रपयेवसित है 1 

भ्रसर का प्रन्तर वनस्पतिकाल हैग्रौर स्थावर काग्रन्तरं साधिकदो हजार सागरोपमदहै। 
नोत्रस-नोस्थावर का ग्रन्तर नहीं है । 

ग्रल्पवहुत्व मे सवसे थोड़े त्रस रहै, उनसे नोत्रस-नोस्थावर (सिद्ध) श्रनन्तयुण है श्रौर उनसे 
स्थावरं प्रनन्तगुण है । 

यहु सर्य जीवों की त्रिविध प्रतिपत्ति पूणं हुई । 


( यह सूत्र वृत्ति में नहीं है । भवसिद्धिकादि सूत्र के वाद “से तं तिविहा सव्वजीवा पण्णत्ता” 
कहकर समाप्ति की गर्द है।) 


सर्वंजोव-चतुविध-वक्तव्यता 

२४४. तर्य णं जेते एवमाहंसु चउव्विहा सव्वजीवा पण्णत्ता, ते एवमाहंषु, तं जह्‌ा- 
मणजोगौ, वहजोगी, फायजोगौ, श्रजोगी । 

भणजोगो णं भंते ! ° ? जहन्तेणं एष्कं समयं उवकोसेणं अंतोमृहत्तं । एवं वहइजोगीवि । 
कायजोगो जहन्नेणं अं्तोमृहुत्तं उषकोसेणं वणस्सदफालो । अजोगौ साइए भपञज्जवसिए । 

मणजोगिस्स मतरं जहण्णेणं अंतोमृहृत्त' उवकोसेणं वणस्सकालो । एवं वहजोगिस्सवि 1 
फायजोगिस्त जहन्नेणं एककं समयं उवकोसेणं अंतोमुहुत्त । अयोगिस्स णत्यि अंतरं । अप्पावहुयं-- 
सव्वत्थोवा भणजोगी, वहजोगी असंखेज्जगृणा, श्रजोगो श्रणंतगुणा, कायजोगी मणंतगुणा 


२४४. जो एसा फते हँ कि सवं जीव चार प्रकार के है, उनके कथनानुसार वे चार प्रकार 
ये है-मनोयोगौ, वचनयोगौ, काययोगौ ग्रौर श्रयोमी । 


भगवन्‌ { मनोयोगी, मनोयोगी ्प में करितने समय तक रहता है ? गौतम ! जघन्य एक 
समय श्रौर उचृष्ट भ्रन्तमुःहूतं तक रहता है ! वचनयोगी भी इतना ही रहता है । फाययोगी जघन्य से 
भ्रन्तमुं हुतं श्नौर उत्कृष्ट से वनस्पत्तिकाल तक रहता है 1 श्रयोगौ सादि-ग्रपर्यवसतित है । 

मनोयोगी का प्रन्तर जघन्य अनन्तम हुतं श्रौर उत्कृष्ट वनस्पतिकाल है ! यचनयोगीका भी 
भ्रनतर इतना ही है । काययोगौ का जघन्य श्नन्तर एक समय का दै श्रौर उत्कृष्ट ग्रन्तर भ्रन्तमु हतं है 1 
श्रयोगो को ब्रन्तर नहींहै। 

भ्रल्पवहुत्व म सबसे थोडे मनोयोगी, उनसे वचनयोगी श्रसंख्यातगुण, उनसे श्रयोगौ श्रनन्तगुण 
भ्रौर उनसे काययोगी श्रनन्तगुण है । 

विवेचन--योग-ग्रयोग की श्रपेक्षा से यहां वं जीवों के चार भेद कहै गये ईै--मनोयोगो, 
चच्तनयोगी, काययोगौ प्रर श्रयोगी । इन चासो को संचिदुणा, भ्रन्तर प्रर प्रत्पवहुत्व प्रस्तुते सूर्म 
कहा गया है 1 

संचिद्रुणा--मनोयोगी जघन्य से एक मय तक मनोयोयी रह सकता दै 1 उसे याद द्वितीम 
समयमे भरण हो जानेसे या मनन से उपरत टौ जानि की श्रपे्ना से एक समय कहा गया दै । जमाकि 
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पहले भापक के विपय भे कहा गया है । विश्षिष्ट भनोयोग्य पद्गत-ग्रहण फी श्रपक्ला यह्‌ सममन 
चाहिए 1 उत्वं से अन्तमुंहतं तक मनोयोगी रह सक्ता ह ! तयाखूप णीवस्वभाव से एके वाद वह 
नियम पे उपरत हौ जाता है । वचनयोगी से यहां मनोयोगरहित केवल वाग्मोगवान दरीन्दियादि 
श्रभिप्रत है । ये जघन्य से एक समय श्रौर उत्कं से श्रन्तमर हते तक रह्‌ सवते है । यह्‌ भौ विष्ट 
वाग्रव्यग्रहण कौ श्रपेक्षा से ही समभना चाहिए 1 
काययोगौ पे यहां तालयं वाग्योग-मनोयोग से विकस एकेन्दरियादि ही प्रभिपरेत ह । वे जघन्य 
से भरन्तम्ुतं उसी स्प मे रहते ह । दीद्धियादि से निकल कर पृध्वौ श्रादि में भ्रन्तमुः तं रहकर फिर 
द्वीन्दियो मे गमन हो सकता है । उत्कपं पि वनस्पतिकाल तक उस रूप में रहा जा सकता ह ¦ 
श्रसोगी सिद्ध है । वे सादि-प्रप्यवसित ह, श्रतः वे सदा उसी स्पे रहते! 
अन्तरदार--मनोयोगी का श्रन्तर जघन्य धन्तमुःहतं है । इसके याद पुनः विष्ट मनौयोग्य 
मुद्‌ गलो फा ग्रहण संभव है 1 उत्कपं से बनस्पतिक्राल है । इतने फाल तक वनस्पति में रहकर पुनः 
मनोयोगियौं मं धागमने संभव है! 
सी तरह वाग्योगो का जघन्ये श्रौर उत्कपं श्रन्तर भी जान तेना चाहिए । 
काययोगौ फा जघन्य श्रन्तर एक समय ्रोर उन्छृष्ट अंतर शन्तमं हूते हा है । यह्‌ कथन 
श्रीदारिककाययोग कौ श्रयेक्षा से कहा गया है । क्योकि दो समय वाली श्रपान्तरालगति मे एक समय 
ग्ना भ्रन्तर दै] उत्कपं से श्रन्तर श्रन्तमं हतं कहा है । यह कयन परिप्रणं भ्रौदारिवदारीरपर्याप्ति की 
परिसिमाप्ति फो श्रपेशासिहै। वहां विग्रह समय लेकर भ्रीदारिक्धरोरपर्याप्ति की समाप्ति तक 
श्रन्तमुहूतं का ्रन्तर है । श्रतः उत्वं ते भ्रन्तर भन्तमुहूतं फटा मया द । वृत्तिकार ने द्रा फथन फे 
समर्थन भे पूणिफार के कयन को उद्धृत किया ६ । साय ही वृत्तिकारने कहादैकिये सूर विचित्र 
भ्रभिप्राय से कहे गये होने से दुरंदय है, प्रतएव सम्यक्‌ सम्प्रदाय से इन्दं समभा जाना ४2 । पह 
सम्यक्‌ सम्प्रदाय सी रूप मे है, म्रतएव वह युक्तिसंगतं है । सू्राभिप्राय को सम्म चिना प्रदुपपत्ति फी 
उद्भायना नहीं कर्नौ चाहिए ! केवल सूरो कौ संगति करने में यत्न करना चाहिए ।* 
श्रल्पयहूत्यदार-सवसे धोद मनोयोगौ है, मर्यो देव, नारक, गर्भेन तिर्य पंचन्धिय + 
मनुष्य ही मनोयोगी है । उनसे वचनयोगी भ्रसं्येयगुण है, कोपि द्ौन्दिय, प्रोन्दिय, मनुरिन्दिय, 
प्रसंसी पंचेन्दिय वाग्यीमी हू उनसे श्रयोगौ श्रनन्तयुण ह, योरि सिद्ध भ्रनन्तर्ह। उने काययोषी 
श्रनन्तगूण ई, षयोकि सिध ते वनस्पति जीव श्रनन्तगुण है । 
२४५. अहवा चर्व सम्धजोा पण्णत्ता, तं नहा--इत्पियेयगा पुरिशवेयगा मपु 
येमा मयेयणा | १ 
तियमेयगा णं भते ¡ द्त्ययेएति फालो केवचिरं टो ? मोगसा ! (एगेण मापुतेण०) 





१, न त्‌ स्वमनीपिका विनुन्भितं, यत प्राट्‌ बूचिष्टत्‌--“कापजौगिस्म चद्‌ एककः मय, कहु २ पतयामिि- 
सविग्रहुगतस्य, उरशोषं संतोमुहृत्तं, भिद्हममवादारम्य प्रीदारिरगरीदपयप्ततिम्य यावदेपं भन्नमु नम्‌ 
दृष्टम्यम्‌ ! सूत्राणि श्यसमूनि विषितरामिध्रायतया दृखध्पाणीति सम्यकूमम्म्रदापादवमदनेव्यानि । सम्पदागप 
ययोम््नपमिति म पोिदनुपपक्तिः । न च ूश्राभिप्रायमनाःश धरगुपयत्तिर्प्राप्रारमीया । 
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पलियसयं दसुत्तरं अद्रारस ॒चोदुस पलियपुहत्तं समजो जहण्णेणं 1 पुरिसवेयस्स जहन्नेणं अंतोभुषततं 
उक्कोसेणं सागरोवमसयपुहत्तं साइरेगं । नु सगवेयस्त जहन्नेणं एक्कं समयं उवकोतेणं प्रणतं 
फालं वणस्सइकालो । 

अवेयए्‌ विह पण्णत्ते, साईइए वा अपज्जवतिए, सादएु वा सपज्जवत्तिए 1 से जहन्नेणं एषं 
समयं उवकोसेणं अंतोमहु्तं 1 

इत्थिवेयस्स भंतरं जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं उक्कोसेणं बणस्सदइकालो ! पुरिसवेयस्स जहन्नेणं 
एगं समयं उककोसेणं वणस्सदकालो । नपु सगवेयस्स जहण्णेणं अंतोमहुत्तं उवकोसेणं सागरोवमसय- 
पुह्तं साद्रेगं । मवेयगो जह्‌ हैट । अप्पाबहुयं--सव्व्योवा युरिसवेदगा, इत्यिदेदया संदेज्जगुणा, 
अबेदगा अणंतमूणा, नपु सकवेदगा मणंतगुणा 1 


२४५. श्रयवा सवं जीव चार प्रकार के ह--स्तरीवेदक, पुरुपवेदक, मपुसकवेदक 
श्रौर्‌ श्रवेदक 1 


भगवन्‌ ! स्त्रीवेदफ, स्व्रीवेदक रूप भे कितने समय तक रह सकता है ? गौतम ! विभिघ्न 
श्रपेक्षा से (ूरव॑कोटिपथकव्त्व श्रधिक) एक सौ दस, एक सो, भ्रठारह्‌, चौदह्‌ पल्योपम तक तथा 
पल्योपमपृथकेत्व रह सकता है । जघन्य से एक समय तक रह्‌ सकता है । 

पुरुषवेदक, पुरुपवेदक के रूप भे जघन्य भ्रन्तमुं हृतं श्रौर उ्छृष्ट साधिक सागरोपमशत. 
पृथकत्व तक रह सकता है 1 नपु सकवेदक जघन्य एक समय श्रौर उच्छृष्ट भ्रनन्तकाल तक रह्‌ 
भता है । श्रवेदके दो प्रकारके है-सादि-ग्रप्यवसित श्रौर सरादि-सपर्यवस्सित । सादि-सपर्यवसतित 
श्रवेदक जघन्य एकं समय श्रौर उक्छृष्ट ग्रन्तमुं हुतं तक रह सकता दै । 

स्पीवेदक का भ्रन्तर जघन्य अन्तम हतं ग्रौर उत्कृष्ट वनस्पतिकाल है । पृरपवेद का श्रन्तर 
जघन्य एक समप ग्रौर उत्कृष्ट वनस्पत्तिकाल है 1 नपु सक्वेद फा ग्रन्तर जघन्य ग्रन्तमुं हूतं रौर उक्कृष्ट 
साधिक स्ागरोपमशतपृथक्त्व है 1 श्रवेदक का जंसा पते कहा गया रै, भ्रन्तर नहीं है 1 

भरत्पवहुत्व में सवसे थोड़े पुरुपवेदक, उनसे स्त्रौवेदके संघ्येयगुण, उनसे श्रवेदकफ श्रनन्तगुण 
श्रौर उनसे नपु सक्वेदकं श्रनन्तगुण ह । 


विदेचन-वेद की श्रपेक्षा से सवं जीवों के चार प्रकार वताये ह--स्मरौवेदक, पुरुपवेदवः, 
नपु संकवेदक प्रौर म्रवेदक । इनकी संचिद्रणः, श्रन्तर प्रौर भ्रल्पवहूत्व यहां प्रतिपादित दै । 


संचिदटरुणा- स्प्रीवेदक, स्थीयेदक केरूपमं कितना रह सक्ता? हस प्रलन में उत्तरमें 
पाच श्रपेक्षाग्रों से पांच तरद का कालमान वताया गया है । यह्‌ विषय विस्तारसे त्रिविध प्रतिपत्ति 
में पहले कहा जा चुका है, फिर भौ संक्षेप मेंयहांदे रदे द । स्व्ीवेद की कायस्यितति एकः प्पेधा 
से जघत्य एक समय श्रौर उक्छृष्ट ११० पल्योपम की है। कोईस्ौ उपशमश्रेणीमे वेदत्रप फे 
उपशमन से श्रवेदकता फा धनुभव करती हुई पुनः उस श्रेणी से पतितत होती हृदं कम-से-कम एक 
समय तक स्थ्रोवेद के उदय को भोगती है! द्वितीय समय मे वहमरकर देवम उतघ्नदो जाती 
रै, वहां उसको पुरुपवेद प्राप्त हौ जाता दै । श्रतः उसकै स्प्रीवेद का याल एकः समय मा घटिते 
होता है । 


2 
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१८२] [जीवामीचाभिमसूत्र 


कोड जीव पूर्वकोटि कौ श्रायुवाली भनुप्य या तिर्मवस्परी केषूपमे पांचया शह भवो तक 
उसप्न हो, फिर वह्‌ दशानकल्प में पचपन पत्योषम प्रमाण कौ प्रायुवाती अरपरिगृहीता देवौ कौ 
प्रयाय भें उ्वन्न होवि, वहू से पुनः पूर्वकोटि श्रायुवालौ मनुष्य या तियय स्मौ केसूप ओँ उस्न 
होकर दूरी वार ईशान देवलोक मे पचपन परत्योपम कौ श्रागुवालो श्रपरिगृहोता देवौ मे उत्प्न 
हो, इस तरह पूवं कोिपृथवत्व धधिक ११० ल्योपम तक वह जोव स्वोपर्याय मे लगातार रह्‌ 
सकता है 1 

दुसरी पेक्षा सै पुर्वंकौटिपृयकत्व श्रधिकः मौ परल्योपम कौ कायत्पिति स्परीवेद फीड 
प्रकार घटित हत्ती है--कौई पूर्वकोटि प्रायुवाली स्वी पाच छह यार तिं या मनुप्य स्थी के भवौं 
मे उत्पश्च होकर सौधम देवलोक कौ ५० पत्योपम की उकछृष्ट स्यिति वाली श्रपरिगृहीता देयौ मे 
रूप में उत्पत्न होकर पुनः मनुष्य-तिर्यघ मे उत्पन्न होकर दवारा ५० पल्योपम की श्राय वासी 
भ्रपरिगृहीता देवौ के रूप मे उतपन्न हो । इस तरह पूर्वफोरिपृयक्त्य श्रधिक सौ त्योपम फी स्मीवेद 
की कायस्थिति होती दै। 

तीसरी श्रपेकषा से पूवं विगेपर्णो वासो स्थी ईशान देवलोक मेँ उक्ृष्ट स्थितियाली परिगृहीता 
दैवोकेसूपमेंनी पल्योपम तके रहकर मनुष्य या तिर्यच मेँ उसी तरह रहकर दवारा शान 
दैवसोक भं नी पत्यौपय की स्यितिवाली परिगृहीता देवी यने, इस श्रपेक्षा से पूर्वंकोटिपृथक्रत्व प्रधिमः 
८ पल्योपम कौ स्थिति वनती है । 


चौथो प्रपक्षा से पूर्वोक्त विशेषण वाली स्प्री सौधर्म देवलोक कौ सात पत्योपममी उक्कृष्ट 
स्थिति बाली परिगृहीतादेवौ के रूपमे रहकर, मनुष्य या तियंन का धूरवंवत्‌ भव फरमे दुबारा 
सौधम देवलोकः मेँ उक्छृष्ट सात पत्योपम फो स्थितिवाली परिगृहीता देवी वने, य प्रषेसारे 
पूरव॑कोरिपृथक्षतव प्रधिः १४ पत्योपम फौ कायस्थिति दती दै । 

पांचवी श्रपकषा से स्परीवेद की फायस्िति पूर्वकोटिपृथकत्व ग्रधि एक पल्योपमको है । 

यद्‌ स प्रकार है-कोई जीव पूर्वकोटि कौ. प्ायुवाली तियंच या मनृप्य स्योनं सात भय तक 

उत्पन्न होकर श्राय भव मे देवकु ्रादिको की तीन पत्योपम कौ स्थिति वाली स्मयो मँ उत्प 
हो श्रीर बहते मरकर सौधर्म देवलोक मे जधन्य्यित्नि वाती देवी केष्प मं उत्पप्न हो, दमी 
स्विति मे पूवं कोटिपूयवत्वाधिक पट्योषमपृथक्त्व कौ फायस्यितति घटित हीतीं दै । 

पूपवेद की कायस्थिति जघन्य अन्तगुहते श्रीर्‌ उक्ृष्ट साधिकः सागरोपमणतपृृथमतव द । 
स्पोवेद श्रादि से निकलकर भ्रन्तमुंहतं काल पु्पवेद मं रहकर पुनः स्प्रीयेद को ्राप्त करने फी 
शपे छे जधन्यकोयस्पिति बनती है 1 देव, मनुष्य श्रीर्‌ तियंच भवो मे भ्रमणं करने से पुरपवेद फी 
फायत्यिति उलृष्ट से साधिक सागरोपमथतपृयक्त्य होती टै । दते रमय याद्‌ पृष््पवेद फा 
स्पान्तरहोत्राहीदै। 

यहां काकौ जा मक्त है कि जवे द्योवेद, नपु वेद कौ जघन्य फायतिपति एक्‌ शमय 
फीकटी दै । (उपदामश्रेणी में वेदोरधमन के पञ्चात्‌ एकः समयत्तकृ स्मोषेद या मू रनवेद के 
श्नुमयन फौ तेकर वैसे पुदपयेद की एक समय की कायरियति जघन्यस्य भे मर्यो नहर गर्ईटै। 
समाघ्ान मेहा गयाटै कि उपरामधेणीमें जो मरता, बह पृष्य्वेदम हा तन्न दता टै, भ्य 


सर्वजीव॑मियम [१८९ 


वेदम नहीं 1 श्रतः जन्मान्तरमे भौ सातत्य रूप से गमन की श्रपक्षा एकसमयतता घटित नही 
दती है 1 

नपुःसकेवेद कौ जधन्पस्थिति एक समय की है । स्व्रीवेद के ग्रनुस।र युक्ति कहनी चाहिए 1 
उत्कं से वनस्पतिकाल पर्यन्त कायस्थिति है । 


म्रवेदक दो प्रकार के है--सादि-परपर्यवसित ( क्षोणवेद वाले) श्रौर सादि-सपर्येवसतिते 
(उपशान्तवेद वाले) । सादि-सप्येवसित वेदक की कायस्थिति जघन्य से एक समय रहै, क्योमिः 
द्वितीय समय मे मरकर देवगति मे पुरुपवेद सम्भव दै । उत्कं से अ्रन्तमुरहूतं की कायस्थिति ह । 
तदनन्तर मरकर पुरूपवेद बाला हो जाताहैया श्रेणी से गिरताहृभ्ना जिस वेदसेश्रेणीपर घटा, 
उस वेद का उदयहो जाने से वह्‌ सवेदक हो जातारै1 
अन्तरद्रार-स्त्रीवेद का भ्रन्तर जघन्य से अ्रन्तमुंहूतं है । क्योकि वेद का उपद्षम होने पर्‌ 
पुनः प्रन्तमुं हृतं काल में वेद का उदय हो सकता है । श्रयवा स्त्रीपययि से निकलकर पुरुपवेद या 
नपु सकवेद मे भ्रन्तसु हुतं रहकर पुनः स्व्रीपर्याय में श्राया जा सक्ता है 1 उत्कपं से श्रन्तर्‌ 
वनस्पतिकाल है । 
पुरुपवेद का श्रन्तर जघन्य एक समय है । क्योकि उपशमश्वेणी मेँ पुरुपवेद फा उपशम होने 
पर १ के श्रनन्तर मरकर पुरुपत्व रूप मे उत्पन्न होना सम्भव है । उत्कपं से चनस्पत्तिकाल 
भ्रन्तर है। 
नपु सकवेद का ग्रन्तर जघन्य से ्रन्तमुं हूतं है 1 युक्ति स्प्रीवेद मे कथित श्रन्तर की तरह्‌ 
जानना चाहिए । उत्कं से साधिक सागरोपमदातपृथक्त्व का श्रन्तर है । इसके वाद संसारी जीव 
म्रव्य नपु सक रूप में उत्पन्न होता है । 
श्रवेदक मेँ सादि-श्रप्यैवसित का अन्तर नही होता, श्रष्य॑वस्तित होने से। सादि-सपर्यवसित 
श्रवेदक का जघन्य अन्तर ग्रन्तमुं हुतं है, क्योकि भतम हृतं के वाद पुनः वेणी का प्रारम्भ सम्भव है 1 
उत्कं से श्रनन्तकाल । यह्‌ श्रनन्तकाल कालमार्गणा से प्ननन्त उत्सपिणो-प्रवसपिणी सूपहैतथा 
कोत्रमा्गेणा से देशोन श्रपाधंपुद्गलपरावतं है । इतने काल कै पश्चात्‌ जिसने पहले श्वेणी कौ है वह्‌ 
पूनरःश्रेणी काश्रारम्भकरताहीदहै। 
अल्पयदृत्वहार-- सबसे थोडे पुरुपवेदक ह, क्योकि देव-मनुष्य-तिर्यच्गति मे वे भ्रत्प हीर 
उनसे स्त्रीवेदक संघ्यातगुण रै । षयोकि तिरयति मे स्थ्ियां पुरुषों से तिगुनी है, मनुष्यगतिमें 
सत्तास गुणो है श्रौर देवगति मे वत्तीस गुणी है । उनते श्रवेदवः श्रनन्तगुण है, वयोंकिः सिद भ्रनन्त 
है 1 उनसे नपु सकवेदकः धनन्तमुण ह, क्योकि वनस्पतिजीव सिद्धो से ्नन्तगुण है 1 
२४६. प्रहया चउष्विहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा-- चयखुदंस्णी भचष्युदंस्णी भयधि- 
दंसणो केवलदे्णी ) 
चपषुदंसणी णं भते! ° ? जहननेणं अंतोभृहृत्तं उ्कोेणं सागरोयमसहस्सं सादरम 1 
श्रचपखु्ंसणी दुयिहे पण्णत्ते-मणादए्‌ वा श्पन्जयसिए्‌, जणाद्ए या स्पञ्जदत्तिए्‌ । 
ओहिदंसणो जहन्नेणं एवकं समयं उव्को- ~ ~ धावद्विसागरोपमानं साष्रेगामो । 


१९०] [गौदानौवानिपमत्भ 


केवलदंसणो साहएु थपज्जवस्तिए्‌ । 

६ चक्ुदंसणिस्सर चतरं जहन्नेणं अंतोभहुत्तं उक्फोत्तेणं घणस्सहकातो ! मचण्टुदसयिस्स 
दुविहृस्स नत्व मंतरं । श्रोदिदंसणिस्स जहन्नेणं मंतोभृहत्तं उषकोतेणं वणस्सदफासो । केवलदंसयि्स 
णत्व संतर । 

प्रपपाबहूयं -सव्वत्यौवा श्रोहिदं्षणो, चदयुदे्णी रसचेम्जगुणा, फेवलदंतणो परणंतगुणा, 
अचक्युदंसणी मणंतगुणा 1 


४६. प्रयवा सवं जौय चार प्रकार के ह चदुदंशेनी, श्रचसुरद्शनी, म्रवधिदशंनी धौर्‌ 

फैवलेदर्णनी । 

भगवन्‌ ! चशुदंशंनी काल से लगातार कितने समय तक चक्षुदंगेनी रह सकता है ? 

गौतम ! जघन्य से श्रन्तमुं हर्त प्रौर उक्कृष्ट साधिकं एक हजार सागरोपम तक रह सपा ई। 

प्रचशृदशंनी दो प्रकारके ह-भ्रतादि-भपर्येवसित श्रौर श्रनादि-सपयेवरित । 

श्रवध्िदशंनी लगातार जघन्य से एक समय श्रौर उच्कपं से साधिक दो द्ियाराठ सागरोपम 
तक रह्‌ ग॒कता है 1 

केवतदर्ण॑नी सादि-घ्रपर्यवसित है । 

नकुद्शेनी का श्रन्तर जघन्य ग्रन्तमर हूतं श्रौर उच्छृष्ट वनस्पत्तिननल है । दोनों प्रकारे 
ग्रचक्षुदंशंनी का भ्रन्तर नहीं है । श्रवधिदशंनी को जघन्य श्रन्तर भ्रन्तमरं हूतं श्रौर उत्कं वनस्पत्िकाल 
है! केवतदर्मनो का श्रन्तरमहींहै। 

श्रत्पवहूत्व भ सवसे चोडे ग्रवधिद्शंनौ, उनते चक्षुदंणंनी श्रसंग्येयगुण दँ, उनते केवसयर्थनी 
श्रनन्तयुण दै रौर उनसे प्रचदुदंशंनी भौ श्रनन्तगूण ह । 

चिवेचन~-दणेन को तेकर सय जीयो का चातु्िघ्य म सध मे वत्ताकर उनकी कायस्यिति, 
श्रन्तर श्रीर्‌ श्रस्पबहूव्य प्रतिपादित्त किया गया दै । 

फायस्यित्ति- चक्ष संनी, चधुदंणंनीषूप में जघन्य ते श्रन्तमुं हतं तक रह्‌ रफता है । भमयु- 
दतेन ते निकसकर चदुदणेनी मे अरन्तमंहुतं काल तक रहफर एनः श्रवसूरदर्णनी मेँ जा सक्ता द । 
उत्कं शे साधिक एकः हजार सागरोपम तक रह्‌ रकता टै 1. 

श्रचधदरमनौ दो प्रकनर के ह--्रनादि-भ्परयंयसित जो फमी तिद प्राप्त नहीं शयेया पीर 
प्रनादि-मपर्ययसित भव्य जीवं जौ सिद्धि पराप्त करेगा! भनादि श्रीर भपरयर्धित भौ कालमर्यादा 
नही दहै। 

श्रवपिदधंनी उसी स्त्म मे जघन्य शे एक समय तक रदृता दै । प्रवधिदर्शेन प्राष्त कदने कै 
पपचात्‌ कोर पक समय में ही मरण मो प्राप्ठ हो जाय प्रयवां मिथ्यत्व मं जाते से सो दुष्ट भ्रष्यमगाय 
क कारय धवि मे प्रतिपातत हौ सकता द ! उत्कं हे साधिक दो द्धियामठ {६६--६६} प्ाग्रदोषम 
तयः रह्‌ शक्ना टै! यकौ युक्ति इस प्रकार दटै- 
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कोई विभंगज्ञानी तिचे या मनुष्य नीचे सप्तम पृथ्वी मे उत्पन्न हृ्रा 1 वहां तेती्त सागरोपम 
तक्‌ रहा । उद्व॑तनाकाल नजदीक श्राने पर सम्यक्त्व को पाकर पुनः उसे छोड देता हे शौर विभगलान 
सहित पूर्वंफोटि भ्रायु वाले तिर्यच मे उतपन्न हना श्रौर वहां से पुनः विभंगसटित ही ्रधःसप्तमी पृथ्वी 
भे उत्त हप्र श्रौर तेतीस सागरोपम तकं स्थित रहा 1 उदृव्तेनाकाल में योद देर सम्यक्व पाकर 
उतने छोड देता है रौर विभंग सदत पुनः पूर्वकोटि श्राय वाले त्ियंच भे उत्पच्च होत्ता है । इस प्रकार 
दो वार्‌ सप्तम पृथ्वी मे उल्न्न हीते तया दो वार ति्येच में उत्पन्न होने `ते साधिक ६६ सागरोपम 
काल होत्रा है) विग्रहं मे विभृंग का प्र्तिपेध होते ते श्रविग्रह रूप से उलन्न होना कहना चाहिए 1, 


उक्त कथन मे जो बीच-वीच में थोड़ी देर के लिए सम्यक्त्व होनेफौवाति कही गर्ह, वह्‌ 
इसलिए कि विभंग्ञान देदोन तेतीस सागरोपम पुवेकौरि ध्रधिक तक ही उत्कर्षं से रह सकता है ।* 
श्रतएव वीच में सम्यमेत्व का थोडी देर के लिए होना कटा गया है 1 

उक्तं रीति से साधिक एके ६६ सागरोपम तक रहमे फे वाद वह्‌ विभंगज्ानी श्रपतित्त चिमंग 
की स्थिति ही मनृष्यत्व परकर सम्यवतव पूवेक संयम की श्राराधना करके विजयादि पिमानोमेदौ 
वार उत्पन्न हो तो दूसरे ६६ सागरोपम तक वद ग्रधिदशंनी रहा । श्रवधिदशंन सो श्रवधित्तान भरर 
विभंगज्ञान मेँ तुल्य ही होता है! दस श्रपक्षा से श्रवधिदर्श॑नौ दो छियासर सागरोपम तक उसंख्पमे 
रह्‌ सकता है 1 

केवलद्श॑नौ सादि-्रपर्यवसित है, ग्रतः कालमर्यादा नहीं है । 

अन्तरदरार--व्षरदरनी का भ्रन्तर जधन्य अन्तमं है 1 इतने काल का भ्रचलुदशंन का 
व्यवधान होकर पुनः चकषुदंशंनी हो सकता है । उत्कं से प्रन्तर यनस्पतिकाल टै 1 

प्रनादि-ग्रपर्थवसिते श्रचकुरदशेन का श्रन्तर नही है । श्रनादि-सपयेवसित का भी मतर नहीं है । 
वकषदं्शनित्व के चले जाने पर फिर श्रचकष्दर्णनित्व नहीं होता; जिसके घातिकमं क्षीण हौ गये हो, 
उसका प्रत्तिपात नही होता । 

श्रवधिदशंनी का जघन्य श्रन्तर एक समय का है) प्रतिपात के भ्रनन्तर समयमे ही पुनः 
उसका लभ हो सकता है 1 कही-कहीं भरन्तमुं हूतं एसा पार दै १ इतने व्यवधान के वाद पुनः उसकौ 
प्राति हो सकती है । उक्त पाठ निमूंल नदीं है, फयोकि मूल टीकाकारे नेभौ मतान्तरे रूपम 
उक्तका उत्ते किया है । उत्कं से अवध्िदशेनी का ्रन्तर वनस्पत्तिकावे है । इतने व्यवधान के वाद 
पुनः ग्रवष्य श्रवधिद्शन होता है । श्रनादि भिथ्यादुष्टिकोभी हीने में को विरोध नहींहै 1 ज्ञानत्तो 
सेभ्यकत्व सहित ही होता है, किन्तु दशेन, सम्यवत्वसदित ही हो एेसा नहीं है । 

कैवलदशेनी सादि-श्रपयंवसित होने से श्रन्तर महीं है । 

अल्पचदत्वदवार-श्रवधिदश्ंनौ सवते थोडे है, वर्योिः वह देव, नारक ग्रौर कतिपये गर्ज 
ति्ेच पचेन श्रीर्‌ मनुष्य को हौ होता है । उनसे चसूरद्शंनी अरस्येयगुण ह, वयोदिः, सम्मुदधिम 
तिय पथेन्दिय श्रौरे चतुरिन्दियों को भी वह होता दै । उनसे केवलदर्भंनो प्रनन्तगुण है, षयो 
सिद भ्रनम्त ह । उनसे श्रचक्षुदशंनी घ्रनन्तगुण ईह, क्योकि एकेन्दियो के भी प्रचधुरदशेन होता दै । 
१ पिमे्णाणी पचदिय तिरिक्दोधिया सथुया य सरह, नो पनाहास्या । 
२. दिभंगणाणो जदृष्णेणं एतः समयं, उकपेतेण तेत्तीसं मागरोवमाप देमूणाप्‌ एुव्वगोषिष्‌ प्रम्भदिवार शि) 
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द २४७. महवा 0 सस्वनीवा पण्णत्ता, तं जहा-संजया मसंजया संनयारंनपा 
मोसंजया-नोग्रप्तनया-नोसंजयासंजयः । 
संजए्‌ णं भते! ० ? जहन्नणं एककं समयं उदकोसेणं देघ्ुणा पुष्वकोडी ! अस्ना नहा 
भष्णाणी । संजयात्तंनए जह्रे णं {अंतोमरु्तं उवकोसेणं देसुणा पुष्यफोडी 1 नोसंनय-नोभसंजय- 
नोसंजयासंजएु साहृएु मपज्जवततिएु । संजयस्स संजयासंजयत्स दोष्डुपि मतरं नहण्णेणं मंतोमुृतं 
उवकोतेणं श्रवदृढं पोग्लपरियद्‌्टं देभुणं । मसंजयस्स श्रादि दुवे णरिष मतरं । साहयस्सं सपञ्ज- 
वतियत्स जद्‌प्ने णं एक्क समयं उक्कोसेणं देमरणा पुव्यकोदी । घउत्यगस्स णतिय भतरं । 
अष्पाबहुयं -सस्वस्योया संजया, संजयासंजया भसंसेज्जगरणा, णोसंजय-गोमसंगय-णोतंनया- 
संजया मणेतगुणा, भरप्तंनया मणेतगुणा । 


सेत्तं चच्विहा सव्वजीवा पण्णत्ता 1 


२४७. भ्रयवा सयं जीव चार प्रफार के है-संयत, श्रसंयत, संयतासंयत भौर नोपंमत- 
नोग्रसंयत-नोसंयतासंयत । 

भगवन्‌ ! संयत, ंयतरूप में रितने काल तंक रहता है ? 

गौतम { जधन्य एक समय श्रौर उक्ृष्ट देशोन पूवंकोटि तक रहता है । श्रसंयत या भयत 
भरज्ानी कौ सरह कना ¡ संयतासंयत जघम्य श्रन्तमुं हृतं श्रौर उरेषष्ट देगोन पूर्वकोटि 1 नोसंगत- 
नोप्रसपत-नोखंयतासंयत सादि-प्रपरयं सित दै । 

संयत ्रौर संयतासंयत का ग्रन्तर जघन्य भ्न्तमुं हूतं श्रौर उक्ृष्ट देदोन प्रपार्धपुदुगलपरायतं 
टै। श्रसंयतो क तीन प्रका मेसेश्रादिकेदो प्रकारें मेश्रन्तर नहीं है । सादि-सपयंवसित श्ररंयत का 
भ्रन्तर जघन्य एक रमय भ्रौर उक्छृष्ट देशोन पूर्वकोटि है । वौये नोपंयत-नो्रसंयत-नोरंयतासंपत फा 
श्रन्तर नही है । 

शरस्पवदुत्य में सवते पोट संयत ह, उनमे संयताक्षयत् भरसंप्येयगुण द, उनसे नोमंयत-नोप्रतंयत- 
नोसंयतासंयत श्रनन्तगुण द प्नौर उनसे भसयत प्रनन्तगृण ह! दस प्रकार रावं जीयो फी भतुषिध 
भ्रतिपत्ि पूरी हई। । 

पिवेवन--संयत, श्रयत को तेकर सर्वं जीर्वोकै वार प्रकार समू यताकर उषी 
कायस्यिति, शरन्तर तथा प्रत्पबहूत्व का विचार परिया गया दै। 

सयं नीय चार प्रकार फे है-१- संयत, २. श्रसंयत, ३. संयतासंयत घर ४. नोखंपत- 
नोभ्र्यत-नोप्रंयतासंयत । । † 

फापत्यिति--संयत, संयत देः रूप मे जघन्य एः समम तकः रह समता दै 1 शयं विरति परिषा 
के श्रनन्तर समयमे ङ्गिमी फामरणभी हो मक्ता है, षम पपे ते जघन्य एक शममर कृहागया {1 
उत्करपं ने देशोन पूर्वकोटि सक्‌ गद्‌ सक्ताद। 

यरसंदन तोन प्रकार के ह--पनाद्ि-धपरदयमित, यनादि-सपर्वयसित परोद कादि-सवर्ययणिि। 
यनादि-परपदयनिन श्रमं पटह जो नभौ संयम नही चेमा] पनादि-जपयंषनित भमंयत्‌ यहद बो 
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संयम ज्नेणा श्रौर उसी प्राप्त संयम से सिद्धि प्राप्त करेगा 1 सादि-सपयंवसित भ्रसंयत वह्‌ है, जो सवं 
बिरति या देशविर्ति से परिभ्रष्ट हुप्राहै। प्रादि दो कौ अनादि श्रौर श्रपयंवसित होने से कालमर्यादा 
नहीं हैः सादि-सपयैवसित ्रसंयत जघन्य से भ्रन्तमुं हूतं तक रहता है । इसके बाद पुनः कोई संयत हो 
सकता है 1 उत्कं से ्रनन्तकालं तक जो श्ननन्त उत्सरिणी-ग्रवसपिणी खूप (कालमा्गेणा से) है ग्रौर 
क्षेत्रमारगेणा से देशोन श्रपार्धपुद्गलपरावतं रूप है । 

संयतासंयत कौ कायस्थित्ति जघन्य से प्रन्तमू हृतं है । संयतासंयतत्व कौ श्राप्ति बहुत सारे 
भंगोसे होती दहै, फिर भी उस्रका जघन्यसे प्रन्तमुंहूतं तो है हौ । उत्कं से देशोन पूर्वकोटि दै । 
वालकाल मे उसका भ्रभाव होने से देशोनता जाननी चाहिए । 

नोसंयत-नोभ्रसंयत-नोसंयतासंयत सिद्ध दै । वे सादि-ग्रपर्यवसित ईदै। सदा उस स्प मे 
रहते दै । 

भरन्तरद्रार- संयत का प्रस्तर जघन्य से भ्रन्तमुं हतं है 1 इतने काल के श्रसंयतत्व से पुनः कोई 
संयतत्व भे श्रा सकता है । उत्कं से न्तर श्रनन्तकाल है, जो क्षत्र से देशोन पृद्गलपरावतं रूप है । 
भिसने पले संयम पाया दै, वह्‌ इतने काल के व्यवधान के वाद नियम से संगम लाभ करता है । 

म्रनादि-श्रपर्यवसित श्रसंयत का ब्रन्तर नहीं है । 

श्रनादि-सपयेवसितत श्रसंयत का भी भ्रन्तर नही है सादि-सपर्यवसित भ्रसंयत का म्रन्तर 
मघन्य एक समय श्रौर उत्कं से देशोन पूरवंकोटि है 1 भ्रसंयतत्व का व्यवधान स्प संयतकाल प्रौर 
संयतासंयतकाल उत्कपं से इतना ही है । 

संयतासंयत्त का भ्रन्तर जघन्य से शन्तमं हृते है 1 क्योकि उससे गिरकर कोई पुनः इतने काल 
भ संयतासंयत हो सकता है 1 उत्कपं से संयत की तरह करुना चाहिए । 

नोसंयत-नोश्रसंयत-नोसंयतासंयत सिद्ध है । वे सादि-श्रपरयवसित होने से श्रन्तर नही दै । 
शरपर्यवसित होने से सदा उस रूप मे रहते है 1 | 

अल्पदतवद्वार--सवसे थोडे संयत ह, क्योकि वे संब्येय कोटि-कोटि प्रमाण दै । उनसे संयता- 
संयते श्रसंष्येयगुण है, क्योंकि भ्रसंख्येय तिच देशविरति वति है । १ धरितयप्रतिपेध रूप सिद्ध 
श्रनन्तगुण है श्रौर उनसे श्रसंयत प्रनन्तगुण है, क्योकि सिद्धो से वनस्पतिजीव श्रनन्तगुण दह । 


सर्ेजीव-पञ्चविध-वक्तव्यता [ष 
२४८. तत्य जेते एवमाहंसु पंचविहा सव्वजीवा पण्णा, ते एवमाहूसु, तं जहा-कोहकसार्ई 
माणकसाई मायाकसाई लोभकसाई भ्रकसाई 1 ल ५ 
फोहकसाई भाणकसाई मायाफसाई णं जहघन णं अंत उवकोसेणं मं । सोभषसार्ह 
जह्रे णं एवं समयं उवोसेणं ंतोमहत्तं \ अकसाई दुविहे जहा हा । =, क 
फोटकसाई-माणकसाई-मायाकसाई णं अंतरं जह्चणं एकं समयं उकं अंतोमृहृतते । 
सोहकसादस्स भतरं जह्न णं अंतोमुहुत्तं उककोतेणं अंतोमुद्तं 1 अकसाई तहा नहा ह्र 1 ^ 
अप्पावहुपं--मकसाईइणो श्षव्वत्थोवा, माणकसाई तहा मणंतगुणा कोटे माया सोमे चित्तेस- 
हियः सुणेयन्वा 1 





१९] [भीवाीवासिगममूयर 


२४८. जौ एेत्ता कहते हँ कि पांच प्रकार वैः सर्वं जोव है, उनके अनुसार वे पांच भेद दग प्रफार 
ट--पोकपायी, मानक्पायी, मायाकपायौ, लोमक्पायी श्रौर प्रकपायौ 1 

छ्रोघकपायी, मानकपायौ, मायाकपायौ जघन्य से श्रनतमुं हतं श्रौर चष्ट से भौ श्रन्तमुंते 
तक उसरूपमेरट्तेटै। 


मोश्रकपायों जघन्य एक समय तकः श्रौर उच्छृष्ट प्रन्तमु हतं तक उष स्प में रह्‌ सकता है । 
श्रकपायौ दो प्रपार के दै (जैसा कि पदमे कडा है) सादि-प्रपयेवतिन भौर सादि-सपरयेयतित । 
सादि-सपयंथसित जघन्य एक समय, उक्कपं से ग्रन्तमुहूतं तका उ रूप भें रह्‌ सक्ता दै । 


क्रोधकपायौ, मानकपायी भ्रौर मायाकपायौ फा भ्रन्तर जधन्य एक समय प्रौर उत्व्पे 
से प्रन्तमुं हतं दै । लोमकपायी का अंतर जघन्य भ्रन्तमु हर्त श्रौर उत्कपं ते मंतमुहतं दै । पकपामी के 
विषयमे जेना प्ते कदा गयादै, यैवा ही समभना। 


अत्पयहूत्व में सवते थोडे श्रकपायी ह, उनसे मानकषामी भनन्तगुण ६ै, उनसे प्रोधकफषायौ 
मायाकपायी श्रौर सौमकपायी क्रमधः विरेषाघित्र जानना चाहिद्‌ 1 

विपेचन--कपाय-्मकपाय की विवक्ता सै सवं जीर्गोके प्ति प्रकार इस तरह है-प्रोधकणमी, 
मानकपायी, मायाकपायी, लोमकपायी श्रौर भ्रकयायी । नकी कायस्यित्ति, प्रन्तर श्रौर प्रत्पवहूत्य 
दस प्रकार दै- 

फायस्यिति--फछोधकपायी, मानवपायी भोर मायाकपायी फी फायस्थिति जघन्य से भरन्तमुूतं 
श्रीर्‌ उत्कं से भो भ्रन्तमुहुतं ह । क्योकि फा गया है वि प्रोधादि का उपयोगकात भ्रन्तमुंतं द 1 
लोभकपायी जघन्य सै एक समय तक उस स्प मं रहता टै । यह फयन उपशमधरेणी शे गिरते समय 
सोभकपाय के उदय ोने के प्रयम रमयके प्रनन्तर समयम मरणहोजनि कोप्रपेक्षासेटै। मरण 
के सभय किसौकै क्रोधादि का उदय सम्मद । श्रमसे विरला मरणाभाव की स्पित्तिमे होता ष, 
मरण में नहीं । उं से ्रन्तमुं हूतं को फायस्यिति दै । 

श्रकपायी दो प्रकार केर्हु--सादि-धपयेवसिन (कैवतो) प्रर साद्वि-गपयेवयित (उपशान्त 
कयाय} । गादि-सपयेवसित श्रक्पायो फी कायस्यिति जघन्यसे एवः रामय है, द्वितीय समयमे मरण 
होने मे कोधादि का उदय होने से सकपायव्व फी प्राप्ति हो सक्तौ ह । उत्कयं ते प्न्तमुतं है, षयोग 
उपशान्तमोहगुणस्यान का काल तना ही है । न्य श्राचार्यो का फथन द किः जघन्य से मी प्रत्तगुूतं 
ही कहना चाहिए, क्योकि देना वृद्धद्रवाद है किसोमोयथम के निए प्रवृत्त का भरन्तमुते से पटेन 
मरण नदीं हता । यह कयन सू्कार कै श्रभिप्रायमे भौ मुक्त समना द, र्योदिः उन्दने प्रपि घत्कफद 
सोमकयायो फो कायस्पिति नधन्प प्रोर उत्वपं से भ्रन्तमु तं कटी दै । 

अन्तरदार-कोधरपामी का भ्रन्तर ऊचन्व एके समम दै, कोक उपदमममय के भरननद्‌ ' 

मरणं होने ते पूनः किस कः उत्त उदय हो सकता दै, उत्कपं ते भरन्तमुं हतं ह । दमी त्द्‌ मानकपायी 

मौर मायाकयायी फ भी श्रन्तर कहना चादि । सौपक्ायी का जघन्य ने भो प्रौरच्द्यथं मे 
भी प्रन्तमुरनं का भ्रन्तर्‌ है, फेवन यपन्य गरे उक्छष्ट यृदृत्तर दै} 


1 





सर्वजीवाभिगम | [१९५ 


सादि-ग्रपर्यवसित अकयपायौ का अन्तर नही ह 1 सादि-सपर्यवसित प्रकपायौ का श्रन्तर जघन्य 
से श्रन्तमुं हूतं है 1 इतने काल के वाद पुनः श्रेणीलाभ हौ सक्ता है । उत्कपं से ग्रनन्तकाल दहै, जो क्षेत्र 
से देकोन श्रपांपुद्गलपरावतं है । पूव-खनुभूते श्रकपायिस्व कौ इतने काल भे पुनः नियम से प्राप्ति 
होतीहीरहै। 

अत्पबहुतवदार्‌--सवभे थोडे अ्रकपायी, क्योकि सिद्धही श्रकपायी है । उनसे मानकपायी 
श्रनन्तगुण दह, क्यौकि निगोद-जीव सिद्धां से ग्रनभेतगुण हँ 1 उनसे करोधकषायी विशेपाधिक है, वयोँकरि 
क्ोधकपाय का उदय चिरकालस्यायी है, उनसे मायाकपायी दविशेपाधिक हु श्रौर उनन्ते नोभकपायी 
विशेपाधिक है, क्योकि माया ग्रौर सोभ का उदयं चिरतरफान् स्थायी है । 

२४९. महवा पंचविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा--णेरइया तिरिष्वजोणिया मणुस्सा देवा 
सिद्धा । संचिद्रुणंतराणि जह्‌ हैट भणियाणि ॥ 

प्प्पाबहुयं-सव्वत्योवा मणुस्ता, णेरइया श्रसंदेज्जगुणा, देवा श्रसंखेग्जगृणा, सिदा 
अणंतगुणा, तिरिया अणंतगुणा 1 

सेक्तं पंचविहुपए सव्वजौव पण्णत्ता \ 

२४९. भ्रयवा सव जीव पांच प्रकार के है-नैरयिक, तिर्यक्योनिक, मनुष्य, देव श्रौर सिद्ध । 
संचिद्रुणा श्रौर श्रन्तर पूेवत्‌ कहना चाहिए 1 भ्रत्पवेहुत्व मे सवसरे योडे मनुष्य, उनसे नैरयिक 
मरसंख्येयगुण, उनसे देवे भ्रसंख्येयगुण, उनसे सिद्ध भ्रनन्तगुण भ्रौर उनपते ति्ंग्योनिकं प्रनन्तगण है । 

इनकी कायस्थिति, भरन्तर श्रोर श्रल्पवहुत्व पटले कहा जा चूका है । 

दस तरह पंचविध सवं जीवप्रतिपत्ति पूरणं हुई । 
स्वंजोव-पड्चिध-वक्तव्यता 

२५०. तत्य णं जेते एवमाहंसु छव्विहा सत्वजौवा पण्णत्ता, ते एवमाह, तं जहा-- भाभिणि- 
बोहिपणाणी सुयणाणौ भोहिणाणी सणपज्जवणाणी फेवलणाणो अण्णाण 1 

प्रा्िणिवोहियणाणो णं ते ! प्राभिणिवोहियणाणित्ति कालभ फोवचिरं होद ? गोयमा ! 
जहृष्णेणं अंतोमुहत्तं उक्फोसेणं चछावद्धि सायरोचमादं साद्रेगाईं, एवं सुयणाणीयि 1 

मोहिणाणौ णं भते] ° ? जहन्नेणं एवकं समयं उवकोसेणं छाव सागरोवमा दं साहरेगाद्रं \ 

मणपज्जवणाणी णं संते! ° ? जहन्नेणं एकं समयं उवकोसेणं देसुणा पु्यफोड ! 

फेवलणाणी णं भते०! ? साहए अपनज्जवसिए । 

अण्णाधिणो तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-अणादए यां भ्रपज्जयतिए, श्रणादए्‌ या सपञ्जवसिष, 
साद्ए चा सपज्जवसिए । तत्य सदए सपज्जवसिए जहन्नेणं अंतो° उयको० प्रणंतकालं मवदं 
पुष्मलपरियद्‌ं देश्ुणं 1 

अंतर--म्राभिणियोहिपणाणिस्स जह्‌० अंतो०, उथको० अण॑तं कालं प्रयडु पुग्गसलपरियद्टं 

देसृणं \ एवं सुणाणिस्स ध्रोहिणाणिस्स मणपज्जणाण्स्ति अंतर 1 फेवलणागिणो णत्ि अतर 1 
अष्णाज्स्स घादयपज्जवसियस्स जह्‌० अंतो ०, उवको° दायि सागरोयमाईं साहरेगादं ॥ 


१९४] [जीवाजोवाभियमसूत् 


् २४८. जो देत्ता कहते हैँ कि पांच प्रकार के सवं जीय है, उनके श्रनुसार वे पांच भेद दरस प्रकार 
है-क्रोघकपायी, मानकषायी, मायाकपायौ, लोभकपायी श्रौर प्रकषायी 1 

करोधकपायी, मानकपायौ, मायाकपायौ जघन्य से श्रन्तमुंहूतं श्रौर उकृष्ट से भी अनमं हर्त 
तक उसरूपमे रहृतेदै। 


लोभकपायी जघन्य एक समय तक श्रौर उल्छृष्ट श्रन्तमुं हूते तक उस स्प में रह्‌ सकता है ! 


श्रकपायौ दौ प्रकार के हैं (जंसा कि पहले कहा है) सादि-प्रपर्यवस्िन रौर सादि-सपर्यवसित । 
सादि-सपयंवसित जघन्य एक समय, उत्कपे से भ्रन्तमु हुतं तक सर खूप में रह्‌ सकता है । 


क्रोधकषायी, मानकपायौ भ्रौर मायाकपायी का अ्रन्तर जघन्य एक समय श्रौर उत्कं 
मे भ्रन्तमुहुते है । लोभकपामी का संतर जघन्य ब्नन्तमुहूतं श्रौर उत्कपं से अंतमुह्तं है । श्रकपायी के 
विवय मे न॑स्‌ पहले कहा यया है, वसा ही सममना। 


म्रत्पवहुत्व में सवसे थोडे श्रकपायी है, उनसे मानकपायी भ्रनन्तगूण है, उनसे क्रोधकपायी, 
मायाकपायी श्रौर लोभकपायी कमशः विकशेपाधिक जानना चाहिए 1 

चिपेचन--कपाय-प्रकपाय की विवक्षा से सवं जीवों के पांच प्रकार इस तरह है-क्रोधकपायी, 
मानकपायी, मायाकपायी, लोभकपायी श्रौर श्रकपायी । इनकी कायस्थिति, प्रन्तर श्रौर प्रत्पवहुप्व 
दस प्रकार है- 

फायस्यिति-फोधकपायो, मानकषायी श्रीर मायाकपायी कौ फायस्थिति जघन्य से श्रन्तमुंहूतं 
भ्रीर उत्कं से भौ भ्रन्तमुं हुतं दै । कथोकिः कहा गया है कि क्रोधादि का उपयोगकाल प्रन्तम्रुं हतं ई 1 
लोभकपायी जघन्य से एक समय तक उस सूपमें रहता है । यह्‌ कथन उपक्मश्रेणी से गिरते समय 
लोभकपोय के उदय होने के प्रथम समय के श्रनन्तर समयमे मरणहोजाने कीश्रपेक्षासेहै। मरण 
कै समय किसी के कोधादि का उदय सम्भवदै। क्रमसे गिरना मरणाभावकी स्थितिर्मे होतारहै, 
मरण में नहीं । उत्प से श्रन्तमु हुतं कौ कायस्थिति है । 

कयाय दो प्रकारके ह--सादि-्रपयंवसित (केवली) श्रौर सादि-सपर्यवसित (उपशान्त. 
कपाय) । सादि-सपर्य॑वस्तित श्रकपायी कौ कायस्थिति जघन्य से एक समय है, हितीय समय मे मरण 
होने से कोधादि का उदय हने से सकपायत्व की प्राप्ति हो सकती है 1 उत्कं से रन्तुं तं है, वयोकि 
उपशान्तमोहगूणस्थाम का काल इतना ही ह 1 श्रन्य म्राचायों का कयन दै कि जघन्य से भी श्रन्तमुंहतं 
ही कहना वादिए, क्योकि एसा वृद्धप्रवाद ह कि लोभोपश्तमः के लिए प्रनृत्त का अन्तु हृते से पहने 
मरण नहीं होता । यह्‌ कथन सूत्रकार के श्रभिभ्राय से भी युक्तं लगता है, क्योकि उन्होने श्रागे चलकर 
लोभकपायी को कायस्यिति नघन्य श्रौर उत्कपं से श्रन्तमुं हुतं कही दै । 

अन्तरट्वार--कोधकपायौ का भ्रन्तर जघन्य एक समय है, वयोफि उपदामसमय कै श्रनन्तर 
मरण होने से पुनः किसी के उसका उदय हो सकता दै, उत्कर से ग्रन्तमुंहुतं है । हसी तरह मानक्यायी 
श्रीर मायाकपायौ का भी प्रन्तर कहना चाहिए । लोभकपायी का जघन्य से भी श्रौर उत्कं से 
भी श्रन्तमु हुतं का श्रम्तर है, केवल जघन्य से उछृष्ट वृहृत्तर है । 
१, क्रोधायुपमोगकालो भरन्तमरु हूतं मितिवचनात्‌ । 
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सादि-भ्रप्येवसतित ग्रकपायी का अन्तर नही है ! सादि-सपर्यवसित श्रकपायौ का श्रन्तर जघन्य 
से ग्रन्तमुं हूतं है 1 इतने काल के वाद पुनः श्रेणीलाभ हो सकता है । उत्कपं से ग्रनन्तकालदहै, जोक्े्र 
से देवोन प्रपार्ध॑पुद्गलपरावर्तं है । पूरव-शरनुश्रूत अकपायित्व की इतने काल में पूनः नियम से प्राप्ति 
होती ही है। 

अत्पवहुत्वद्रार--सवसे थोड अरकपायी, क्योकि सिद्धही भ्रकपायी है । उनसे मानकपायी 
अनन्तगुण हु, क्योकि निगोद-जीव सिद्धो से श्रनन्तगुण ह 1 उनसे क्रोधकषायौ विकेपाधिक ईह, वर्पोकि 
करोधकपाय का उदय चिरकालस्थायी है, उनसे मायाकपायी विशेषाघिक है श्रौर उनसे लोभकपायी 
चिरशेपाधिक है, योकिं माया श्रौर लोभ का उदय चिरतरकाल स्थायी है। 

२४९. अहवा पंचविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा-णेरहया तिरिदखनोणिया सणुस्ता देवा 
सिद्धा । संचिहृणंतराणि जह्‌ हैहा भणियाणि 1 

श्रप्पाबहुयं --सन्वत्योवा मणुस्ता, णेरइया प्मसंदेज्जगुणा, देषा प्रसंसेज्जगुणा, सिद्धा 
मणंतगूणा, तिरिया अभंततगुणा ॥ 

सेत्तं पंचचिहा सव्वजौवा पण्णत्ता 1 

२४९. श्रयवा सव जीव पांच प्रकारके है-नैरयिक, तियेकूयोनिक, मनुष्य, देव श्रौर सिदध । 
संचिदुणा श्र भ्रन्तर पूववत्‌ कहना चाहिए । भ्रत्पवहुत्व मे सवसे थोड़े मनूव्य, उनते नैरयिकः 
ग्रसंख्येयगुण, उनसे देव अरसंष्येयगुण, उनसे सिद्ध श्रनन्तगुण नौर उनसे तियंग्योनिक भ्रनन्तगुण है । 

इनकी फायस्थित्ति, प्रन्तर श्रौर भ्रल्पवहुत्व पहते फा जा चुका ह 1 

दस तरह पंचविध सवंजीवप्रतिपत्ति पूणं हुई । 
सर्वजीव-षड्‌विध-वक्तव्यता 

२५०. तत्य णं जेते एवमाहसु छव्विहा सथ्वजीवा पण्णत्ता, ते एवमाहृषु, तं जहा-- भाधिथि- 
वोहिपिणाणौ सुयणाणी ओहिणाणी मणपञ्जवणाणी केवलणाणो भण्णाणौ 1 

प्राभ्निणिवोहिपणाणी णं भते ! भ्रानिणिवोहिषणागित्ति कालमो कवचिरं होइ ? गोयमा ! 
जहष्णेणं अंतोमुहुत्तं उवकोसेण छावर सागरोवमाहं सा्रेगादं, एवं सुयणाणीवि 1 

ओहिणाणी णं भते! ° ? जहु्नेणं एवकं समयं उवकोेणं छायटधि सागरोवमादं साहरेगा् ॥ 

मणपज्जवणाणी णं भते! ° ? जहन्नेणं एककं समयं उवकोसेणं देसुणः पुव्यफोडी । 

फेवलणाणी णं भंते०1 ? सदए अपज्जवतिए । 

अष्णाणिणो तिषिहा पण्णत्ता, तं जहा--अणाहए वा प्रपञ्जवसिएु, प्रणाद्रएया सपञ्जयसिषए, 
साषएु घा सपन्जवत्तिए \ तत्य सादएु सपज्जवसिए जहन्नेणं अंतो ° उवकमै० श्रणंतफालं मवदं 
पुष्लरियटूटं देसुणं \ 

अंतर श्राभिणिबोहियणागिस्त जह ० अंतो०, उक्को अषंतं कासं भ्रवडु" पुष्मस्तपरिपद्‌रं 
देतृणं 1 एवं सुयष्यणिस्स प्रोहिणाभिस्स भणपर्जवपापिस्म संतरं 1 केधेणाणिणो णत्थि संतरं ॥ 
अण्ग्गस्स साहयपन्जवसियस्स जह्‌० अंतो ०, उवको ° दाव सागरोयमादं साह्रेगाद्‌ं 1 


१९६1 [ जौयानीवाधिममसूत् 
अप्पावहूयं -सव्वत्यौवा मणवज्जवमाणिणो, ओौहिाणिणौ प्रसंदेज्जगुणा, आाभिणिवोहिय- 
णाणिणौ सुयणागिणो वितते्ाहिया सद्ाणे दोवि वुल्ला, एेवलणागिणो अणं्तगुणा, अण्णापिणौ 
श्रणत्तयणा 1 ४६ 
श्रवा छच्विहा सन्वजीव। पण्णत्ता, तं जहा--एिदिया वेदिया तेविया चडउरिद्विया पंचेदिया 

अणिदिया । संचिद्रुणा तहा हैहा । 

स अष्यवहुथं--सन्वत्थोवा पचेदिय, चउरिदिया वितेस्राहिया, तेददिया विसेसाह्िया, वेददिया 
विसेाहिमा, माणिदिया श्रणंतगुण, एिदिया अणतगुणा 1 


२५०. जो सा कहते है कि सव जीव छह प्रकार कै ह, उनका प्रतिपादने देस ईै-सव 
जीव छह्‌ प्रकार के ह, सथा--ग्राभिनियोचिकनानी, श्रुतज्ञान, श्रवधिज्ञानी, मनःपयपिज्ञानौ, केवल- 
ज्ञानी श्रौर ग्र्तानी \ 

भगवन्‌ { श्राभिनिवोधिकजानी, भ्रासिनिवोधिकञ्ञानी कै रूप मेँ कितने समय तकं लगातार 
रह्‌ सकतादै? 

गीतम ! जघन्य से श्रन्त्रं हतं मरौर उक्छृष्ट पे साधिक धियासट सागरोपम तकः रहे सक्ता 
है । इस प्रकार श्रुतजञानी के लिये भौ समना चादिए । 

श्रवधिज्ञानी उसी रूप में कितने समय तक लगातार रह्‌ सकता है ? गौतम ! जघन्य एक 
समय प्ौर उत्कं से साधिक चियासठ सागरोपम तक रह्‌ सकता दै ! 

भगवन्‌ { मनःपर्यायज्ञानी उसौ रूम मेँ कितने समय तक रह सकता दै ? गौतम { भषन्य 
एक समय श्रौर उत्कपं से देशोन पूर्वंकौटि तक रह्‌ सकता है । 

भगवन्‌ } केवलज्ानी उसी रूप मे क्रितने समय तक रहता है ? गौतम } केवलन्नानौ सादि- 
श्रपय॑वसित ह । 

श्रज्ञानी तीन तरह के ह- १. भ्रनादि-परपर्येवसित, २. श्रनादि-सपयैवस्तित श्रीर १. सादि" 
सपर्यवसनित ! इनमे जो सादि-सपर्यवत्ित है, वह जघन्य से श्रन्तमंहूतं श्रौर उत्कपं से प्रनन्तकाते तक 
जो देशोन ्रपाधंपुद्गलपरावतं खूप है । 

श्रानिनिवोधिकलानी का श्न्तरं जयत्य भंतमुहृतं श्रोर उत्कं से श्रनन्तकाल, जौ देशौन 
शरपर्धपुद्गलपरावतं ल्य है । सो प्रकार शरुतजानी, श्रवधिन्ञानी श्रौर मनःपर्यायन्ञानी का प्रन्तर्‌ 
कहना चाहिए । केवलज्ञानी का भ्रन्तर नहीं है । ; 

सादि-तपर्ययस्ित शअक्ञानी का श्रन्तरं जघन्य अंतश्ुहूत श्रौर उ्छृष्ट साधिके ध्यास 
सागरोपम है1 ध ॥ 

श्रत्पवहुत् मे सवस धोद मनःपरयायज्ञानी है, उनसे श्रवधिक्नी श्रसंस्येयगुण द, उनसे 
शराभिनिवोधिवक्ानी शरीर भुत्ानो विशेपाधिक ह शरोर दोनों स्वस्थान भें वुस्य ह । उनसे 
केवलज्ञान ग्रनन्तयुण ट रौर उनसे श्रश्ानी श्रनन्तुण ह । वि 

श्रयवा संबं नीव द्‌ प्रकार के है--एकन्दिय, द्वन्द, यीद्धिय, चतुरि्द्िय, पचन्दिय श्रीर्‌ 
श्रनिन्छिय 1 इनकी कायस्यिति श्रौर्‌ अन्तर परवंकथनानुस्रार कहना चादिए 1 
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श्रस्मचहुत्व भे-सनसे थोडे पचेन्दरिय, उनसे चतुरिन्दिय विशेषाधिक, उनसे व्रीन्दिय 
विभेपाधिक, उनसे द्रीन्दरिय विशेपाधिक, उनसे अ्रनिन्दिय श्ननन्तगुण श्रौर उनसे एकेन्द्िये च्रनन्त- 
गण ह । 


विवेचन--ल्लानी श्नौर श्रज्ञानी कौ श्रपेक्षा से सवं जीवकेदछह्‌ भेद इस प्रकार वताय है- 
१. श्राभिनिवोधिकन्ञानौ (मतिज्ञान), २. शरुतज्ञानी, ३. ्रवधिज्ञानी, ४. मनःपर्ययज्ञानी, ५. केवल- 
ज्ञानी, ६. ग्रज्ञानी 1 इनकी संचिद्ुणा, भ्रन्तर श्रौर अरल्पवहूत्व इस सूत्र मे वणितहै । वहं इस 
प्रकार है-- 


संचिद्रणा (कायस्थिति)- प्राभिनिवोधिकज्ञानी जघन्य से गन्तम हूतं तक लगातार उस 
रूप मं रह्‌ सकता है । क्योकि जवन्य से सम्यक्त्वकान इतना ही है । उत्कपं से साधिक चियासट 
सागरोपम तक रह सकता दै 1 यह विजयादि मे दोवार जने कौ श्रपेक्षा समभना चाहिये । 
भूतक्नानी कौ कायस्थिति भी इतनी ही है, क्योकि अ्राभिनिवोधिकजञाने श्रौर श्रुतज्ञान दोनों श्रयिनाभूत 
है।कहा गयादहै कि जहां प्राभिनिवोधिकन्ञान है वहां श्रुतज्ञान है रौर जहां भरुतन्नानहै वहां 
भ्राभिनिवोधिकज्ञान है । ये दोनों श्रन्योन्य-घनुगत है 1\ श्रवधिज्ञानी कौ कायस्थिति जघन्य से एक 
समय 1 यह एकसमयता या तो श्रवधिज्ञान होने के भ्रनन्तर समयमे मरण होजनिसे भ्रयवा 
प्रतिपा से -मिथ्यात्वमे जाने से ( विभंगपरिणत होने से ) जाननी चाहिए । उत्कपं से साधिक 
चियाश्नठ सागरोपम कौ है, जौ मतिक्ञानी कौ तरह जाननी चाहिए 1 मन ःप्यायज्ञानौ कौ कायरियति 
जघन्य एक समय है, वयोकि द्वितीय समय मे मरण होने से प्रतिपात हो सकता है 1 उत्कपं से देशोन 
ए्वकोटि है । क्योकि चारित्रकाल उत्कं से भी इतना ही है । केवलज्ञानी सादि-्रप्यवसित है । भरततः 
उसभवेका कभी त्याग नहीं होता 1 


मरज्ञानी तोन प्रकार के है-्रनादि-ग्रप्येवसित, श्ननादि-सपर्यवसित भ्रौर्‌ सादि-सपर्यवित 1 
इनमे जो सादि-सपयवसतित है, उसकी कायस्थिति जघम्य से अ्रन्तमुं हृतं है, क्योकि उसके वाद फोई 
सम्यक्व पाकर पुनः ज्ञानी हो सकता ह 1 उत्कं से श्रनन्तकाल है जो देशोन श्रपाधंपुद्गलपरावतं सूप 
रै, क्योकि ज्ञानित्व से परिभ्रष्ट होने केः वाद इतने काल के श्रन्तर से भरवष्य पुनः ज्ञानी बनताहौ है। 


अन्तरद्रार--प्राभिनिबोधिकज्ञानी का जघन्य अन्तर भन्तमु दूतं दै। परिन्नष्ट होने के षएतने 
काल के वाद पुनः वह्‌ भ्राभिनिवोधिकन्ञानी हो घकता है । उत्कपं से भ्रन्तर देशोन भ्रपाधगुद्गल- 
पराचतं काल है । इसी प्रकार श्रुतज्ञान, भ्रवधिनानी श्रौर मन.पययिज्ञानी को प्रन्तर भी जानना 
चाहिए । केवलज्ञानी का ग्रन्तर नहीं है, कयोकि वह्‌ सादि-परपयंवरित दै 1 । क 
अनादि-प्रपयवसित भ्रज्ञानी का तथा श्रनादि-सपर्यंवसित भ्ज्ञानौ वा .भ्रन्तर नही है, ममो 
परप्यवसित श्नौर अनादि होने से । सादि-सपरयेवसित का जघन्य त अंतमु हृत्त है । सर्योकि दतने 
काल भे वह पुनः ज्ञानी से भ्रल्ानी हो सकता है 1 उत्कपं से श्रन्तर साधिक द्ियासढ सागरोपम दै 1 
सिरकी 
१, "जत्य ध्राभिणिवोह्िवनाण सत्य सुपणाणं, 
मथृगयाई' इत्ति बचना । 


ज्व गुणां तत्य प्राभिभिवटियनाथं, दवि एषां मन्णोभ्न- 
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अल्पवहृत्यदवार-- सवसे डे मनःपर्यायज्ञान है, क्योकि मनःपययिन्नान केवल विशिष्ट 
चारिव्रवालोंको ही हौवा दै 1१ उनसे ्रवधिज्ञानी श्रसंख्यातयुण है, वयोकरि देवो रौर नारको 
भी श्रवधिज्ञान हता है । उनसे अ्राभिनिवोधिकज्ञानी प्रौर श्ुतज्ञानी दोनों विशेयाधिकहैतथाये 
स्वस्थान मे परस्पर तुल्य ह । उनसे केवलज्ञानी श्रनम्तगुण है, वयोकि केवलक्ञानी सिद्ध श्रनन्त है । 
उनसे श्रज्लानी श्रनन्त है, क्योकि श्रज्ञानी वनस्पतिकायिक जीव सिद्धो से भी ग्रनन्तगुण ह 1 

श्रयवा इन्द्रिय ग्रौर श्रनिन्द्रिय की विवक्षा से सवं जीव छह प्रकार के कटे गये है-एकेन्दिय 
सावत. चेन्द्रिय श्रौर प्रनिन्दिय । श्रनिन्धिय सिद्ध है। इनकी कायस्यित्ि, अंतर श्रीर श्रत्पवहुत्व 
पूर्व॑मेकहाजानचूकादै। ^ 

२५१. महवा चछत्विहा सन्वनीवा पण्णत्ता, तं जहा-श्रोरालियसरीरी वेउन्ियस्तरीरी 
आहारगसरीरी तेयगस्षरीरी कम्मगसरौरी श्रसरीरी 1 

भोरालियस्तरीरी णं भति ! फालब्नो फेवचिरं होई ? जहन्नेणं खुडागं भवग्गहणं दसभयञणं 
उषफोसेणं मसंखिज्जं कालं जाव अंगुलस्स मसंवेज्जहमागं । वैउव्ियसरोरी भहन्नेणं एषरकं समयं 
उवकोसेणं तेत्तौसं सागररोवमादं अंतोमुहृत्तमब्भहिया । आहारगसरीरौ जहन्नेणं अंतो० उषको० 
अंतोमहृत्तं । तेयगसरीरी दुषिहै पण्णत्तं -श्रणाहए वा श्रपज्जवसिए, जणादएु धा सपञ्जव्िए्‌ ! 
एवं कम्मग्रसरोरीवि । भ्रसरीरी साइए-जपज्जवतिए ! 

अंतरं श्रोरालियसरीरस्स जहन्नेणं एक्कं समयं उक्कोसेणं तेत्तोसं सागरोवभाहं भंतोपृषतम- 
महिषां । वेउव्वियसरीरस्स जह ° अंतो° उपको ° सणंतकालं बणस्सद्वकालो । माहारगस्स सरीरस्त 
जह० भंतो० उक्को° अणंतकालं जाव श्रवडु पोग्यलपरियदूटं देसुणं । तेयगसरीरस्स फम्मसरीरस्स य 
दोण्टवि णत्यि जंतर । 

अप्पाबहुयं -सन्वत्योवा श्राहारगसरीरी, वेउव्वियसरौरी भस्वेज्जगुणा, ओरालियसरीरौ 
अषेज्जगुणा, अतरीरी मणंतगूणा, तेमाकम्मसररीरी दोवि तुल्ला श्रणंतगुणा 1 


सततं छध्विहा सन्वजीवा पण्णत्ता । 


२५१. श्रयवा स्वं जीव ह्‌ प्रकार के है-श्रौदारिकरीरै, वैश्रिषशरीरी, श्राहारकश्चरीरी, 
तैजसशरीरी, कार्मणशरीरी ग्रौर ग्रशरीरी । 

भगवन्‌ ! श्रौदारिकशरीरी लगातार कितने समय तक रहं सक्ता है ? 

गौतम ! जघन्यसेदो समय कम क्षुल्लकभवग्रहण श्रौर उत्कं से ग्रसंब्येयकाल तक । यह्‌ 
श्रसंष्येयकाल अंगुल के भ्रसंख्यातवे माग के ब्राकाराप्रदे्ौं केः श्रपहारकाल के तुल्य है। वंक्रियक्षरीरी 
जघन्य से भ्न्तमुं हुतं श्रौर उच्कयं से न्तभु हुतं श्रधिक तेतीस सागरोपम तक रह्‌ सकता दै । प्राहारक- 
रीर जघन्य से श्रन्तमुं हतं ्रौर उक्कपं से भी भ्रन्तमुं हूतं तक ही रह्‌ सफृता ह । तेजसशरीरी दो 
प्रकार के ह-- नना दि-गरपर्यवसित श्रीर श्रनादि-सपर्यवसिंतं । इती तरह कार्मणशरीरी भौ दो प्रकार के 
ह 1 श्रशरीरी सादि-श्रपर्यवसित दै । 


१. स्तं संजयस्स सब्वप्पमायरहियस्स विवरिधरिद्धिमतो' इति वचनात्‌ । 


न 


स्वेभोवाभिमम ] [१९९ 


श्रौदारिकशरीर का भ्रन्तर जघन्य एक समय श्रौर उत्कपं से अ्रन्तयुं हूतं ्रधिक तेतीस सागरो- 
पम है । वक्रियश्षरीर का भन्तर जघन्य ब्रन्तसुं हृतं रौर उत्छृष्ट श्रनन्तकाल है, जो वनस्पत्तिकालतुत्य 
है 1 प्राहारकद्यरीर का ग्रन्तर जघन्य श्रन्तमुं हतं शरीर उक्छृष्ट श्रनन्तकाल है, जो देशोन श्रपाधंपुद्गल- 
परावतं रूप है । तेजस-कार्मण-शरीरी का अनन्तर नहीं है 1 


श्रल्पवहर्व मे सवस्ति थोडे आरहारकगरीरी, वक्ियकशरोरी उनसे श्रसंख्यातगुण, उनसे श्नौदारिक- 
शरीरी श्रसंख्यातगुण है, उनसे श्रशरीरौ अ्ननन्तगुण ह श्रौर उनसे तेजस-कार्मणदरीरी श्रनन्तगुण ह 
श्रीर ये स्वस्थान में दोनों तुल्य है 1 


इस प्रफार षड्विध स्वंजीचप्रतिपत्ति पूणं हई । 


विवेचन-शरोर-श्रश्षरीर को लेकर सवं जीव छह पभरकार के ई-मौदारिकशरीरी, वैक्रिय- 
शरीरी, श्राहा रकंशरीरी, तेजसशरीरी, कार्मणदारीरी श्रौर अश्शरीरी । इनकी कायस्थि्ति, प्रन्तरश्रौीर 
श्रत्पवहुत्व इस प्रकार है- 
फायस्थिति-प्नौदारिकदरीर उस रूप मे लगातार जघन्य से दो समय कम कषुल्लकभव तक 
रह्‌ सकता है । विग्रहुगत्िमें भ्रादिके दोसमयमे कार्मणशरीरी होनेमे दो समय कम कहादहै। 
उत्कपं से श्रसंष्येयकाल तक रह्‌ सकता है । इतने काल तक श्रविग्रह्‌ से उत्पाद सम्भव है! गह 
भ्रषंख्येयकाल अंगुल के अ्रसंख्यातवें भागवर्ती प्राकाश-परदेशों को प्रतिसमये एक-एक के मान ते श्रपहार 
करने पर जितने समयमे वे निप हौ जायें, उतने काल के वरावर है । 
व॑क्रियशरीरी जघन्य से एक समय तक उसी ख्प में रहता दै । विकरवेणा के श्रनन्तर समयमे 
ही किसीका मरण सम्भव है । उत्कपं से श्रन्तमुं हूतं अधिक तेत्तीस सागरोपम तक रहता दै । कोई 
चारिप्रसम्पन्न संयति वैकियश्षरीर करके श्रन्तमुं हुतं जीकर स्थितिक्षय से श्रविग्रह द्रवाय श्रनुत्तरविमानों 
मे उत्पच्च हौ सकता है, इस श्रपेक्षा से जानना चादिए । 
श्राहारकशरीरौ जघन्य से श्रौर्‌ उत्कपं से भौ ग्रन्तमुं हृतं तक ही उस रूप मे रह्‌ सक्ता दै 1 
तेजसशरीरी श्रौर कार्मणशरीरी दो-दो प्रकार के है--म्रनादि-म्रप्ेवसित (ये कभी भुक्त नही 
होगा) शौर अ्ननादि-सपय॑वसितत (मुक्तिगामौ) । ये दोनों अ्ननादि श्र ्रपर्यवसित्त हने से कालम्यादा 
रहित है । श्रशरोरी सादि-प्रपयंवसित ह, अतः सदा उस सूप भें रहते ह 1 
अन्तरद्ार--म्रौदारिषशरीरी का श्रन्तर जघन्य से एक समय है । वह्‌ दो समयवानी श्रपान्त- 
राच गत्तिमें होत्ताहै, प्रथम समयमे कार्म॑णगसेरो होने से। उत्कं से ग्रन्तमुं हूते भिक तेतीन 
सागरोपम है । यहं उककृष्ट वंकियकाल दै । 
वैक्रियदारीरी षा भ्रन्तर जघन्य भ्रन्मुं हतं है । एवः यार वेद्य फरमे फे चाद्‌ इतने व्यवधान 
पर्‌ दवारा यैच्रिय किया जा सकता है) मानव श्नौरदेवोंमें पेमा होतार । उत्वं ते पनस्पततिकान 
काश्रन्तरस्पष्टहीहै1 
्राहारकंशरीरो का जघन्य म्रन्तर प्रन्तमुहूतं है 1 एकवार करने कै यादं पतने स्पवधान सै 
पुनः किया जा सकता है । उत्कं से भ्रनन्तकाल, जो देशोन प्रपार्धपुदूगनपरावर्ते स्पटै। तैम 
कर्मेणशरौर को श्रन्तर नदीं है । 


२००] । | भीबामोयाभिगमः 


अत्पवहत्वद्वार--सवपे थोडे श्राहारक्शरीरी ह, श्योकि ये श्रधिक ते श्रधिक दो हजारे ते 
हजार तक ही होते है। उनसे वैत्रियश्षसीरी असंष्येयगुण है, बयोंकि देव, नारक, गर्मज तिर्य॑च पंच 
न्य, मनुष्य श्रौर वायुकाय वैत्रियशरीरौ ह । उने श्रोदारिकशषरीसे श्रसंध्येयगुण है । निगोदो 
ग्रनन्तजीवों का एक षौ श्रीदारिक्शरीर होन से श्रसंख्यगुणत्व ही षटित्त होता है, श्रनन्तगुण नहं 
जसा कि मूल टीकाकार ने कहा-ग्रौदारिक्धरीपयों से घशसरौ भ्रनन्तगुण है, सिद्धो के श्रनन्त हौः 
से, प्रीदारिकशरीरी शरीर कौ श्रपक्षा प्रसंख्येय है| 

मरीदारिकशरीरिर्यो से अशरीर श्रनन्तगुण है, क्योकि सिदध ्रनन्त ह 1 उनसे तेजस-कारमण 
शरोर श्रनन्तयुण ई, क्योकि निगोदं मे तेजस-कामंणक्चरीर प्रत्येक जीव कै ग्रलग-श्रलम ह रौर ठ 
श्रनन्तगुण ह । तैजस रौर का्मंणशरीर परस्पर ग्रविनाभावी है ग्रीर परस्पर तुल्य है । 

हस प्रकार पदूविध सर्वेजीवभ्रतिपत्ति पूणं हुई । 


सर्वेजीव-सप्तविध-वक्तव्यता 


२५२. तदय णं जेते एवमाहसु सत्तविहा सम्बजोवा पण्णत्ता ते एवमाह, ते जहा-पुढविकादया 
भाउकाइया तेउकाइया वाउकाइया वणस्सदकाहया तसकाहया श्रकाष्या \ 

भंचिदट्ुणंतरा जहा हेरा । 

भप्पाबहु्ं-- सव्वत्योया तसकाहया, तेउकाइया श्रसंखेज्जगुणा, पुढविफाइमा पितेस्ाहिया, 
आउकाष्टया वितेसाहिया, वाउकाहया विे्ताहिया, सिद्धा (अकादया) मणंतगुणा, वणस्सषटकाष्या 
अषेतगुणा । 


२५२. जो एेखा कहते है फि सव जौव सात प्रकारके ह, वे ठेस प्रतिपादन करते है, यथा ~ 
पृथ्यीकायिक, भ्रपूकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, चसकाधिक श्रीर श्रकायिक । 

इनकी संचिद्ुणा श्रौर यंतर पहले कटे जा चुके ह । 

श्रल्पवहुत्व इस प्रकार है-सवसे थोड़े चसकायिक, उनसे तेजस्काधिक श्रसंघ्यातगुण, उनसे 
पृष्वौकायिक विशरेपाधिक, उनसे श्रपकाधिक विशेपाधिक, उने वागुकायिवः विगेपाधिक, उने 
शरकायिक श्रनन्तगुण श्रीर उनसे यनस्पत्तिकायिक ग्रनन्तयुण है 1 इनका स्पष्टीकरण पते क्रिया जा 
चुका है। 

२५३. महवा सत्तविहा सम्बजोवा पण्णत्ता, तं जहा--कष्हलेस्सा नोललेस्सा फाउलेस्सा 
तैर्लेस्सा पम्दलेस्सा सुवकलेस्ता अननेस्सा । 

कण्तेस्ते णं भते ! कण्ुलेस्सेत्ति कालग्रो केवचिरं हो ? गोममए ! जहन्नेणं अतोभहृत्ं 
उक्कोलेणं तेत्तीसं सागरोवमादं उतिोमुहुत्तमव्महिादं । णीलनेस्से णं जहृष्णें अंतोभुहृत् उथकफोसेणं 
दसप्नायरोवमाद्वं पलिओवमस्स॒अरसंवेज्जदभागमन्महियाहं 1 काउततेससे णं जह० अंतो° उवकोऽ 
तिण्णि सागरोवमाईं पलिओवमस्स मक्तदेज्जइ भागमट्भहियाईं 1 तेउततेस्ते णं जह्‌० मंतो०उवकोण्दौप्णि 





१- श्राह च मूतटीकाकार--स्रीदारिकशरीरिभ्योऽयरीरा श्रनन्तयुणाः चिद्धानामनन्तत्वानु, श्रौदारिकणरीरिां च 
शरीरापेक्षयाऽमव्येयत्वादितनि । 


सर्वजोवा्िगम].. [२०१ 


सागरोवमाष्टं प्तिओचपस्स श्रसंदेज्जहभागमरहियादं 1 पर्हलेस्ते णं जह० अंतो० उषको० दस 
सागरोवमाईं संतोगहत्तमन्महियां 1 सुवकलेस्से णं भते 1 ०? जहन्नेणं अंतोमुु्तं उवकोसेणं तेत्तीसं 
सागरोवमाहं अंतोमुहृततमम्महियाईं । सलेस्से णं भ॑ते ! ०? सादए अपर्जवसिए 1 

फण्टलेसस्स णं मंते ! अंतरं फाघो कफेवचिरं होड ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतो० उवको० 
तैततीसं सागरोवमाहं अंतोमुहृ्तमग्महियादं 1 एवं नौलतेसस्सवि, फाउवेसस्सवि । तेउतेतस्स णं भते ! 
अंतरं फालमो० ? जहन्नेणं मंतो ० उकको ० वणस्सदइकालो 1 एवं पम्तेसस्सवि सुवकतेसस्सचि, दोण्टवि 
एवमंतरं । श्रलेसरस्स णं भते ! अंतरं फालो फेवचिरं होद् ? गोयमा ! सादइयस्स मपञ्जवसियस्स 
णत्थि जंतर । 

एषएस्ि णं भते ! जीवाणं कण्टलेसणं नीलतेसाणं काठलेसाणं तेउलेसाणं पम्टुततेसाणं 
सुवकलेसाणं जलेसाण य कयरे कयरेहितो जप्पा वा० ? गोयमा { सन्वत्योवा सुक्कतेस्ता, पम्ट्लेस्सा 
संखेज्जगुणा, तेउततेस्सा संसेग्जगुण, अलेस्सा ्रणेत्तगुणा, फाउनेस्स्रा अणंतगुणा, नौलतेस्सा धिसेसाहिया, 
कण्ट्लेस्सा विसेसाहिया 1 

सेततं सत्तविहा सन्वजोवा पण्णत्ता । 


२५३. प्रयवा सवं जीव सात प्रकार के कहे गये है--कृष्णलेष्या वाते, नीललेश्या वाले, 
कापोतततेष्या वाले, तेजोलेश्या वाले, पद्‌ मलेश्या वाले, णुक्ललेश्या वाले श्रौर श्रलेए्य । 

भगवन्‌ ! कृष्णलेश्या चाला, करष्णलेश्या वाते के सूपे काल से फितने समय तक रह्‌ 
सकता है ? गौतम ! जघन्य से श्रन्तमुं हुतं श्रौर उत्कतपं से भ्रन्तमु हूतं भ्रधिक तेतीस सागरोपम तक 
रह सकता दै । 

भगवन्‌ ! नीललेश्या वाला उस रूप मे कितने समय तक रह सकता है, गौतम ! जघन्य 
भरन्तु हतं श्रौर उत्कपं से पत्योपम का असंव्येयभाग श्रधिक दस सागरोपम तक रह सक्ता है 1 
कापोतलेश्या वाला जघन्य से भ्रन्तमुहृतं श्रौर उत्कपं से पल्योपमासंव्येयभाग प्रधिकं तन सागरोपम 
रहता है 1 तेजोलेश्या वाला जघन्य से श्रन्तमुं हुतं श्रौर उक्छृष्टं से पत्योपमासंष्येयभाग श्रधिक तीन 
सागरोपम तक रह्‌ सकता है । पद्मलेश्या वाला जघन्य श्रन्तमुं हते श्रौर उक्ृष्ट से पल्योपमास्ंप्येयभाग 
श्रघिक दस सागरोपम तक रदता है ! शुक्ललेष्या वाला जघन्य ब्रन्तमुं हूतं श्रौर उत्वरपं से श्रन्तमु'हतं 
श्रधिक तेतीस सागरोपम तक रह सकता ह 1 श्रसेश्य जीव सादि-श्नपयंवसित है, श्रतः सदा उसीषूप में 
रहते है 1 

भगवन्‌ ! कृष्णलेष्या का ब्न्तर कितना है ? गौतम ! जघन्य अन्तु हतं श्रौर चक्ृष्ट 
भन्तमुं हतं श्रधिक तेतीस सागरोपम का है। इतीतरह नीललेश्या, कापोततेष्या का भौ जानना 
चाहिए 1 तेजोेश्या का भ्रन्तर जघन्य भ्न्तमु हूतं श्रौ र उक्कृष्ट वनस्पतिकाल दै 1 इसप्रकार पद्मतेश्या 
श्रौर शुक्ललेश्या-दोनों का मही भ्रन्तर दै 1 । 

भगवन्‌ ! श्रलेश्य का भ्रन्तर कितना है ? गौतम ! श्रतेश्य जीव सादि-परपर्ययनित होने 
प्रन्तर नही है 1 

भगवन्‌ ! न रप्णलेश्या वाले, नीलघनर्या वाते यावत्‌ धुपललेष्या यत्ति भौर प्रनेष्यो मे 
कौन किससे भ्ल्प, बहुत, तुल्य या विभेपाधिक है ? 
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गौतम ! सवस थोड़े शुक्लनेष्या वाले, उनसे पद्मलेश्या वलि संब्यातगुण,. उनसे तैजोनेष्या 
वाले संख्यातगुण, उनसे ग्रलेशय श्रनंतगुण, उनसे कापोततेश्या वाजे प्रनंतगुण, . उनसे नीलनेष्या वाले 
विक्षेपाधिक, उनसे कृष्णतेश्या चाले विशेपाधिक ई । । धप 

विवेचन प्रस्तुत सूत्र मँ छह्‌ तेश्या वाले श्रौर एकं श्रेय यों सर्वं जीवं के सात प्रकार वताये 
है । उनकी कायस्थिति, श्रन्तर भ्रौरं प्रत्पवहुत्व का स्पष्टीकरण स प्रकार है-- । 

फायत्यिति-- करष्णलेश्या लगातार जघन्य से श्रन्तमुःहूतं रहती है, क्योकि तिर्यंल-मनूष्यों भे 
छप्णलेषया श्रन्तमु हुतं तक रहती है 1 उत्कं से प्रन्तसर हतं श्रधिक तैेतीस्ञ स्रागरोपम त्क रहती 
है। देवे श्रौर नारक पाश्चात्यभवगत चरम श्रन्तमुं हुतं शरीर भ्रपरेतनभवगते श्रवस्थित प्रथम भ्रन्तमुं हतं 
तक श्रवस्थित वेश्या वाले होते £! श्रघःसप्तमपृथ्वी के नारक कृष्णलेष्या वाने द श्रौर तेतीस 
सागरोपम कौ स्थिति वाले ह उनके पाश्वात्यभव का भ्रन्तसुहूतं श्रीर श्रग्नेतनभव का एक 
भ्रन्तमुःहृतं यों दो श्रन्तमुं हूतं होते ह । लेकिन प्रन्तमुंहुतं के श्रसंख्येय भेद होने से उनका एक ही 
श्रन्तमुं हृतं मे समावेश हो जाता है । एस श्रपेक्षा से श्रन्तसूं हतं श्रधिक तेतीस सागरोपम की च्छृष्ट 
कायस्थिति कृष्णलेष्या कौ घटित होती दै । , 

मीललेष्या की जघन्य कायस्थिति एक म्रन्तमुं हुतं है, युक्ति पूर्ववत्‌ है । उत्कं से पल्योपम का 
श्रसंहयेयभाग श्रधिक दस सागरोम की है! यह धूमप्रभाषृष्वी के प्रथम प्रस्तर कै नैरयिक, जौ 
मीललेश्या वाले ह, श्रौर इतनी स्थिति वाख है, उनकौ श्रपक्षा से है । भाश्वात्य श्रौर भ्रप्रेतन भव के 
क्रमशः चरम श्रौर श्रादिम भ्रन्तथूं हुतं पल्योपम के भ्रसंख्येयभाग में समाविष्ट हौ जति है, भ्रतएव 
श्रलग से महीं कहे है * ॥ 

कापोतरुष्या फौ कायस्थिति जघन्य ्रन्तमुंहृतं दै । युक्ति पूववत्‌ दै । उत्कषं से पत्योपमा- 
संखयेयभाग श्रधिक तीन सागरोपम की है । यदं वालुक्ग्रभा के भरथम प्रस्तर के' नारको फी श्रषेक्ासे 
है । वे कपोततकेष्या वाले श्रौर इतनी स्थिति वाले है । 

तैजोकेश्या की कायस्थिति जघन्य भ्रन्तमुं हतं है । युक्ति धरवेवत्‌ दै 1 उत्कं से पल्योपमा- 
संख्येयमाग श्रधिक्‌ दो सागरोपम है । यहं ईदानदेवों की श्रवेक्षासे है ह 

पद्मसेष्या कौ कायस्यिति जघन्य श्रन्तमुहृतं है । युक्ति पर्ववत्‌ है । उत्कषं ते प्रन्तमुतं 
श्रधिक दस सागरोपम है । यहं ब्रह्मलोकदेवों की शरपेक्षा से ३1 श 

श्रुक्ललेष्या फी कायस्थिति जघन्य श्रन्तमुं हुतं । युक्ति पर्ववत्‌ है । उत्कपं से श्रन्तमु हूतं भ्रधिक 
व दै। यह श्रनुत्तस्देवों की श्रपक्षा से है! वे शु्रलनेष्या वलि शरोर इतनी स्थिति 
चार ॥ 


अन्तच्ार--कृप्णलेष्या का ध्रन्तर जघन्य श्रन्तमुं हूतं है, क्योकि तिच मनूप्यों की लेष्या ५ 
परिवर्तन प्न्तमुहर्त मेँ हो जाता है 1 उक्तं से ्न्तमुहतं श्रधिक तैतीस सागरोपम है, भरयोकि 
ुक्ललेष्या का उक्कृष्टकाल कृप्णतेष्या के भ्रन्तर का उकृष्टकाल दै । इसी प्रकार गीवते्या प्रौर 
कोपौतकेया का भी जघन्य श्रौर उत्कं श्रन्तर जानना चाहिए । तजोरेष्या, पद्मरष्या शौर 
शरुवसलेश्या का जघन्य श्रन्तरः श्रन्तमुुतं है श्रीर उत्कं श्रन्तर वनस्पतिकाल है । भ्रलेएयो का श्रन्तर 
नहीं है, क्योकि वे श्रपयंवसित दै । 1. 9. 
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अल्पबहृत्वदरार--सवसे थोड़े शुवलतेश्या वाले है, वर्योकि स्ान्तक श्रादि देव, पर्याप्त गभज 
कतिपय पचेन्दिय तिर्यच प्रर मनुष्यो मे ही शुक्ललेश्या होती है । उनसे पद्मलेष्या वालि संख्येयगुम 
द, क्योकि सनत्कुमार, माहेन्द्र श्रीर ब्रह्मलोकं भे सव देव श्रौर प्रभूत पर्याप्त गभ॑ज ति्य॑च श्रीर्‌ 
मनुष्यों मे पद्मलेश्या होत्तौ है । यहा शंका हौ सकती है कि लान्तक श्रादि देवों से सनत्कुमारादि 
कल्पत्रय के देव ब्रसंख्यातगुण है, तो शुक्ललेश्या से पद्मलेश्या वाले भ्रसंख्यातगुण होने चाहिए, 
संस्येयगुण वयो कहा ? समाधान दिया गया है कि जवन्यपद में भी अ्रसंख्यात सनक्कुमारादि कल्पत्रय 
के देवों की श्रपेक्षा से प्रसंष्येयगुण परचेन्दिय तिर्यवों मे शुक्ललेष्या होती है । प्रतः पद्मलेश्या वाले 
शुक्ललेश्या वालों से संख्यातगुण ही प्राप्त होते है 1 उनसे तेजोलेष्या वाते संस्येयगुण ह, षयोकि उनसे 
संष्येयगुण तिर्यक्‌ पंचेन्द्ियो, मनुष्यों श्रौर भवनपति व्यन्तर ज्योतिष्क तथा सौघरम-ईशान देवलोक फे 
देवो मे तेजोलेष्या पायी जाती है 1 उनसे भ्रलेश्य श्रनन्तगुण रहै, क्योकि सिद्ध प्रनन्त हैँ ! उनसे 
कापोतलेश्या वाले भ्रनन्तगुण है, क्योक्रि सिद्धो से ग्रनन्तगुण वनस्पतिकायिकों मे कापोतलेष्या का 
सद्भाव है उनसे नीनेश्या वाले विशेपाश्िक्‌ हँ । उनसे एृष्मतेष्या वते वियेषाधिक ई, क्योकि 
विलष्टतरं श्रध्यवसाय वाले प्रशूत होते है । यह्‌ सप्तविध स्वेजीवप्रत्िपत्ति पूणं हुई । 


सर्वेजीव-प्रष्टविध-वक्तव्यता 

२५४. तत्य णं जते एवमाहंसु मद्रविहा सच्वजीवा प्ण्णत्ता ते एवमाह, तं जहा- 
आभिनिबोहियणाणी सुपणाणी मोहिणाणी सणपज्जवणाणी केवलणाणी मदमष्णाणी सुयम्मण्णाणी 
विभंगणाणी । 


आधिणिबोहियणाणो णं संते । प्राभिणिबोहियणाणित्ति फालश्नो केयचिरं होह ? गोयमा । 
जह० अंतो० उषफो० छावटह्विसागरोवमादं सा्रेगां 1 एवं सुयणाणीवि 1 प्रोहिणाणी णं भते! ०? जह० 
एवकः समघं उषको० छाषद्िसागरोवमादं साष्रेगाषं । मणपन्जवणाणी णं भते { ०? जह ° एरक सभयं 
उक्को० देसुणा पुव्वकोडी । फेवलणाणौ णं भते । ०? साद्ए अपज्जवसिए ! 

महश्चष्णाणी णं भंते ! ०? मदमण्णाणी तिविहे पण्णत्ते, तं जहा--प्रणादए षा अपज्जयत्तिए, 
अणादए्‌ वा सपनज्जयसिए, साएं वा सपज्जवतिए 1 तत्य णं जेते साद्ृए सपञ्जवतिए से जह ० मंतौ० 
उक्को० भ्रणंतं फालं जाव अवडु पोग्गलपरियद्टं देसुणं । सुमञण्णाणी एवं चेव ! षिभंगणाणौ घं 
भते ! ०? जहेष्णेणं एषकं समयं उक्कोसेणं तेत्तीसं साग रोवमाहं देमुणाए पु्वकोहिए प्रम्भहिगाहं 1 


आभिणिबोहियणाणिस्स णं भते ! अंतरं कालम्रो फेवचिरं होद ? जह० मंतो ०, उवको ० प्रणतं 
कालं जाव अयद्क' पोग्गलपरियदटं देसुणं । एवं सुपणाणिस्तवि ! भरोहिणाभिस्सपि, भणपर्जयणा- 
णिस्सवि । केदलणाणिस्स णं भते 1 मंतरं० ? साष्यस्स अपज्नवसियस्त णत्थि मतरं । म्ट-अण्णाणिस्त 
णं भते ¡ अंतर० ? अणादयस्स ध्रपज्जवसियस्स णत्थि मंतरं } श्रणाहयस्स सपज्जयक्नियस्स णत्यि 
अंतरं । साहयस्स सपन्जवतियस्स जहण्णेणं अंतोमुहृत्त, उवकोतेणं धछायटिटिं सागरोधमाहईं साद्वरेमाष्टं ! 
एषं सुय-्रण्णाणिस्सवि । विभंगणाणिस्स णं भते ! अंतरं० ? जह्‌० मंतो ०, उपकोसेणं यणस्सहफालो । 

एएसि णं अंते ! आभिणिवोहिपणाणीषणं सुयणाणीणं मोहि० भण० केवल ० महअण्यापोपं 
सुयप्रण्णाणीणं विभंगणाणीणं कपरे० ? गोयमा ! सय्वत्योवा जीवा मणपज्नवनाणो, भोहिणाणी 
भ्रसंखेज्जगुणा, लाक्िगियोहिपणाणौ सुयणाणौ अतंदेन्जगुणा, आभिनिवोदिपणाणी धुयणाणी एए 
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दोवि तुल्ला विसेसाहिया, विभंगणाणौ जतंखैज्जगुणा, केवलणाणिणो मण॑तगुणा, महमण्णाणी सुयघ्र. 
ण्णागी य दोचि तुल्ला श्रणंतयुणा 1 


२५४. जो एेसा कहते हैँ कि श्राठ प्रकार के सवं जीव है, उनका मन्तव्य है कि सव जीव 
प्राभिनिवोधिकज्ानी, शरूतज्ञानी, ग्रवधिज्ञानी, मनःप्यायज्ञानी, केवलन्चानी, मति-ग्रज्ञानी, शरत-प्रनानी 
भीर वि्मंगज्नानी के भेदसेश्ररिप्रकारकेदटह। 


भगवन्‌ ! श्राभिनिबोधिकन्ञानी श्राभिनिवोधिकन्ञानी के रूप मेँ कितने समय तफ रहता है ? 
गौतम ! जघन्य से श्रन्तभं हृतं श्रौर उक्कपं पे साधिक चचियासठ सागरोपम तक रहता है । भुतजञानी 
भी इतना हौ रहता है 1 श्रवधिज्ञानी जघन्य से एक समय श्रीर उत्कृष्ट साधिक दियास्रठ सागरोपम 
तक रहता है । मनःपर्याधज्ञानी जघम्य एक समथ, उत्कृष्ट देगोन पूरेकोटि तक रहता है । केवलक्ञानी 
सादि-श्रपर्यवसित होने पे सदा उस रूप मे रहता है 1 ॥ 

मति-ग्रज्नी तीत प्रकार के हैर. श्रनादि-्रपर्यवस्तित, २. श्रनादि-सपर्यवसितश्रौर ३. 
सादि-सपयंवतित । इनमें जो सादि-सपर्यवस्ित दै बह जघन्य अंतमुं हतं श्रौर उक्कृष्ट श्रनन्तकाल, भो 
देशोन श्रपाधंपुद्गलप रावत षूप तक रहता है । श्रुत-शरज्ञानी भी इतने ही समय तक रहता है ¦ 
चिभंगन्नानी जघन्य एक समय श्रौर उकछृष्ट देशोन पूर्वकोटि ग्रधिक तेतीस सागरोपम तक रहता है ! 


श्राभिनिवोधिकन्ञानी का श्रन्तर जघन्य मंतमुं हृतं रौर उत्कपं से भ्रनन्तकाल, जो देशोन 
पद्‌ गलपरावते रूप है । इसी प्रकार श्रुतज्ञानी, श्रवधिज्ञानी श्रौर मनःपर्यायज्ञानी का अंतर भी 
भानना चाहिए । केवलन्ञानी का श्रन्तर नहीं है, क्योकि वह सादि-धपयंवसित है । 

मति-प्रत्तानियों मे जो श्रनादि-प्रपर्यवसित है, उनका प्रन्तर महीं है । जो प्रनादि-सपर्यवसित 
ह, उनका श्रन्तर नहीं है 1 जो साद्वि-सपयेवसित है, उनका श्रन्तर जधन्य अंतमुं हुतं श्रीर उक्ृष्ट 
साधिकं छिंयासठ सागरोपम है । इसी प्रकार धुत-गरन्नानी का श्रन्तर मी जानना चाहिए । विभगज्ञानी 
का श्रर्तर जघन्य श्नन्तमुंहूतं श्रौर उक्छृष्ट वनस्पतिकाल है 1 

भगवन्‌ ! इन श्राभिनिवोधिकन्नानी, श्रुतचानी, भ्रवधिज्ञानी, मनःपययिन्ञानी, केवलज्ञानी, 
मत्ति-ध्ल्ञानी, शरत-ग्रल्ानी श्रीरं विभंग्ञानी मेँ कौन किससे श्रल्प, वहत, तुर्य या विशेपारधिक हँ ? 

गौतमं ! सयसे थोडे मनःपर्यायज्ञानी है । उनसे श्रवधिज्ञानी श्रसंव्येयगुण है, उनसे मतिक्ञानौ 
शरतज्ञानी विततषाधिक हं शरीर, स्वस्थान में तुल्य ह, उनसे विभंगन्नानी प्रसंख्येमगुण है, उनसे 
कैवलज्नानी ग्रनन्तगुण तगुण है रौर उनसे मति-ग्रनानी ग्ुत-अल्ञानी श्रनन्तगुण ई श्रौर स्वस्थान में तुल्य ह । 


विचेचन--इसका विवेचन सर्वं जीव की छठी प्रतिपत्ति में क्रि जा वुकादै। भ्रतएव 
जिज्ञास यहां देख सकते ह 1. ', ` । ४९ °" 

२५५. महवा शरटविहा सव्धजीवा पण्णत्ता, तं जहा--भेरइया तिरिवनोभिंया तिरिविख- 
जोणिणीओ भणुस्सा मणस्सीमो देवा देवीम सिद्धा 1 

णेरदषए्‌ णं मंते ! णेरदएति क्षालभो केवचिरं हो ‡ गोयम। 1- जहण्णेणं दसषातसहस्साद, 
उदकोतेणं तेततोसं सागभरोवमादं । तिरिषवजोणिषु णं भते 1 °? नह” यंतो? उषकोपेणं वण्रत्सद- 


*+ 


अ 
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कलि । तिरिषिखजोणिणी णं भते ! °? जह्‌ ० अतो ° उक्को ° तिप्णि पल्ति्मोदमाईं पुष्वकोदिपुहुत्तम- 
अहियाह । एवं मणुसे मणूसी । देवे जह्‌! नेरदए \ वेवी णं भते } ०? जहृष्णेणे दस याससहस्साहं 
उफ्को० पणयपन्नं पलिग्रोवमार । सिदे णं भते ! सिद्धेति ? गोयमा सादए श्रपज्जव्तिएु 1 

णेरद्रयस्सं णं भते ! अ तरं फालमो केवचिरे होह ? जहु० भ'तो ०, उवको० वणस्तंहफालो । 
तिरिष्वनोणियस् णं भते ! अंतरं कालमो० ? ज ंतोमुहुतं, उक्को० सागरोवमसयपुहृतं सादरेगं । 
त्िरखिष्विजोणिणी णं भते ० ? गोयमा { जहु° अंतो०, उषको० वणस्सहकालो । एवं मणुस्सवि 
मणुस्सएवि । देवस्सषि देवोएवि । सिद्धस्स णं भते! ०? .साइयस्स अपज्जदतिए्‌ णत्यि संतर । 

एएपि णं भ॑ते ! णेरइयाणं तिरिकयजोणियाणं तिरिक्वजोणिणीणं मणृताणं मणूसीणं देवाणं 
सिद्धाणं य कवरे० ? गोयमा सव्वस्योवा मणुस्सौभ्ो, मणूसा मसंखेज्जगुणा, नेरदया अरसंवेज्जगुणा, 
तिरिक्जोणिणीभ्रो असंवेज्जगुणाो, देवा संघेज्जगृणा, देवोश्नो संवेज्जगुणाश्रो, सिद्धा भणेतगुणः, 
त्तिरिकिजोणिया अणंतगुणा । सेतत श्रहुविहा सव्वजीवा प्णत्ता । 


२५५. भ्रयवा सव जीव भ्राठ प्रकार कै कै गये ह, जसे कि नैरयिकः, तिर्यग्योनिक, 
तियग्योनिकी, मनुष्य, मदुष्यनी, देव, देवी श्रौर सिद्ध 1 
भगवन्‌ { नैरथिक, नैरयिक रूप मे कितने काल तक रहता है ? गौतम ! जघन्य से दस हजार 
वपं श्रर उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम तक रहता है 1 ति्यंगयोनिक जघन्य भ्रन्तमुं हृतं श्रौर उत्क्यं से 
शरतन्तकाल तक रहता है ! तिर्ग्योनिकी जघन्य प्रन्तमुःहूतं श्रौर उत्क्पं से पूर्वकोटिरृयवत्व अधिक 
-तीन पत्योपम तक रहती है । इसी तरह मनुष्य श्रौर मानुपी स्वी के सम्बन्ध मे भौ जानना चाहिए । 
देवों का कथन नैरयिक के समान है । देवी जघन्य से दस हजार वपं भ्नौर उत्कं से पचपने पल्योपम 
तक रहती है । सिद्ध सादि-श्रपर्यवस्सित होने से सदा उस रूप में रहते है 1 
भगवन्‌ ! नैरयिक का अन्तर कितना है ? गौतम † जघन्य से श्रन्तमुंहृतं भौर उत्वपं ते 
वनस्पत्तिकाल है ! तियं ग्योनिक का भ्रन्तर जघन्य प्रन्तमुहूतं शरोर उत्करं से साधिक सागरोपमशते- 
पृथकत्व है । तिर्येग्योमिकी का अन्तर जघन्य अन्तमं हुतं श्रौर उत्करं से वनस्पतिकल है 1 इसी प्रकार 
मनुष्य का, मानुषौ स्मो का, देव का भौर देवी का भो भ्रन्तरं कहना चादिए । सिदध सादि-प्रप्यवसिति 
होने से उन्तिर नहीं है। ॥ 
भगवन्‌ ! इन नैरथिकरों, तिरवग्योनिको, तिर्य्योनिनियो, मनुष्यो, मानुपीस्पियौ, देवो, 
-देनियो श्रीर सिद्धो मे कौन किससे भ्रल्प, बहुत, तुल्य या विशेपाधिक है ? 
` ओौतम ! सवते थोड़ी मानुपौस्वियां, उनसे मनुष्य श्रसंव्ययगुण, उने न॑रयिकः भ्रसंघयेयगुण, 
"उनसे तिर्यग्योनिक स्वरया ्रसंख्यातगुणी, उनसे देव संव्येयगुण, उनसे देवियां संप्यैयगुण, उनसे 
' सिद्ध श्रनन्तयुण, उनसे ति्ेग्योनिक प्रनन्तगुण है 1 
विवेचन--इनका विवेचन संसारसमापत्तक जीवों की सम्ततिघ प्रतिपत्ति नामक घटी 
प्रतिपत्ति भें देखना चाहिए । मह.श्ष्टविघ सर्वजीवप्रतिपत्त पूणं हुई । ^ 


१ 
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सर्वजीव-नवविध-वक्तव्यता । . 
२५६. तत्य णं जेते एवमाह णवविधा सष्वजीवा यण्णत्ता ते एवमाह तें , नहा- 
एगिविया वेदिया तेंदिया चउरिदिया णेरदया पंचेंदियतिरिक्वजोणिया मणूत्ता देवा सिद्धा 1 


एगिदिए णं भते ! एगिदिएत्ति फालग्रो केवचिरं होड ? गोपमा ! जहष्णेणं भंतोभुहृततं 
उककोसेणं वणस्सदकालो \ बेदिए णं भते ! ०? जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उपकोपेणं संखेज्जं कालं । एवं 
तेदंदिएवि, चडरिदिएवि । णेरइएु णं भ॑ते ! ०? जहष्णेणं दस वाससहस्सादं, उक्कोपेणं तेततीसं 
सागरोवमाहं । पंचंदियतिरिकखजोगिए णं भते ! ०? जह्‌० अंतो०, उव्कोसेणं तिण्णि पलिष्रोवमाईं 
परव्यकोदिपहृतमग्महियाहं 1 एवं मणूतेवि । देवा जहा णेरहया । सिद्धे णं भते। ०? साद प्रपज्जवतिए्‌ । 


एगिदियस्त णं भते { अंतरं फालञो फेवचिरं हो ? गोयसा | जह॒० अंतो०, उकवको० दौ 
सागरोवमसहस्तादं संखेज्जवासमन्महियादं । ेदियरस णं भते ! संत्रं कालप्नो फेवचिरं होह ? 
गोयमां 1 जह० अंतो०, उष्को० वणस्सदकासो । एवं तेदियस्सवि चउरिदियस्सति णेरदयस्समि 
पचेदियतिरिक्वजोणियस्सवि भणूसस्सवि देवस्सपि सव्वेसि एवं अंतरं भाणियष्वं 1 तिद्धस्स णं भते । 
अंतरं कालभो फेवचिरं हह ? गोपमा ! सादयस्स अपज्जवसियस्स णत्थि संतर । 

एएति णं भते ! एगेदियाणं बेवियाणं तेंदियाणं चउरिदिवाणं णेरहयाणं पचेदिति खिख- 
जोणियाणं भणुताणं देवाणं सिद्धाण य कपरे कयररोहितो° ? पोयभा ! सब्वत्योवा भणुस्सा, णेरहया 
श्रसंघेज्जगरुणा, देवा मसंखेज्जगुणा, पंचेदियातिरिक्वजोणिया भसंखेज्जगुणा, चरिदिपा चिसेताहिया, 
सेदिया वितेलाहिया, बेदिया विसेसाहिया, सिद्धा अणं्गुणा, एगिदिया श्रणंतगुणा । 


२५६. जो एसा कहते है कि सवं जीव नी प्रकारके, वे नौ प्रकार षस तरह वताते ह-- 
एकेन्दरिय,दरीन्द्िय, व्रीन्दरिय, चतुरिन्द्िय, नैरमिक, पंचेन्दियतिेग्योनिक, मनुष्य, देव श्रौर सिद्ध । 


भगवन्‌ । एकेन्दरिय, एकेन्द्ियरूप में कितने काल तक रहता टै ? गौतम { जघन्य से श्रन्तमुहूर्त 
रौर उत्छृष्ट वनस्पत्तिकाल तक रहता ह । दीन्दिय जघन्य प्रन्तमुंहूत श्रौर उक्कृष्ट संख्येयकाल तक 
रहता है । श्रीन्छिय श्रौर चततुरिन्द्रिय भी दी प्रकार कहने चाहिए । | । 


भगवत्‌ ! नैरयिकः, नैरयिककेख्यमें कितने काल तरक रहता है ? गौतम ! जधन्य दस 
हजार वपं श्रौर उत्कपं से तेतीस सागरोपम तक रहता है । पंचेन्धियतिरयंच जघन्य .श्रन्तमहतं श्रौर 
उत्कृष्ट पूवंकोटिपृथक्तव श्रधिक तीन पल्योपम तक रहता है 1 इसी प्रकार मनुष्य के लिए भी कट्ना 
पाए 1 देवों का कथन नैरयिकः के समान है । सिद्ध सादि-प्रपर्यवसित होने के सदा उी ल्प नें 


स्ते है । 
भगवन्‌ ! एकैन्दरिय का म्रन्तर कितना है ? गौतम ! जघन्य से श्रन्तमुंहतं श्रौर उत्करं 
से संख्येय वपं भ्रधिक दो हजार सागरोपम है । दीन्द्रिय का ग्रन्तर जघन्य भ्रन्त्रुहूतं श्रौर उक्ष ते 
वनस्पतिकाल है । इसी प्रकार व्रौन्दिय, चतुरिन्द्रिय, नैरयिक, पंचेन्दरियतिर्यंच, भसूष्य श्रौर देव-सवका 
तना ही प्रन्तय है । सिद्ध सादि-श्रपरयंवसित होने से उनका श्रन्तर नहीं होता है ! 


नोवाभिगम] . [२०९ 


भगवन्‌ ! इन एकेन्द्रियो, दन्द्यो, वीन्द्र, चतुरिन्दियो, नैरयिको, तिर्यचो, मनुष्यो, देवों 
र सिद्धं मे कौन किससे कम, श्रधिक, तुल्य या विशेषाधिक है ? गौतम ! सवते योढ़े मनुष्य ह, 
नसे नैरयिक ्रसंख्येयगुण ह, उनसे देव ्रसंष्येयगुण है, उनसे पंबेन्द्रिय तियं भ्संव्येयगुण है, उनसे 
ुरिन्द्रिय विश्चेपाधिक है, उनसे च्ीन्द्रिय विशेपाधिक है, उनसे दीन्द्रिय विशेपाधिक ह रौर उनसे 
द्ध श्रनन्तमुण है श्रौर उनसे एकेन्दरिय अननन्तगुण हँ । 


विवेचन--मूत्राथं स्पष्ट ही है । इनकी भावना भ्रौर युक्ति पूवं में स्यान-स्यान पर स्पष्ट की 
1 चुकी है । 


२५७. श्रहूवा णवविहा सन्वजीवा पण्णत्ता तं जहा--पटमसमयणेरद्या श्नपटमतमयणेरदया 
ढरमसमयतिरिष्वजोणिया श्रपढमसमयतिरिखजोणिया पढमसमयमणुस्ता भ्रपठमतसमयमणुस्ता 
ढमस्तमयदेवा श्रपढमसमयदेवा सिद्धा य 1 

पटमक्तमयणेरष्या णं भंते ! कालप्रो ०? गोयमा ! एकं समयं । जपदमसभयणेरषए्‌ णंभेते1०? 
हृष्णेणं दस वासमहस्साहं समय-उणाई, उक्कोसेणंतेत्तीसं सागरीवमादं समय~उणा 1 

पदमसमयतिरिववजोणियस्त णं भते ! ० ? एककं समयं । भपढससमयतिरिषनोभियस्स णं 
ति ! ० ? जहण्णेणं खुड्धागं भवमाहणं समयऊणं, उक्कोतसेणं वणस्सहकालो । 

पढमसमयमगूतते णं भते ! ° ? एवकं समयं । श्रपदमसमयमयूते णं भति 1 ०? जह्ष्णेणं 
ृहागं भवगहणं समयऊणं, उवकोत्तेणं तिण्णि पलिद्नोवमादं पुम्बफोडिपुदुत्तमन्मर्हियादरं । 

देवे जहा णेरदए 1 सिदे णं भते ! सिदेत्ति कालम्नो फेवचिरं होर ? भोयमा ! साप्‌ 
पर्जवस्तिए 1 

पदमसमयणेरदयस्स णं भते ! अंतरं कालम्रो केवचिरं होह ? गोयमा 1 जह्ण्णेणं दस वास 
हस्तां अंतोमुहु्तमम्भ हियादं, उवकोसेणं वणस्सदफालो 1 

अपदमसमयणेरदयत्स णं भ॑ते । संतरं ० ? नहष्णणं तोम, उषकोेणं षणस्तदकालो 1 

पढमसभयतिरिवयजोणियस्त णं भते ! अंतरं कालप्रो° ? जहुष्णेणं दो युष्या मवग्य- 
हाई समय-ऊणां, उक्कोततेणं वणस्सदषठालो । 

अपदमसमयतिरिषछजोणियस्त णं भते 1 अंतरं कालो ० ? नहण्णेमं गं भवग्गहण 
समयाहियं, उवकोसेणं सागरोवमसययुहृ्तं सादरेगं 1 

टमसमयमणूसस्स जहा पठमसमयतिरिदयनोणियस्स 1 ्यपटमसमयमपूसस्स ण 
जहृ्णेणं खुहागं भवग्महुणं, समयाहियं, उककोसेणं बणस्सहकालो 1 
र घहा मपटसमपणेरदयस्स 
पढमसमयदेवस्स जहा पढमप्तमयणे रदयस्त । मपदमसमयदेयस्स जहा । 
तिदस णं भते ! ° ? स्ाइयस्स मयज्जयस्िय्च णत्मि मंतर 1 


मतै! ०? 


२०] [जोवानोवाक्िममपव 


एएसि णं भते 1 पढमस्तमयणेरहयाणं पटठमसमयतिरिक्छजोणियाणं पटठमसमयमणूसाणं 
वदमसमयदेवाण य कयरे ० ? ई =, भ 1 

गोयमा { सव्यत्योवा पटमसमयमणुस्ता, पटमस्तमयणेरदया भरसंदेज्जगरणा, पदभसमयदेवा 
असंखेज्जगुणा, पठटमतसमयतिरिक्वजोणिया असंखेज्जगुणा 1 


एषएसि णं भते ! श्रषठमतसमयनेरहयाणं अपठमसमयतिरिव्जोणियाणं मपठमसमयमणसाणं 
प्मपठमसमयदेवाण य कथरे ० ? ४ 


गोयमा ! सव्वत्योवा ्रपठमस्तमयमणूस, प्रपटमसमयनेरहया भसंवेज्जगृणा, प्पटमसमपवेवा 
असंवेन्जगुणा, श्रपढमस्तमयतिरिवलजोणिया अणंतगुणा 1 


एएति णं भ॑ते ! पढमसमयनेरदयाणं प्रपदमसमयनेरष्टयाण पं कयरे ० ? गोयमा ! सच्दत्थोवा 
पढमस्तमयनेरहया, मपढम्रसमयनेरक्या ससंतेर्जगणा ! ^ 


एएति णं भते ] पढमसमभयतिरिक्वजोणियाणं भपटमस॑मयतिरिकवजोणियाणं फयरे० ? 
गोयभा ¡ सब्वत्योया पठढमसमयतिरिक्जोणिया, अपढमसमयतिरिक्वजोणिया भणंतमुणा । 


मणुयदेव-भप्पाबहुयं जहा नैरष्याणं 1 


एएलि णं भते ! पढमसमयनेरहयाणं पढमसमयतिरिक्यजोणिमाणं पढमसमयमणूसाणं 
पढमतमयदेवाणं मपढमसमयनेरहयाणं अपटमस्मयतिरिदछजोणियाणं अपठमसमयमणूसाणं अपमः 
समपदेवाणं सिद्धा य फषरे कयर्येहूतो अप्पा० | 

गोयमा { सव्वत्थोवा पटढमसमयमणूसा, ्रपठमसमयमणूसा असंसेज्जगुणा, पढमसमयनेरष्या 
असंषेज्जगुणा, पढमसमयदेवा असंखेन्जगुणा, पदमसमयतिरिक्वजोणिया जसंवेज्जगुणा, भपटमसमय- 
नैर्या असंखेज्जगुणा, श्रपठमतसमयदेवा मसंखेज्जगुणा, सिद्धा अणंतगुणा, अपढमसमयतिरिवखजौणिया 
अणंतगुणा । सेत्तं नवविहा संव्वजीवा पण्णक्ता । ८ 


२५७. त्रयवा सर्वं जीव नी प्रकार के है-- 

१. प्रथमसमयतैरयिक, २. भरप्रयमसमयनैरयिक, ३. प्रथमसमयतिरय॑ग्योनिकः, ४, ग्रप्रथमसमय- 
तिर्येगयोनिकः, ५. भ्रयमसमयमनुष्य, ६. श्रप्रथमसमयमनुष्य, ७. प्रयमसतमयदेव, ८. श्रपरयमसमयदेव 
श्रौर ९. सिद्ध 1 

भगवन्‌ ! प्रयमसमयनैरयिफ, प्रयमसमयनैरयिक के ख्प मे कितमे समय रहता है ? गोतम 
एक समय । श्रप्रथमसमयनैरयिक जघन्य एक समय कम दस्च हजार वपं श्रौर उत्कपं से एक समय कम 
तैतीस्र सागरोपम तक रहता है । 

प्रयमसमयतिर्ग्योनिक एक खमय तक श्रौर धप्रथमसमयति्वम्योनिक जघन्य एक समय कम 
कषुस्लकभवम्रहण तक श्रौ र उत्कं से वनस्पतिकाल तक । प्रथमसमयमनुप्य एक समयं श्रौर श्रप्रयम- 
समयमनुप्य जघन्य समय कम क्ुल्वकमवग्रहण श्रौर उत्कं से -परवकोरिपृयक्तव श्रधिकं तीन पत्योपम 


तक रहता है । देव का कथन नैर्िकके समनिहै। . ~ ८ 


र ५ 


सवंभीवा॑भिगम | [२०९ 


भगवन्‌ ! सिद्ध, सिद्ध रूप मं कितने समय रहता है ? गौतम { सिद्ध सादि-स्रपयंवसित्त है 1 
सदा उ्सीखूपमें रहता है। 

भगवन्‌ ! प्रथमसमयनैरयिक का श्रन्तर कितना है ? गौतम ! जघन्य से श्रन्तमुं हूत अधिक 
दस हजार वपं श्रर उत्कर्षं से वनस्पत्तिकाल है 1 

मनप्रथमसमयर्नैरयिक फा अन्तर जघन्य ्रन्तमुं हूतं श्रौर उत्कपं से वनस्पतिकाल है । 

प्रयमसमयतिर्यग्यौनिक का अन्तर जघन्य समय कम दो क्षुल्लकभवग्रहृणः प्रौर उत्कं से 
बनस्पतिकाल है । 


परप्रथमसंमयतिर्यम्योनिक का अन्तर जघन्य समयाधिक क्षुल्लकभवग्रहुण है श्रोर उत्कपं से 
साधिकं सागरोपमशतपृथक्त्व है 1 


प्रयमसमयमनुप्य का भ्रन्तर प्रथमसमयतिर्यच के समान है । अप्रथमसमयमनुप्य का अन्तर 
संमयाधिक क्षुललकभवग्रहण है श्रौर उत्कं से वनस्पत्तिकाल है 1 


प्रथमसभयदेव का ग्रन्तर प्रथमसमयनैरयिक के समान है। श्रप्रयमसमयदेव का श्रन्तर 
भरप्रयमसमयनैरयिक के समान है । 


सिद्ध सादि-श्रपपंवसित होने से श्रन्तर नहीं दै 


भगवन्‌ } इन प्रथमसमयनेरयिक, प्रयमसमयतिर्यग्योनिक, प्रथमसमयमनुप्य ग्रौर प्रयमसमय- 
देवो मं कौने किससे श्रल्प, वहत, तुल्य या विशेपाधिक ह ? 


गौतमे ! सवसे थोडे प्रयमसमयमनुष्य, उनसे प्रथमसमयने रयिक ग्रसंख्यगुण, उनसे प्रयमसमग- 
देव श्रसंघ्यातगुण, उनसे प्रथमसमयतियंग्योनिक श्रसंख्यात्मुण ह । 


भगवन्‌ ! इन ग्रप्रथमसमयने रथिक, शरप्रयमसमयतिर्यग्योनिकः, श्रप्रयमसमयमनृप्य ग्रौर प्रप्रथम- 
समयदेवों भें कौन किससे श्रस्प, वहूत्त, तुल्य या विशेषाधिक हैँ १ गौतम !{ सवसे योद श्रप्रथमसमयमनुष्य 
है, उनसे प्रप्रथमसमयनंरयिक श्रसंख्येयगुण है, उनसे श्रप्रथमसमयदेव ग्रसंव्येयगुण रहै श्रौर नसे 
परप्रयपसपपत्ति्ंच प्रनन्तपुणहै) 

भगवन्‌ ! इन प्रथमसमयनं रयिकों ग्रौर प्रप्रथमसमयनैरयिकों में कौन रिस श्रत्प यावत्‌ 
विशेपाधिक द? गौतम} सवसं थोढे प्रथमसमयनैरयिक है श्रौर उनसे श्रप्रपमप्तमयनेरयिक 
श्रसंख्यातगुण दै । 

भगवन्‌ { इन प्रथमरामयतिर्यवों श्रौर श्रमयमसमयतिर्यवो मे फौन किससे श्रत्प यावत्‌ 
विगेषाधिक है ? गौतम | प्रथमसमयतियंच सवसे थोडे भ्रौ भ्रप्रथमरमयत्तिय॑च श्रनन्तगुण है 1 


मनुष्य भौर देवों का अत्पवहृत्य नैरयिकों को तरह्‌ कट्ना बाहिए । 


भगवन्‌ ! इन प्रयमसमय्नरयिक, प्रथमसमयत्तियश्च, प्रयमसमयमनुध्य, प्रयमसमपदेव, 
प्रप्रयमसमयनरयिक, भरभ्रयमरमयति्ंच, धप्रयमसमयमनुप्य, भ्रप्रयमसमयदेय भ्रीर निदो मं कौन 
तिरे भ्रत्य यावत्‌ विनेषाधिकर्है? 


२१०] [जीषामोवाभिगमपुत्र 


गीतम ! सवसे थोड़े प्रथमसम॒यमनुप्य, उनसे श्रप्रयमसमयमनुष्य ग्रसंख्यातगूण, उनसे 
प्रथमसमयनेरयिक ग्रसंख्यातगुण, उनसे प्रथमसमयदेव श्रसंख्यातगुण, उनसे प्रथमतमयतियश^् 
श्रसं्यातगुण, उनसे श्रप्रथमक्षमय्नरयिक श्रसंष्यातगुण, उनसे श्रप्रथमसमयदेव श्रसंख्यात्तगृण, उनसे 
सिद्ध श्रनन्तगण ग्रीर उनसे श्रप्रथमसमयतियं ग्योनिक ग्रनन्तगृण है । 

इस प्रकार स्व॑जीयों कौ नवविधप्रतिपत्ति पूणं हुई । 


विवेचन --इनकौ युक्ति श्रौर भावना धूवं में प्रतिपादित की जा चुकी है। सर्वलीव नवपिध- 
प्रतिपत्ति पूणं । 
सवजीव-दसविध-वक्तन्यता 
२५८. तत्य णं जेते एवमाहंमु दसविहा सव्वजौवा पण्णतता ते एयमाहंसु, तं नहा- 
पुढचिफाषया भाउकादया तेउकाहया वाउफाश्या वणस्सहफाहया वेदिया तेदिया चडउरिदियां 
पंचंदिया अणिदिया । 
पुटविफाइया णं भंते ! पुढविकादएत्ति काल केवचिरं होद्र ? गोयमा ¡ नह्‌०° अंतो०, 
उषको० असंखेजजं फालं-असंघेजजामो उस्छपििणीमो भोसप्पिणौओो फालमो, षेत्तमो असंवेज्जा 
लोया 1 एवं भउ-तेउ-वाउकादए ¦ 
वणस्सदषादइए णं भंते ¡° ? गोयमा { जह्‌० मंतो ०, उवको ०, वणर्सहकालो । 
वेदिए णं भते! ०? जह्‌० अंतो०, उयकोसेणं संखेग्जं शारं 1 एवं तेदिएवि, चररिदिएवि । 
पंचिदिएु णं भते { ०? गोयम्रा ! जह्‌० अंतो०, उक्कोसेणं सागरोवमसहस्तं साद्ररेगं । 
अणिदिएु ण भते ! ०? साष्टए अपज्जवसिषए ! 
पुढविकाद्यस्स णं भते ! अंतरं फालम्नी फेवचिरं होद ? गोयमा ¡ जह्‌ मंतो०, उषको० 
वणस्सहकालो । एवं आउकादइयस्स तेउफादयस्स वाउकाइयस्स । 
बणस्सद्दकाहयस्स णं भते ! अंतरं कालओ०? जा चेव पुढविकादयत्स संचिट्रुणा, िय-तिय- 
चउरिदिया-पचेदियाणं एएति चउण्टंपि अंतरं जह्‌ ° अंतो ० उक्को° वणस्सहकालो 1 
श्रणिदियस्त णं भंते ! अंतरं फालमो केवचिरं होड ? गोयमा ! साइयस्स अपन्जवत्ियस्त 
ण्वि संतरं 1 
एएति णं भते ! पुटविकाद्दयाणं भ्राउ-तेउ-वाउ-वण-वेदियाणं तेंदियाणं चउरिदिाणं 
पंचेदियाणं मर्गिदियाण य फयरे कयररोहितो० ? 
शोयमा ! सब्यत्योवा पंचंदिया, चउरिदिया वितसाहिया, तेंदिया विसेसाहिया, दिया 
विसेसाहिया, तकाया असंखेज्जगुणा, पुदपिक्रद्या विसेसाहिया, माउकाष्टया विसेसाहिया, 
थाउकाडइया विसेसाहिया, श्रनिदिया अर्ण॑तगृणा, वणस्सदकादया अणंतमुणा 1 


२५८. जो एेसा कहते है कि सवं जीव दसप्रकारफे दहै, वेष्टस प्रकार प्रतिपादन करतेर्है 
यथा--पृय्वोकायिक, अ्रपूकाधिक, तैजस्कायिक, वागुकायिक, वनस्पत्तिकायिक, दीन्दिय, धीन्दिय, 
चतुरिन्दरिय, पंचेन्दरिय श्रीर प्रनिन्दिय । 


सर्वेजौविगस ] [२११ 


भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिकः, पृथ्वीकायिक के खूप मे कितने समय तक रहते है ? गौतम ! जघन्य 
मे ्रन्तमुं हूतं श्रौर उत्कपे से ग्रसंख्यातकाल तक,जो श्रसंघ्यात उत्सपिणी-ग्रवसिणी खूप (कालमागेणा) 
सेहै ग्रीरक्षे्मार्गेणा से प्रसंष्येय लोकाकाशप्रदेशों के निेपकाल के तुल्य है। इसी प्रकार 
श्रपकायिक, तेजस्कायिक रौर वायुकायिक की सचिदरुणा जाननी चादिषएु 1 
भगवन्‌ ! वनस्पतिकाथिकं कौ संचिद्ुणा कितनो है ? 
गीतम ! जघन्य ग्रन्तमु हूते श्रौर उत्कृष्ट वनस्पतिकाल है 1 
भगवन्‌ । द्रीन्रिय, द्रीन्द्रिय रूप में कितने समम तक रह सक्ता रै ? 
गौतमे ! जघन्य श्रन्तमु हूतं श्रौर उत्कृष्ट संख्यातकाल तक रह्‌ सकता है। इसी प्रकार 
प्रीन्द्रिय श्रौर चतुरिन्द्रि कौ भौ संचिद्रुणा जाननी चाहिए 1 
भगवन्‌ ! परचेन्द्रिय, पंचेन्दरिय रूप मे कितने समय तक रहता है ? 
गौतम { जघन्य भरन्तमूं हूतं रौर उत्कं साधिक एक हजार सागरोपम तक रह्‌ सकता है । 
भगवन्‌ ! भ्रनिन्दरिय, श्रनिन्द्रिय रूप मे कितने समय तक रहता टै ? 
गौतम ! वहु सादि-श्रपयं वसित होने ने सदा उसौ रूपमे रहता दहै 1 
भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक का अन्तर कितना है? 
गौतम ! जघन्य से श्रन्त्रुं हतं श्रौर उत्कृष्ट वनस्पतिकाल हे। दुम्री प्रकार श्रपूकायिक्, 
तेजस्कायिक श्रौर वायुकायिक का भौ अन्तर जानना चािए 1 वनस्पतिकायिकों का श्रन्तर यही दहैजो 
पृथ्वीकायिक की संचिद्ुणा है, श्र्थात्‌ जघन्य भ्रन्तमुं हूतं भ्रौर उत्कर्षं से श्रसंव्येय काल दै ! द्रसी प्रकार 
द्वीन्दरिय, ्रीन्द्रिय, चतुरिन्दरिय श्रौर पंचेद्दिय इन चारों का श्रन्तर जघन्य से श्रन्तमुंहृतं भ्रौर उककृष्ट 
वमस्पतिफाल है । श्रनिन्दरिय सादि-्रपयं वसित होने से उसका श्रन्तर नही है 1 
भगवन्‌ ! इनं -पुीकायिक, भ्रप्‌फायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पत्िकायिक, 
दीन्दिय, प्रीन्द्रिय, चतुरिन्दिय, पचेन्द्रिय श्रौर श्रनिन्द्िों मे कौन किससे प्रप, वहत, तुल्य या 
तिशेपाधिकृरहैर 
` गौतम ! वपने ोडे परंचेन्दिय है उनम चतुरिन्दिय विशेपाधिकः ह, उनसे घीन्दरिय यिततेपाधिकः 
है, उनसे द्ीन्दरिय विशेपाधिक है, उनसे तेजस्कायिक ग्रसख्ययुण है, उनसे पृव्वीकायिक विधेवाधिकरह, 
उनसे श्रप्‌कायिक विशेपाधिक है, उनसे वायुकायिक चिरेषाधिक है, उनसे श्ननिन्दिय प्रनन्तगुण दहै भ्रौर 
उनसे वनस्पतिकायिक श्रनन्तगुण है । 
दिवेचन--इन सव्रक युक्ति प्रर भावना पूर्वं मं स्यान-स्पान पर कहौ गदर है। प्रतः 
पुनरायति नहीं फौ जा रही है । जिन्नासुजन ययास्यान षर दें 1 
२५९. अहवा दस्पिहा सव्यजोवा पण्णत्ता, तं जहा--१९. पटपसमयनेरष्या, २. मपदमसभय- 
नेरह्या, ३. पटभसमयतिरिष्पजोधिया, ४. अपढमसमयतिरिवपनोधिया, ५. पदमसमपमुसा, 
६. अपडढमसमयमभूसा, ७. पठमसमयदेया, ८. पपटमसमसपदेया, ९. पदमत्तमयनिढा १०. अपदमममय- 
सिदढा! 
पठमसमयनेरषटए णं भते ! पदमसमयनेरदएत्ति कालमो केवचिरं दोह? गोयमा। 
एक समयं । 


सर्व्ीवाभियम] [२१३ 


एए णं भते ! पटमसमयतिरिक्वजोणियपणं अपढमसमयत्तिरिकजोणियाण य कयरे० ? 
गोमा 1 सव्वत्योवा पट्टमसमयतिरियखजोणिया, अपदटमसमयत्तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा 1 

एएसि णं भते ! पठमसमयमणूताणं मपटमतमयमणुताण य कयरे० ? गोयमा ! सष्वत्योवा 
पटससमयमणूसा, मपटमतमयमणूसा असंखेज्जगृणा । जहा मणूसा तहा देवावि 1 

एएप्ति णं भंत्ते ! पठमस्तमयसिद्धाणं जपदमतसमयसिद्धाण य कयरे फयर्यहितो भप्वा वा कुया 
वा तुल्ला वा वितेसाहिया वा ? गोयमा ! सन्वत्योवा पठमस्मयसिद्धा, जपटमसमयसिद्धा अणंतगुणः \ 

एएत्ति णं भसे ! पटपसमयनेरहपणं अपटमसपमयनेरदयाणं पठमस्तमपतिरिष्वजेणिपाणं 
अषढमसमयतिसिविवजोणियाणं पटमसमयमणुस्राणं जपटमतसमयमणुसाणं पठमसमयदेवाणं मपटमसमय- 
देषाणं पटमसमयस्तिद्धाणं अपटमसमयसिदढाणं करे कयरेहितो अप्पा वा बहूया चा तुत्ला षा 
वितेसाहिया चा ? 

गोयमा 1 स्व्वट्थोवा पठमसमयसिदधा, पठमसमयमणूसा श्रसंवेज्जगुणा, भ्रपदढमसमयमणृसा 
असंखेज्जगुणा, पटठमसमयनेरदया असंषेऽजगुणा, पटमसमयदेवा मसंखेज्जगुणा, पटमस्तमपतिरिषिण- 
जोणिया असंघेज्जगुणा, श्रषढमस्मयनेरदया असंेज्जगुणा, श्रपटमसमयदेवा असंखेज्जगुणा, अपठम्‌ 
समय्सिद्धा भणंतगुणा, अपटठमसमयतिरिषखजोणिया अणंतमुणा ! 

सें वसविहा सव्वजीवा पण्णा 1 सें सन्वजोवाभिगमे । 

दति जीवाजोवाभिगमसुत्ते सम्मत्तं 1 

(सूत्र प्रन्थाग्रम्‌ ४७५० +} 


२५९. श्रथवा सवं जीव दस प्रकार कै है, यया-- 

१. प्रथमसमयमैरयिक, २. ग्रप्रथमसमयनेरयिक, ३. प्रथमसमयतिर्यग्योनिक ५, श्रभ्रथमसभय- 
तिर्यम्योनिक, ५. प्रथमस्मयमनुष्य, ६. अरप्रथमसमयमनुप्य, ७. प्रथमसमयदेव, ८. श्रप्रथमसमयदेव, 
९. प्रथमसमयसिद्ध, १०. श्रप्रथमसमयसिद्ध 1 

भगवन्‌ ! प्रयमसमयनैरयिक, प्रयमसमयन॑रयिक के रूप में कितने समय तक रहता है ? 

गौतम } एक समय तक 1 

भगवन्‌ ! श्रप्रयमसमयनैरपिक उसी रूप मे कितने समय त्क रहता है ? 

गीतम { एक समय कम दस हजार यं तक ग्रौर उर्कृष्ट एक समय कम तेतोस सागरोपम 
तक्ष रहता है \ 

भगवन्‌ { प्रथमसमयतियंस्योनिक उसी सूप मे कितने समय तक रहता दै ? 

गौतम ! एक समय त्क । 

भरप्रथमसमयतिर्यग्योनिक जघन्य से एक समय कम कुत्लकभयग्रहूण तक भ्रौर उत्कर्षे से 
वमेस्पतिकाल तक रहता है । 

भगवन्‌ ! प्रथमसमयमनुप्य उस खूप मे पित्ते काल तकः रहुता है ? 

गीतम { एक समय तक 1 


२१५] [जौवाजीवाकिगमपू् 


प्रप्रयमसमयमनूप्य जघन्य से एक समय कम्‌ कषूल्लकभवग्रहण श्रौर उत्कपं से पू्वंकोधिपूृथकत्व ' 
श्रधिक तीन पत्योपम तक रहता है । 
देव का कथन नैरयिक की तच्हहै। 


भगवन्‌ ! प्रथमसमयसिद्ध उस हप में कितने स्मय रहता है ? 

गौतम ! एके समय तक } श्रप्रयमसमयस्षिद्ध सरादि-अपर्यवसित हौने से सदाकाल रहता दै । 

भगवन्‌ ¡ प्रथमसमयनेरयिक का अन्तर कितना दहै? 

गौतम ! जघन्य से श्रन्तमुं हूतं श्रधिक दस हजार वधं श्रौर उत्कपं से वनस्पतिकाल दै । 

श्रप्रयम्षमयनंरयिक को अन्तर जघन्य ्रन्तमुं हूतं श्रौर उरकृष्ट वेनस्पतिकाल है । 

भगवन्‌ | प्रथमसमयत्ति्यम्योनिक का श्रन्तर कितना है ? 

गौतम ! जघन्य एक समय कम दो क्ुटलकभवग्रहण है, उत्कं से वनस्पतिकाल है 1 

ग्रभरथमसमयति्येग्योनिक का ग्रन्तर जघन्य समयाधिक क्ुल्लकभवग्रहण है श्रौर उकर्पसे 
साधिक सागरोपमशतपूयक्त्व है । 

भगवन्‌ ! प्रथमसमयमनुप्य का प्रन्तर कितना है? 

गौतम ¦ धन्य एकं स्मय कम दो शुत्तकभवग्रहुण है ग्रौर उत्कं से वनस्पत्तिकालं है । 

ग्ररथमस्षमयमनुप्य का प्रस्तर जघन्य समयाधिक क्षुत्लकभव श्रौर उत्कपं से वनस्पतिकाल टै 1 

देव का श्रन्तर नैरविक की तरह कहना चाहिए । 

भगवन्‌ ! प्रथमसमयसिद्ध का ग्रन्तर कितना है ? प्रथमसमयप्षिद्ध का भरन्तर नहीं है) 

भयवन्‌ } ्रप्रथमसमयसिद्ध का श्रन्तर कितना है? श्रप्रयमसमगसिद्ध सादि-ग्रपर्यवसित होने 
से ग्रन्तर नदीं है। 

भगवन्‌ ! प्रथमसमयनेरयिक, प्रथमसमयतिर्यग्योनिकः प्रयमसमयमनुप्य, प्रथमतस्तमयदेव श्रीर 
प्रथमसमयसिद्धी भे कौन किससे भ्रत्प, वहत, वस्य या विशचेषाधिक दै? 

गौतम } सवते योडे प्रयमसमयसिद्ध, उनसे प्रथमसमयमयुप्य श्रपंप्येयगुण, उनसे प्रथमसमय- 
नैरयिक श्रसंष्येयगुण, उनसे प्रयमसमयदेव श्रसंखयातगुण श्रौर उनसे प्रथमसमयतिरयरमौनिक 
प्रसंद्येयगण है । < 

भगवन्‌ ! दन अश्रयमसमयनैरयिक यावत्‌ श्रप्रयमसमयसिद्धो मेंकौन किस श्रत्प, अहुत, 
तुल्य या विेपाधिकरदु? 


शौतम ! सवे थोडे य्प्रथमसमयमनुष्य, उनसे श्रप्रवमसमयर्नरयिकः श्रसषच्येयगुण, उनके 
शरप्रथमसमयदेव ध्रसंव्येयगुण, उनसे ब्रप्रथमसमयसिदध श्रनन्तम्ुण शरोर उनते ब्रघयमतमरयतिरयग्योनिक 
श्रनन्तगुण है । 

भगवन्‌ } इन प्रथमसमयनरयिकौं भ्रौर श्रप्रथमसमयनंरयिकों मेँ फोन कसते ्रत्प यावत्‌ 
धिेपाधिकदै। 


सर्वजोबाभिगम ] [२१५ 


यौतम ! सवसे थोड़े भ्रथमसमयने रथिक है, उनसे भ्रसंख्यातगुण श्रप्रयमसमयनेरयिक है 1 

भगवन्‌ ! इन प्रथमसमयतियेग्योनिकों श्रर श्रप्रयमसमयतियग्योनिको मे कौन किससे 
प्रस्पादिर्ह? 

गौतम ! सवसे थोडे प्रथमसमयतिर्यग्योनिक रह श्रौर उनसे श्रप्रथमसमयतिरयेग्योनिक 
प्रनन्तगुण ह 1 

भगवन्‌ ! इन प्रथमसमयमनुष्यों श्रौरं श्रपरयमसमयमनुप्यो मे कौन किससे श्रत्पादि है ? 

गौत्तम ! सवसे योडे प्रथमसमयमनूप्य है, उनते भ्रप्रथमसमयमनुष्य प्रसंख्यातगुण हँ । 

जसा मनुष्यों के लिए कहा है, वैसा देवों के लिए भौ कहना चाहिए 1 

भगवन्‌ ! इन प्रथमसमयसिद्धो श्रौर ग्रप्रथमसमयसिद्धो मे कौन किससे श्रत्प, यहुत, तुस्य 
था विशेपाधिकदै? 

गौतम ! प्रवते थोडे प्रथमसमयसिद्ध ह, उनसे श्रप्रथमसमयसिद्ध श्रनन्तमुण है 1 

भगवन्‌ ! इन प्रथमसमयनेरयिक, ग्रप्रथमसमयनैरयिक, प्रथमसमयतियग्योनिक, प्रप्रथमसमय~ 

गोनिक, प्रथमसमयमनुप्य, श्रभ्रयमसमयमनुप्य, प्रयमसमयदेव, श्रप्रथमसमयदेष, प्रयमसमयसिद् 
श्रौर ्रपरथमसमयसिद्ध, इनमे कौन किससे श्रल्प, बहुत, तुल्य या विशेपाधिक है ? 

गौतम ! सबसे थोड़े प्रयमसमयसिद्ध रहै, उनसे प्रथमसमयमनुष्य भ्रसंख्यातगुण है, उनसे 
अरप्रथमस्समयमनुष्य प्रसंख्यातगुण है, उनसे प्रथमसमयनेरयिक श्रसंच्यातगुण है, उनसे प्रथमसमयदेव 
असंख्यातगुण ह, उनसे प्रथमसमयति्यच भ्रसंख्यातगुण है, उनते श्रप्रथमसमयनैरयिक श्रसंख्यातगुण है, 
उनसे श्रप्रयमसमयदेव अरसंख्यातगुण है, उनसे श्रप्रथमसमयसिद्ध श्रनन्तगुण दै, उमसे श्रश्रथमसमय 
तिर्य॑च भ्रनन्तगुण है । 

दस तरह्‌ दसविघ सवेजीव-प्रतिपत्ति का श्रौर सवेजीवाभिगम का वर्णन समाप्त हुभ्रा । 

11 जोवाजोवाभिगमसूत्र समाप्त ।1 


{ सूत्र ्न्यापरम्‌ ४७५०) 11 


अआअलध्यासच्छ ल्य 


[स्व० आचार्यप्रवरः भी श्रात्मारामजी म० हारः सम्पादित नन्दीसूत्र से उद्धृत | 


स्वाध्याय के लिए श्रागमों में जो समय बताया गया है, उसी समय न्ञास्वों का स्वाध्याय 
केरना चाहिए । अनध्यायकाल में स्वाध्याय वजित है 1 


मनुस्मृति श्रादि स्मृतियो मेँ भी श्रनध्यायकाल का विस्तारपूर्वक वर्णन फिया गया है। 
वैदिक लोग भौ वेद के श्रनध्यायों का उत्तेख करते हैँ 1 इसी प्रकार भ्रन्य श्रां श्रन्यो का भौ प्रनघ्याय 
माना जाता है। जैनागम भी सर्वजञोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वरविदया संगूक्त होने के कारण, नका 
भी ध्रागमों मै श्रनध्यायकाल वणित किया गया है, जैसे कि-- 


दसविधे भंतलिविखते श्रसज्माए पप्णत्ते, तं जहा--उवकावाति, दिसिदाधे, गण्जिते, निग्चाते, 
जुवते, जक्वालित्ते, धूमिता, महिता, रस्यडग्घाते । 


दसविहे श्रोरासिते श्रसज्ातिते, तं जहा- श्ट, मंसं, सोणित्ते, श्रसुतिसाम॑ते, सुखाणसामंते, 
चंदोवराति, सुरोवराते, पडने, रायवुगहे , उवस्सयस्स अतो श्रोरसिए सरीरगे 1 
-स्यानाङ्घसूच्र, स्यान १० 


नो कप्पत्ति निग्गंथाण वा, निग्गेथीण वा चउरहि महापाडिवएहि सज्छायं करित्तए, तं जदा-- 
श्रासाढपाडिवए, हंदमष्ापाडिवए्‌, क्तिश्नपादिवए, सुगिम्हपाडिवए 1 नो कप्पड़ निर्गेथाण वा निष्गंधीण 
वा, चि संभाटि सज्छायं करेततए, तं जहा--पडिमाते, पच्छिमाते, मज्भण्टे, ्रद्दरते । कप्पद्‌ 
निग्गंथाणं वा निगंीण वा, चाउककारुं सज्यं करेत्तए, तं जहा-पुव्वण्डे, भरवरण्हे, पश्रोसे, पच्चूते 1 
--स्यानाङ् सुप्र, स्यान ४) उहैया २ 


उपरोक्त सूप्रपाठ के भ्रनुसार, दस श्राकाश से सम्बन्धित, दस श्नौदारिकः शरीर से सम्बन्धित, 
चार महाप्रतिषदा, चार महाप्रतिपदा की पुणिमा श्रोर चार सन्ध्या इस प्रकार वत्तौ श्रनध्याय माने 
गये हँ 1 जिनका संक्षेप भें निम्न प्रकार से वर्णन रै, जंसे-- 


प्माकाश सम्बन्धौ दस बनध्याय 


१. उल्कापात-त्तारापतन--यदि महत्‌ तारापतन हप्रा है तौ एवः प्रहर पर्यन्त यास्म 
स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 

२. दि्दाहु--जव तक दिदा रक्तवणं की हो चर्यात्‌ रेखा माटूम षट्‌ कि दिशा में प्राग 
सगौ है, तवे भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए 1 


म्रनघ्यायकाल) 


-४.--गजित-विद्यत्‌-गर्जन ्रौर वियुत प्रायः ऋतु स्वभावे हौ होता दै । ग्रतः भर्म 
स्वाति नक्षत्र पर्यन्त श्रनध्याय नहीं माना जाता 1 


४, निर्घात--विना वाद के श्राकाश मे व्यन्तरादिष़त घौर गर्जन हने पर या बादलों सहित ` 


भ्राकाश में कड्कने पर दो प्रहर तक प्रस्वाध्यायकाल है । 

प६- यूपक--गुक्ल प्च भें प्रतिपदा, द्वितीया, तृत्तीया को सन्ध्याको प्रभा रौर चन्रपभाके 
मितमे को यूपक कहा जाता है । इन दिनो प्रहर राति पर्वन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

७ . यक्षादोप्त-कभी किसी दिष्ा में विजली चमकने जसा, थोढ़े थो समय पीधैजो 


भ्रकादा होता है वह्‌ यक्षादीप्त कहलाता है । ग्रतः धराकादा मे जव तक यक्ाकार दीषता रै 
तव तक स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

स धूनिका एष्ण--कातिक से लेकर माघ तके का समय मेधो का गर्ममास होता है । इसमें 
धूम्र वणं को सूक्ष्म जलखूप धु घ पड़ती है 1 वह धूमिका-कृप्ग कृदृलाती है } जव तक यह्‌ धुःध पड़ती 
रहै, तव तक स्वाध्याय नहीं करमा चाहिए । 

९. भिहिकषवेत्त--शीतकात मे श्वेत वणं की सूम जलसूप धुन्ध मिहिका कहलात्री है । 
जव तक यह्‌ गिरती रहै, तव तक श्रष्वाध्याय काल है। 

१०. रज उद्‌धात--वायु के कारण श्रकाशमे चायो श्रोर धूति छा जाती है। जब्र तक यह 
धूलि फली रहती दै , स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 

उपरोक्त दस कारणं भ्राकाशं सम्बन्धी ग्रस्वाध्यायकैरहै। 
जौदारिक सम्बन्धौ दस मनध्याय 

११-१२-१३. हद्खी भसि मोर ख्धिर-पचेद्विय तिर्यव फी हही, मांस भ्रीर रुधिर यदि 
सामने दिख।ई दे, तो जब तक वहाँ से यह्‌ वस्तुएं उठाई न जाए जव तक श्रस्वाध्याय है । वृत्तिफार 
श्रा पाप कै ६० हाथ तक एन वस्तुश्रो कै होने पर श्रस्वाघ्याय मानते! 

सी प्रकार मनुप्य सम्बन्धी रस्थि मासि श्रौर रुधिर काभ -श्रनघ्याय मानां जातादै } 
विशेषता इतनी दै फि इनका श्रस्वाध्याय सौ हाय तक तया एक दिन रात फा हौताहै।स्व्रीके 
मासिक धरम का श्रस्वाध्याय तीन दिन तकं । वालक एवं वाका के जन्म फा श्रस्याध्याय क्रमः 
सात एवं श्राठ दिन वयन्त का माना जाता है। 

१४. श्रयुचि--मल-गूप्र सामने दिखाई देने तकं श्रप्वाघ्याय है । 

१५. शमदाएन--ए्मदानभूमि के वारो श्नोर सौ-सौ हाय पर्यन्त श्रस्वाध्याय माना णाता ह । 

१६. चदग्रहण-चनद्ग्रहण होने पर जघन्य भ्राठ, मध्यम पारह्‌ श्रीर उ्त्ृष्ट शोनह्‌ प्रहर 
पर्यन्त स्वाध्याय नहीं करना चादिए ।` 

१७. सु्ग्रहुम-सूयग्रहण होते पर भी कमः भ्राठ, वारह्‌ श्रीर सौमह प्रदर पयन्त 
भ्रत्वाध्यायकात माना गया है। 


त 


[भिनघ्यायकातं 


, १८. पतन-किसी बड़े मान्य राजा ग्रयवा राष्ट पुरुष का निधन होने पर जव तक उसका 
दाहसंस्कारन हौ तव तक स्वाध्याय न करना चाहिए । अथवा जव त्क दूसरा श्रधिकारी सत्तारूढ 
नहो त्तव तक शनैः दानैः स्वाध्याय करना चाहिए । 

१९. राजव्युदृग्रह--समीपस्य राजाभ्रों मे परस्पर युद्ध होने पर जव प्क क्षान्तिन हो जाए, 
तब तकं उसके पश्चात्‌ भी एक दिन-राति स्वाध्याय नहीं करं । 

२०. भौदारिक्‌ शरीर--उपाश्रय के भीत्तर पचेन्दिय जीव कावेध हौ जानेषपर जयैतक 
फृलेवर पडा रहै, तव तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेवर पड़ा हौ तौ स्वाध्याय नही केरला 
चाहिए 1 

श्रस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण ्रौदारिकं शरीर सम्बन्धी कहे गये है । 

२१-२८ चार महोत्सव र चार महाप्रतिपदा- भाषाढपूणिमाः, श्रार्विन-पूणिमा, 6 कातिक- 
पणम रीर चैसपूणिमा थे चार महोर्सव दै । इन पूरणिमाभ्रों के पश्चात्‌ श्राने वाली प्रतिदा को 
महाप्रतिपदा कहते है 1 इसमें स्वाध्याय करते का निषध है । 

२९-३२. प्रातः सायं मध्याह् मौर अधेराननि-प्रातः सूरं उगने से एक घड़ी पहिले तथा एक 
घड़ी पीये । भूरयास्ति होने से एक घड़ी पहिले तथा एक घड़ी पौ । मध्याह्न भर्यात्‌ दोपहर मे एवः 
घड़ी श्रा ग्रौर एक धड़ परे एवं ग्र्घरात्रिमे भी एक घड़ी प्रागे त्था एक घडी पौ स्वाध्याय नही 
करना चाहिए 1 
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श्रौ इन्द्रचन्दजो वैद, राजनांदगांव 
श्रौ रावत्तमलतजी भीकमचन्दजौ पारिया, 
वालाघाट 
श्री गणेशमतस्तजौ धर्मोचन्दजी फकसिया, ठेगला 
श्री सुगनचन्दजो वोकदिया, इन्दौर 
श्री हुरकचन्दजी सागरमतजी पेताला, दन्दीर 
श्री स्पूनायमलतौ विखमीनन्दजी सोद, 
चांगाटोता 
श्री सिद्धकरणजौ लिपस्पन्दजी बैद, वांयाटोता 


= ० 


. श्रौ सागरमलजी नोर्तमलजी पंचा, मद्रास 
. श्री मोहनराजजी मूकनचन्दजी वालिया, 


श्रहमदावाद 


. श्री कैञ्चरीमलजी जंवरौलालजी तततेतरा, पाली 
. श्री स्तनचन्दजी उत्तमचन्दजी मदी, न्यावर्‌ 

, श्री धर्मोचिन्दजी भागचन्दजी बोहर, ग 

. शी दछोगमलजी हैमसजजी चोढा डँडीलोहारा 
. श्री गणचंदजी दलीचंदजी कटारिया, वेल्लारी 
. श्री मूलचन्दजी युजानमलजी सचेती, जोधपुर 

. श्री सी श्रमस्चन्दजी योरा, मद्रास 

. श्री भंवरलालजी सूलचंदजी सुराणा, मद्रास 

. श्री वादलचंदजी जुग राजजी मेहता, इन्दौर 

, श्री लालचंदजी मोहनलालजौ कोठारी, गोठन 
. श्री हीरालालजी पन्नालालजी चौपड़ा, प्रजमेर 
. श्री मोदनलाल्रजी पारसमलजी पयास्ा, 


यैगलोर 


„ श्री मंवरीमलजी चोरडिया, मद्रास 

„ श्री भेवरलालजी गोटी, मद्रास 

. श्री जालमचंदजौ रिखवचेदजी वाफना, ्रागरा 
. श्री धेवस्चंदजौ पुषराजजी भुरट, गोदाटी 

श्री जवरचन्दजी गेलडा, मद्रास 

. श्री जड़ावमलजी सुगनचन्दजी, मद्रास 

. श्रौ पुखराजजी विजय रजजी, मद्रास 

„ श्री चनमलजी सुराणा दृस्ट, मद्रास 

. श्री सूणकरणजी रिखवचंदजी सोद, मद्रास 


श्रौ सूरजमतजी सज्जनराजजी महेता, कोप्पल 
सहयोगी सदस् 


. श्री देवकरणजौ, शरीचन्दयी डोसा, मेढतासिटी 


श्रीमती छगनीवाई विनायरकिया, व्यावर 
श्री पूनमचन्दजी नाहटा, जोधपुर 


„ श्री भेवरलाचजी विजयंराजजी कांफरिया, 


विल्तीपुरम्‌ 


५. श्री मंबरतालजी चौपड, व्यावर 
६* 


श्री विजयसजजी रतनतान्तजी चतर, व्यावर 


७, श्री वी. गजराजमौ योकटिया, षतम 


> 
~ भरौ कै. पुखराजजी चाफणा, मद्रास 

* श्री सूमराजजी जोध राजजी भूया, दिल्ती 

श्री मोहनलालनी मंगलचंदजी पगारिमा, रायपुर 
- श्री नयमलजी मोदनताजी लूभिया, षण्डावत 

- श्री भंवरलालजी गौतमचन्दजी पगासिा, 


३४. 


३५. 
३६. 
३७. 


३८. 
२३९. 


[सदस्य-नमावती 
शौ फूलचन्दजी गौतमचन्दगी कडठ़ड, पाली 


कुशालपुय 


~ श्री उत्तमचंदजी मांगीलालजी, जोधपुर 

- श्री मुलचन्दजी पारव, जोधपुर 

* श्री सुमेरमलणी मेडत्तिया, जोधपुर 

* श्री गणेदामलजौ नेमीचन्दजौ टाटिमा, जोधपुर 
“ श्री उदयराजणौ धुवराजजी सचेत, ' जोधपुर 
* श्री वादरमलजी पुखराजजौ वंट, फ़ानधुर 

. श्रीमती सुन्दराई गोटी ५।० श्री ताराचेदजी 


गोढी, जोधपुर 


. श्री रायचन्दजी मौहेनलालजी, जोधपुर 

- श्री घेवरचन्दजी रूपराजजी, भौघपुर 

श्वी मंवरलालनी माणकचंदजी सुराणा, मद्रास 
. श्री जंवरीलालओी श्रमस्चन्दजी कोठारी, व्यायर 
* श्रौ माणकचन्दजी क्रिदनलालजी, मेद़तापिटी 

. शी मोहनलालजौ गुलावचन्दजी चतर, व्यावर 
„ श्रौ जसराजजी जंवरीलालजी धारीवाल, मोधपुर 
„श्री मोहुनलालजौ चम्पालातजी गोटी, जीधपुर 
- श्री नेमौचंदजी डाकनिया मेट्‌ता, जोधपुर 

„ श्री ताराचंदजी केवलचंदजौ कर्णावट, जोधपूर 

~ श्री भ्रागरुमत एण्ड कं०, जोधपुर 

- शनी पखराजजी सोढ, जोधपुर 

. श्रीमती सुगनीवाई ५/० श्रौ भिस्रीसालजी 


सां, जोधपुर 

श्री बच्छसानी सुराणा, जोधपुर 

श्री हुरफचन्दजी मेहता, जोधपुर 

श्री देवराजजी साम्चंदजौ मेदृतिया, जोधपुर 
श्री कनफराजजी मदनराजजी मोलिया, 
जोधपुर 

श्र धंवरचन्दजी पारस्रमलयौ टांटिया, जोधपुर 
श्री मांगोलाटजी चोरहिया, कुचेरा . 


सदस्य-नामावली] 


४०, श्री सरदारमलजी सुराणा, भिलाई 

४१. श्री श्रोकचंदजी हैमराजजी सोनी, दुगे 

४२. श्री सुरजकरणजी सुराणा, मद्रास 

४३. भौ धीमूलालजी लालचंदजी पारख, दुगं 

४४. श्रौ पुखराजजी बोहरा, (जैन दरन्सपोटं कं.) 
जोधपुर 

४५. श्री चम्पालालजी सकलेचा, जालना 

४६. श्र प्रेमराजजी मीठालालजी कामदार, 
मैगलोर 

४७. भी भंवरलासलजी भया एण्ड सन्प, जयपुर 

४८. धी लालचेदजी मोतीलालजी गादिया, वेगलोर 

४९. श्रौ भंवरलालजी नवरत्नमलजी सांखला, 
मेरूटूपालियम 

५०, श्री पुवराजजी छललाणी, करणगुटली 

५१. भौ भ्रासकरणजी जसराजजी पारख, दुगे 

५२. श्रौ गणेशमलजी हेमराजजौ सोनी, भिलाई 

५३. शरो श्रमृत राजजी जसवन्तराजजौ मेहता, 
मेदतासिटी 


५४. भौ पेवरचंदजी किंशोरमलजी पारख, जोधपुर 

५५. भरी मांगीलालजो रेवचंदजी पारख, जोधपुर 

५६. भर मुन्नीलालजी मूलचंदजी गुलेच्छा, जोधपुर 

५७. ध्री रतनलालजो लखपत्तराजजी, जोधपुर 

५८. ५ 9 पारसमलजी कोठारी, मेडता 
स्ट 

५९. श्री भंवरलालजीौ रिखवचंदजी नाहटा, नागौर 

६०. धी मागीलालजी प्रकाशचस्दजी रूणवाल, मेदुर 

९१. श्रौ पुखराजजी वोहरा, पीपलिया कलां 

६२. धौ हरकचंदजौ जुगराजजी चाफना, वेगल्लोर 

६३. श्रो चन्दनमलजी प्रेमचंदजो मोदी, शिलाद 

६४. श्री भींवराजजी वाघमार, कुचेरा 

६५. श्री तिलोकचंदजी प्रेमप्रकाशजो, प्रजमेर 

६६. श्री विजयलालजी प्रेमचंदजौ गूतेच्छा, 
सजनांद्गाव 

६७. श्री रावतमलजो छाजेड, सिला 

६८. शौ मंवरलातजी दंगरमलजी क्त॑कररिया, 
भिना 


६९. श्रौ ही रालालजी हस्तीमलजी देशलदरा, भिलाई 
७०. शरी वद्धं मान स्थानकवासी जेन श्रावकसंच, 
दल्ली-राजहसय 
७१. श्री चम्पालालजी बुद्धराजजी बाफणा, व्याकर 
७२. श्री गंगारामजी इन्द्रचदजी वोहरा, कुचेरा 
७३. श्वी फतेह राजजी नेमौचंदजी कर्णविट, कलकत्ता 
७४. श्री वालचंदजी थानचन्दजी भरट, 
कलकत्ता 
७५. श्री सम्पतराजजी कटारिया, जोधपुर 
७६. श्री जवरीलालजी कांतिलालजी सुराणा, 
बोलारम 
७७. श्री कानमतजी कोठारी, दादिया 
७८. थी पन्नालालजी मोततौलालजौ सुराणा, पाली 
७९. शरौ माणकचंदजी रतनलालजी मुणोत, ₹ंगला 
८०. शी चिम्मनसिहजी मोहुनिहजी सोडा, व्याबर्‌ 
८१. श्री रिद्धकरणजी रावतमलजी भरट, गौदाटी 
८२. श्री पारसमतजी महावीरचंदजी वाफना, गौठ 
८३. श्री फकीरघंदजी कमलचंदजी श्रीश्रौमाल, 
कुचेरा 
८४, शी मांगीलालजो मदनलालजौ चोरदिया, भं 
८५. श्री सोहनलालजी दूणकरणजी सुराणा, कुचेरा 
८६. श्री घौमूलालजी, पारसमलजी, जंरीलालजी 
कोठारी, गोरन 
८७. श्री सर्दारमलजी एण्ड कम्पनी, जोधपुर 
प्र८. श्री चम्पालालजी हौखलालजो वागरेचा, 
जोधपुर 
८६. श्री घुखराजजी कटारिया, जोधपुर 
९०. श्री इन्द्रचन्दजी मुवनचन्दजौ, इन्दौर 
९१. श्री भेवरलालजी वाकणा, इन्दौर 
९२. धो जेठमलजी मोदो, दन्दौर 
९३. श्रौ वालचन्दजी भ्रमस्वन्दजो मोदी, व्यावर 
९४. शो युन्दनमतजी कार्समतजी मंदार, वेगलीर 
&%- श्रौमतौ कमताकंवर लसवापी धर्मपत्नी धी 
स्व. पारम्रमलनो सनाप, गौढन 
९६. श्रो प्रनेयंदनी दूपकरणजी भण्डारी, कवन 
९७. यी मुगनेचन्धनी संचेत्ती, राजनदिगाय 


~ 
< 


९८. श्री प्रकाश्चचंदजी जेन, नागौर 
९९. श्री वुशालचंदजी रिखवचन्दजी सुराणा, 
बोलारम 

१००. श्री लक्ष्मीचंदजी श्रश्लौककुमारजी शरीध्रौमाल, 

कुचेख 

श्री गूदहमलजी चम्पालालजी, गोठन 

श्री तैजराजजी कोठारी, मांगलियावास 

सम्पतराजजी चोरडा, मद्रास 

श्री श्रमरचंदजी छाजेड, पादु बड़ी 

श्री जुगराजजी धनराजजी वरमेचा, मद्रास 

१०६. श्रौ पृवराजजी नाहरमलगी ललवाणी, मद्राम 

१०७. श्रीमती कंचनदेवी व निर्मलादेवी, मद्रास 

१०८. श्री दुलैराजजी भंवरलालजी कोठारी, 
कुशालपुरा 

१०९. श्री भंवरलालजौ मागौलातजौ वेताला, उहं 

११०. श्री जीवराजजी भेवरलालजौ चोरहिया, 
भैरूढदा 

१११. श्री माँगीलालजी शांत्तिलातजी ूणवाल, 
हरसोलाव 

११२. धी चांदमलजी धनराजजी मोदी, श्रजमेर 

११३. श्री रमिप्रसन्न ज्ञानप्रसार केन्द्र, चन्द्रपुर 

११४. श्री भरमलजौ दुलीचंदजौ धौकड्या, मेडता 
सिरी 

११५. श्री मोह्नलासनी धारीवाल, पाती 


१०१. 
१०२९. 
१०३. 
१०४. 
१०५. 


[सिदस्व-नामावते 


११६ श्रमती रामकुवरवाई धर्मपत्नी श्रौ वोदमह 
लोढा, वम्बई 

१९१७. श्री मागीलालजौ उत्तमचंदजी वाफणा, वैपर 

११८. श्रौ सांचालात्तजी वकणः, म्रीरगायाद 

११९. श्री भीपमचन्दजी माणकचन्दजी खाविया, . 
(कुडालोर) मद्रास 

१२०. श्रीमती श्रनोपकरुवर धर्मपत्नी श्री चम्पालालः 
संधवी, कुचेरा 

१२१. श्र सोहूनलालजी सोजतिया, धावता 

१२२. श्रौ चम्पालातजी भण्डारी, कलकत्ता 

१२३. भी भीखमचन्दजी गणेगमलजी चौधरी, 
धूलिया 

१२४. श्रौ पूखराजजी विशनलालजी ताततैढ्‌, 
सिकन्दरावाद 

१२५. शी मिश्रौलालजौ सज्जनलालनी कटारिया 
सिकन्दराद 

१२६. श्री वद्ध॑मान स्थानकय्रासो जैन श्रावक संघ, 
वगदडीनगर 

१२७. श्री दख राजजी फारसमलजी लल्वाणी, 
विलाद 

१२८. श्री टी, पारसमलजी चोरद्िया, मरातत 

१२९. श्रौ मौत्तीलालजौ श्रामूलतालजी वोहरा 
एण्ड व, वेगलोर 

१३०. श्री सम्पतराजजी दुराणा, मनमाइ {17} 


